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आनन्द प्रवचन भाग १० के प्रकाशन में 


€3 


उदार अर्थ सहयोगी सज्जनों की शुध्ष नाम्रावली 


१००१) सौ० सरोजबाई के ग्यारह उपवास के उपलक्ष्य में-- 
श्री चुन्नीलाल जी खुशालचन्द जी लुणावत्त, राजमुरुनगर । 


१०००) स्व० गुलावबाई लोढा के स्मरणार्थ-- 
श्री रतिलाल जी कचरदास जी लोढ़ा । 

१००१) श्रीमती चम्पाबाई दलीचन्द जी दूगड़, घोड़नदी । 
१००१) श्री देवीचन्द जी मुलतानचन्द जी पोरवाल, पूना । 
१०००) श्री दगड राम जी देवीचन्द जी सचेती, पूना । 
१००१) सौ० शान्ताबाई गिरघरलाल जी देसर्डा, पुना । 
१००१) सो० सुशीलाबाई गणेशमल जी रुणवाल, रायचूर। 
१०००) 

) 


श्री चम्पकलाल माणेकलाल शाह, बम्बई। 


१००१) स्‍्व० श्री मोहनलाल जी तातेड़ के स्मरणाथे--.श्री चादमल जी 
सुरजमल जी तातेड़, अहमद नगर (महाराष्ट्र) । 


५०१) श्री भानुदास जी कचरदास जी छाजेड़, पूता । 
५००) श्री पी० एम० कटारिया, इचलकरंजी । 


थ्य्न्न्च्य्डटः 
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है । ग्रन्थ परिमाण मे बहुत ही छोटा है, सिर्फ बीस गाथाओं का, किन्तु प्रत्येक गाथा 
के प्रत्येक चरण मे गहनतम विचार सामग्री भरी हुई है। अगर एक-एक चरण पर 
चिन्तन-मनन किया जाये तो भी विशाल विचार साहित्य तैयार हो सकता है । 


श्रद्धेय आचार्य सम्राट ने अपने गहनतम अध्ययन-अनुभव के आधार पर इस 
ग्रन्य के एक-एक सूत्र पर विविध हृष्टियो से चिन्तन-मनन-प्रत्यालोचन कर जीवन का 
नवनीत प्रस्तुत किया है। इन प्रवचनों मे जहाँ चिन्तन की गहराई है, वहाँ जीवन 
जीने की सच्ची कला भी है । गौतम कुलक के इन प्रवचनों को हम लगभग पाँच 
भाग में क्रमश प्रकाशित करेंगे। प्रथम खण्ड पाठकों की सेवा में गत वर्ष पहुँचा था। 
गौतम कुलक पर प्रवचनों का द्वितीय खण्ड और तृतीय खण्ड भी छप चुका है आशा 
है, पाठक अगले खड ४ ५ की भी धेर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेगे । 


इन प्रवचतो का सम्पादत यशस्वी साहित्यकार श्रीचन्द जी सुराना ने किया है। 
विद्वान लेखक मुनिश्री नेमीचन्द जी महाराज का मार्गदर्शन एवं उपयोगी सहकार 
भी समय-समय पर मिलता रहा है। हम उनके आधभारी हैं। आशा है यह प्रवचन 
पुस्तक पाठकों को पसन्द आयेगी । 
मन्त्री 
श्री रत्न जैन पुस्तकालय 
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जैन साहित्य भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है। जैन मतीषियो का 
चिन्तन व्यापक और उदार रहा है। उन्होने भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद, पथवाद 
की सकी्णता से ऊपर उठकर जन-जीवन के उत्कर्ष के लिए विविध भाषाओ में विविध 
विषयो पर साहित्य का सरस सृजन किया है । अध्यात्म, योग, तत्त्व-निरूपण, दर्शन, 
न्याय, काव्य, नाटक, इतिहास, पुराण, नीति, अर्थशास्त्र, व्याकरण, कोश, छन्द, 
अलकार, भूगोल खगोल, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, मत्र, तन्‍्त्र, सगीत, रत्न-परीक्षा, 
प्रभूति विषयो पर साधिकार लिखा है और खूब जमकर लिखा है। यदि भारतीय 
साहित्य मे से जैन साहित्य को प्रथक कर दिया जाय तो भारतीय साहित्य प्राणरहित 
शरीर के सहश परिज्ञात होगा । 


जैन साहित्य मनीषियो ने विविध शैलियो में अनेक माध्यमों से अपने चिन्तन 
को अभिव्यक्ति दी है। उनमे एक शैली कुलक भी है। 'कुलक” साहित्य के नाम से 
भी जैन चिन्तको ने बहुत कुछ लिखा है। दान, शील, तप, भाव, ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र आदि अनेक जीवनोपयोगी विषयो पर पृथक-पृथक कुलको का निर्माण किया 
है | मैंने अहमदाबाद, वम्बई, पूना,' जालोर, खम्भात आदि मे अवस्थित प्राचीन 
साहित्य भण्डारो मे विविध विपयो पर 'कुलक' लिखे हुए देखे हैं पर इस समय बिहार 
यात्रा मे होने के कारण साधनाभाव से उन सभी कुलको का ऐतिहासिक पयेवेक्षण 
प्रस्तुत नही कर पा रहा हूँ 


मैं जब बहुत ही छोटा था तब मुझे परम श्रद्धेय सद्‌गुरुवर्य ने “गौतम कुलक' 
याद कराया था। मैंने उसी समय यह मनुभव किया कि इस ग्रन्थ मे लेखक ने बहुत 
ही सक्षेप मे विराट भावों को कम शब्दो मे लिखकर न केवल अपनी प्रक्ृष्ठ चिन्तन- 


शील प्रतिभा का परिचय दिया है, बल्कि कुशल अभिव्यजना का चमत्कार भी प्रदर्शित 
किया है । 


गौतम कुलक वस्तुत वहुत ही अद्भुत व अनूठा ग्रन्थ है। यह वामन की 
त्तरह आकार मे लघु होने पर भी भावों की विराटता को लिये हुई है। एक-एक लघु 
सृक्ति और युक्ति को स्पष्ट करने के लिए सैकडो पृष्ठ सहज-रूप से लिखे जा सकते 
हैं। गौतम कुलक' के कुछ चिन्तन वाक्य तो वहुत ही मारभिक और अनुभव से परिपूर्ण 


पल 


है। एक प्रकार से प्रत्येक पद स्वतन्त्र सुक्ति है, स्वतस्त्र जीवनसूत्र है और है 
विचार-मन्त्र । 


परम आत्हाद है कि महामहिम आचार्ये सम्राट राष्ट्रसन्‍्त आनन्द ऋषिजी 
महाराज ने प्रस्तुत ग्रन्थ रत्न पर मननीय प्रवचन प्रदान कर जन-जन का ध्यान इस 
ग्रन्थ रत्न की ओर केन्द्रित किया है। आचार्य प्रवर ने अपने 'जीवन की परख'” नामक 
प्रथम प्रवचन में गौतम कुलक' ग्रन्थ के सम्बन्ध मे बहुत ही विस्तार से विवेचन 
किया है । जो उनकी बहुश्रुतता का स्पष्ट प्रमाण है । 


परम श्रद्वेय आचार्य सम्राट को कौन नही जानता । साक्षर और निरक्षर, 
बुद्धिमान और बुद्ध, वालक और वृद्ध, युवक और युवतियाँ सभी उनके वाम से परि- 
चित है । वे उनके अत्युज्ज्वल व्यक्तित्व और कृतित्व की प्रशसा करते हुए अधाते 
नही हैं | वे श्रमण सघ के ही नही, अपितु स्थानकवासी जैन समाज के वरिष्ठ आचार्य 
है । उनके कुशल नेतृत्व मे एक हजार से भी अधिक श्रमण और श्रमणियाँ ज्ञान-दर्ण न- 
भारित्र की आराधना कर रहे हैं। लाखो श्रावक् और श्राविकाएँ श्रावकाचार की 
साधना कर अपने जीवन को चमका रहे हैं। वे श्रमणसघ के द्वितीय पट्टधर हैं । 
उनका नाम ही आनन्द नही, अपितु उनका सुमधुर व्यवहार भी आनन्द की साक्षात्‌ 
प्रतिमा है । उनका स्वय का जीवन तो आनन्द स्वरूप है ही । आप जब कभी भी उनके 
पाग जायेग्रे तब उनके दार्शनिक चेहरे पर मधुर मुस्कान अठखेलियाँ करती हुई 
"गेंगे। बृद्धावस्था के कारण भले ही शरीर कुछ शिथिल हो गया हो किन्तु आत्मतेज 
पहले से भी अधिक दीप्तिमान है । उनके निकट सम्पके में जो भी आता है वह आधि, 
ध्या व, उपाधि को भूलार समाधि की सहज अनुभूति करने लगता है, यही कारण है 
र उनके परिसर में रात-दिन दर्शबावियों का सतत जमघट बना रहता है। दर्शक 
जआपे जापयो उनके श्री चरणों में पाकर धन्य-धन्य अनुभव करने लगता है । 


& 


मुग्ध हो जाते हैं। श्रोताओं का मन-मस्तिष्क उनकी सुमधुर भावधारा में प्रवाहित 
होने लगता है। आचार्यप्रवर की वाणी मे शान्त-रस, करुण-रस, हास्य-रस, वीर 
रस की सहज अभिव्यक्ति होती है। उसके लिए आपक्री को प्रयास करने की आवश्य- 
कता नही होती ! यही कारण है कि लोग आपश्री को वाणी का जादूगर मानते हैं। 
आपभश्री की वाणी मे मक्खन की तरह मृदुता है, शहद की तरह मधुरता है, और 
भेघ की तरह गप्भीरता है | भावों की गगा को धारण करने मे भाषा का यह भागी- 
रथ पूर्ण समथे है । आपश्री की वाणी मे ओज हैं, तेज है, सामथ्यं है । 


आपभ्री के प्रवचनों मे जहाँ एक और महान आचार्य कुन्द-कुन्द, समस्तभद्र 
की तरह गहन आध्यात्मिक विवेचना है। आत्मा परमात्मा की विशद चर्चा है तो 
दूसरी ओर आचार्य सिद्धसेत दिवाकर और अकलक़ की तरह दाशनिक रहस्यो का 
तकंपूर्णं सही सही समाधान है। स्यथादवाद, अनेकान्तवाद, नय, निक्षेप, सप्तभगी 
का गहन किन्तु सुबोध विश्लेषण है। एक ओर आचार्य हरिभद्र, हेमचद्व की तरह 
सर्वे विचार समन्वय का उदात्त दृष्टिकोण प्राप्त होता है तो दूसरी ओर आननन्‍्दधन, 
व कबीर की तरह फक्‍कडपत्त और सहज निश्छलता दिखाई देती है । एक ओर 
आचार्य मानतुग की तरह भक्ति की गगा प्रवाहित हो रही है तो दूसरी ओर ज्ञान- 
वाद की यमुता बह रही है। एक ओर आचार क्रान्ति का सुर्य चमक रहा है तो दूसरी 
ओर स्नेह की चारुचन्द्रिका छिटक रही है। एक ओर आध्यात्मिक चिन्तन की 
प्रसरता है तो दूसरी ओर सामाजिक समस्याओ का ज्वलन्त समाधान है। सक्षेप में 
हम कह सकते है कि आचार प्रवर के प्रवचनों मे दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और 
साहित्यिकता सब कुछ है। 


मेरे सामने आचाययंप्रवर के प्रवचनो का यह बहुत ही सुन्दर सग्रह है । 'गौतम 
कुलक' पर उनके द्वारा दिये गए मनतीय प्रवचन हैं। प्रवचन कया हैं ”? चिन्तन और 
अनुभूति का सरस कोष है ॥ विपय को स्पष्ट करने के लिए आगम, उपनिषद, गीता 
महाभारत, कुरान, पुराण तथा आधुनिक कवियो के अनेक उद्धरण दिये गए हैं । वहाँ 
पर पाश्चात्य चिन्तक फिलिप्स, जानसन, बेकत, कूले, साउथ, टालस्टाय, ईसामसीह, 
चेनिग, वॉवी, पिटरसन, सेनेका, विलियम राल्फ इन्गे, हाँम, सेण्टमेथ्यु, जाजे॑ इलि- 
यट, शेली, पोप, सिसिल, कॉस्टन, शेक्सपियर, प्रभृति शताधिक व्यक्तियों के चिन्तन- 
सूत्र भी उद्धृत किये गये हैं । जिससे यह स्पष्ट परिज्ञात होता है कि आचार्य सम्राट 
का अध्ययन कितना गम्भीर व व्यापक है। पौराणिक, ऐतिहासिक रूपको के अतिरिक्त 
अद्यतन व्यक्तियों के बोलते जीवन-चित्र भी इसमे दिए है। जो उनके गम्भीर व 
गहन विपय को स्फटिक की तरह स्पष्ट करते हैं। यह सत्य है कि जिसकी जितनी 
गहरी अनुभूति होगी उतनी ही सशक्त अभिव्यक्ति होगी। आचार्यप्रवर की अनुभूति 
गहरी है तो अभिव्यक्ति भी स्पष्ट है । 


मैंने आचाय॑प्रवर के प्रवचनो को पढा है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है रि 


१० 


प्रवचनों का सम्पादन भाव, भाषा और शैली सभी हृष्टियो से उत्कृष्ट हुआ है। सम्पादन 
कला-मर्मज्ञ कलम-कलाधर श्रीचन्द जी सुराना 'सरस” ने अपनी सम्पादन कला 
का उत्क्ृप्ट रूप उपस्थित किया है। गौतम कुलक का स्वाध्याय करमेवाले जब इन 
प्रवचनो को पढेंगे तो उनके समक्ष इसके अनेक नये-नये गम्भीर अर्थ स्पष्ट होगे । इन 
प्रवचनों में सिर्फ उपदेशक का उपदेश-कौशल ही नही, बल्कि एक विचारक का विचार 
वैभव तथा अनुशीलनात्मक दृष्टि भी है। इससे प्रवचनों का स्तर काफी ऊँचा व 
विचार प्रधान वन गया है। 


इन प्रवचनों को पढ़ते समय प्रव॒ुद्ध पाठकों को ऐसा अनुभव भी होगा कि 
इन प्रवचनों से उपन्यास और कहानी साहित्य की तरह सरसता है, दाशंनिक श्रत्थी 
की तरह गम्भीरता है । यदि एक शब्द मे कह दिया जाय तो सरलता, सरसता और 
गम्भी रता का मधुर समन्वय हुआ है । ऐसे उत्कृष्ट साहित्य के लिए पाठक आचाये 
प्रवर का सदा ऋणी रहेगा तो साथ ही ऐसे सम्पादक के श्रम को भी विस्मृत नही हो 
सकेगा । 


मुझे आशा ही नही अपितु हृढ विश्वास है कि प्रस्तुत आनन्द प्रवचनों के ये 
भाग सर्वत्र समाहत होंगे । इन्हे अधिक से अधिक जिज्ञासु पढदकर अपने जीवन को 
चमकायेगे । 


+देवेन्द्र मुनि शास्त्री 


छ२. 


अनुक़्म णिका 
(आनन्द प्रवचन : भाग १०) 


दुष्टाधिप होते दण्ड-परायण--रै * 

अधिप क्यो और किसलिए बनाया गया था ? १, अधिप के 
कितने रूप ? ३, 'अधिप' शब्द का अर्थ ४, अधिप मे गुण और योग्यता 
४, अधिप की श्रेष्ठता अधिकार में नही, त्याग-बलिदान मे है ४, 
अहमदाबाद के नगर सेठ खुशालचन्द के त्याग का दृष्टान्त ५, अधिप 
वडा क्यों माना जाता है ? ६, जयपुर के प्रधान जैन मन्‍्त्री का प्राणो- 
त्सगे -हुष्टान्त ७, अधिप ही सच्चा जन-नेता होता है १०, बडप्पन 
प्रगट होने के तीन गुण ११, अधिप महान होते हुए भी सहृदयता नही 
चूकता १२, अधिप अपनी पृ्व॑स्थिति को नही भूलता १२, सच्चा अधिप 
गुणवृद्धि के लिए प्रयत्नशील १३, कतंव्यनिष्ठ ही सच्चा अधिप है १४, 
अधिप को मौका आने पर विषपान भी करना पडता है १६, अधिप 
दुष्टता त्यागें, शिष्टता अपनाएँ १६। 
दुष्टाघिप होते दण्ड-परायण -- २ 

राज्याधिप को ही अधिप क्यो माना गया है १८, शासक अथवा 
राजा के गुण--विभिन्न ग्रन्थो से उद्धरण १९, धमे-परायणता के बारे मे 
राजा चक्‍कवेण का हृष्टान्त २१, सर्वेश्रेष्ठ राज्याधिप कौन २२, शिष्ट 
राज्याधिप च्याय मे सुदद २३, काशी के राजा की न्यायपग्रियता का 
हृष्टान्त २३, शेरशाह की न्यायप्रियता का दृष्टान्त २७,-श्रेप्ठ राज्या- 
धिप मे प्रजावत्सलता ३०, श्रेष्ठ राज्याधिप के राज्य में क्लोई ओर, 
डाकू, अनाचारी नही ३१, श्रेष्ठ राजा प्रजा की पीढ़ा जगा 











घ्ड 
गुप्त वेश मे घृमता है ३२, रूस के सम्राट (जार) बाइछरद जाए हप्दान्द 
३२, जैसा राजा, वेगी प्रजा ३३, जो जनवा के दुत्तट ८र दशाहइर करे 
वही उत्कृष्ट राजा ३४, राज्याधिप क्षैच्चे विगड्रेः ऊहँद्े दृष्ठ हुए? 
३५, राजा को नीतिकारो के परारशं-- छिसिश्ष इत्यों दे उ्छ्धचनाः ३६ 
दुष्ट राज्याधिप दण्डपरावध ब्यों हो लाठा ई  ई3- इखव्यिक्ष्सूत्र 
से दुष्टाधिप दुर्योधन क्या इ्कस्द इज. साज्याजित की अति लठोर दण्ड- 

प्रवचन सख्या भाय झाउदे आरून होऊी से २८ तक पेपर 


डे +े 


१०१७ 


१८-४४ 


१२ 


४३. 


४४८. 


परायणता से क्या लाभ क्‍या हानि ? ४०, सम्राट अशोक की कठोर 
दण्ड-परायणता का कुपरिणाम--हृष्टान्त ४०, वर्तमान शासनकर्ताओं 
में भी दुष्टाधिपता ४३, अन्य दुष्टाधिप भी दण्डपरायण ४३ । 


विद्याघर होते मन्त्र-परायण ४४-६५ 


भारतीय मनीपियो द्वारा विविध विद्याओ की देन ४५, विद्या- 
धर ओर विद्याएँ ४६, विद्याओ का प्रारम्भ घरणेन्द्र द्वारा ४७, विद्या 
और मन्त्र का अविना मावी सम्बन्ध ४७, मन्त्र और विद्या में अन्तर ४८, 
मन्त्र" स्वहप, शक्ति और प्रभाव ४६, “मन्त्र' शब्द की व्युत्पत्ति ४€, 
मन्त्र घक्ति के चार आवश्यक तथ्य ५०, मन्त्र साधना के तीन सकल्‍्प 
५०, सकलप के लिए भपेक्षित सात शुद्धियाँ आवश्यक ५०, मन्त्र शक्ति 
के विकास के चार आधार ५०, मन्त्र विनियोग के पाँच अश ५१, 
मन्त्र-विद्या की उत्पत्ति का लक्ष्य ५२, मुसलमान पीरभाई की नवकार 
मन्त्र पर अचल श्रद्धा और उसका चमत्कार ५३, मन्त्री के प्रकार और 
उद्देश्य ५४, मन्त्रों का दुरुययोग और सावधानी ५५, मन्त्र का प्रयोग- 
कर्ता कैमा और कौन ५४५, जैन मन्त्र साधकों की आचार सहिता ५६, 
मन्त्र साधना मे सफलता के लिए विद्युन्माली का दृष्टान्त ५६, विद्या- 
धर और जादूगर में अन्तर ५६, विद्यषधर और पेशेवर मन्त्रवादी ५६, 
वद्याधथरों की मन्त्र-परायणता, क्या और कैसे ? ५६, आधुनिक विद्याघर 
और उनकी विद्याएँ ६०, विद्या के आविष्कारार्थ अपना प्राणापंण करने 
वाले भी ६१, प्राचीन विद्याधर, जो विद्याधघर कुल के न थे ६२, रस- 
सिद्ध नागार्जुन का दृष्टान्त ६३, विद्या एवं मन्त्र जीवन के तट पर 
६४, मन्त्र मननशीवता ६५, बीरबल की समझदारी- दृ्टान्त ६६, 
विचारशीनता के लिए राजा भोज का हृष्टान्त ६७ । 
पूर्ण नर होते कोप-परायण ६ 

मूर्ख की मूर्खता जीवन-रत्न व्यर्थ फेंग्ना ६९, मूर्ख के लक्षण 
और पहचान ७०, दो शताब्दी पूर्व यूरोप अन्धविम्वासों का केन्द्र था 
७४, मूर्स के पाँच चिह्न ७६, मूर्ख की बारह दोपपूर्ण आदतें ७८, मरते 
मनुग्यों के कुपित होने के कारण ७८, वाद-त्रिवाद ७८, क्षणे रुप्टा 
क्षण तुप्टा 5१, कलहप्रिय एवं छिद्वास्वेघक-मूले 5?, अपना दोप 
दमसे के सिर मदता--मृर्र का लक्षण ८०, व्यर्थ का झगड़ा मुर्खेता 
नी निशानी ८६४, पूर्वाग्रद मुर्खता का चिक्त 5८८, जरा-सी बात पर 
भडफ जाना -मूर्चता का चिह्न ८५, मूर्ख व्यक्ति छह वानो से जाना 
जा सकता है ८३5, पर्स क्ोघ्र करता ही नहीं, कराता भी है ८७, कीप- 
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४५. 


है. ६ $ 


७ 


११ 


सुसाधु होते तत्त्व-परायण--१ ६०-११० 


सुसाधु कौन, कुसाधु कौन ? ६०, नकली साधु से असली बनने 
मे कारण नत्त्वज्ञान की किरण ६१, साधुओ के लिए आदणो-प्रेरक, 
सच्चा साधु ६२, कुमाधु (पाप श्रमण) के लक्षण ६३, तत्त्व क्या ? 
उसका ज्ञान क्या ? तत्त्वपरायणता क्या ? ६५, तत्त्वज्ञान सम्यग्दशेन 
और सम्यस्ज्ञान ६७, तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति €८५, साधुजीवन का आन्त- 
रिक सामर्थ्य॑ तत्त्वज्ञान-परायणता ६६, तत्त्व-परायणता केवल तत्त्व 
जानने से नही १००, केवल शब्दों को पकझने वाले भी तत्त्व तक नहीं 
पहुँच पाते १०२, धर्माचरण के पुरुषार्थ के साथ तत्त्वज्ञान न हो तो ? 
१०३, पाप का प्रधान कारण--तत्त्वज्ञान का अभाव १०३, साधक मे 
तत्त्वज्ञान न हो तो सारे सुख, दु ख मे बदल जाते हैं १०५, तत्त्वज्ञान के 
अभाव मे साधक की भ्रान्तियाँ १०७, साधु आगम-चक्षु होता है १०९६॥। 


सुसाधु होते तत्त्व-परायण--२ १११-१३३ 


तत्त्वज्ञान-परायण साधु के लिए बन्धन भी अबन्धन १११, आज 
के तत्त्वज्ञान शून्य व्यक्तियों फी प्रवृत्ति--विभिन्न दृष्टान्त ११४, तत्त्व- 
निष्ठ साधनाशील को विषयो से विरक्ति एव अरुचि ११६, तत्त्वज्ञान- 
निष्ठ सुख को अपने भीतर खोजता है ११८, तत्त्वज्ञाननिष्ठ दुष्परि- 
स्थितियों से भागता नही १२०, तत्त्वज्ञानी को कही न कही से सही 
मार्ग मिल जाता है १२३, तत्त्वज्ञानी अविष्ट प्रवृत्ति मे फेतता नही रहता 
१२४, तत्त्वज्ञानी अन्धविश्वास मे भी नही फंसता १२४५, तत्त्व परायण 
सुसाधु सत्य को बहुत शीघ्र स्वीकारता है १२६, तत्त्वज्ञानी आन्तरिक 
एवं शाश्वत सौन्दर्य को देखता है १२७, तत्त्वज्ञानी सुसाधु का जीवन 
परमार्थी होता है १२८, तत्त्वनिष्ठ साधु दूसरों को भी तत्त्व समझाते हैं 
१३०, सच्चे तत्त्वनिष्ठ सुसाधु की पहचान १३२। 


उप्रतप फी शोभा : क्षान्ति--१ १३४-१४३ 


तप वया है, क्या नही ? १३४, ससकार शोधन तप १३५, 
तप का लक्षण १३५, तप का उद्देश्य १३७, सकाम और निष्काम तप 
१३६, उग्रतप दु ख का कारण--कितना है, कितना नही १३६, उम्रतप 
से शरीरादि को साधा जाय १४०, सेठ और उसकी पुत्रवधू का 
इृष्टान्त १४१, आत्मसमाधि से रहित उग्रतप व्यर्थ १४४, उम्रतप रूपी 
तलवार रक्षक भी, सहारक भी १४६, उम्रतप ज्ञानगगा के साथ 
चमकता है १४८, तप, ज्ञान और जप १४८, उग्रतप का महत्व और 


लाभ १५०, उम्रतप के साथ सहिष्णुता हो, तभी महाशक्ति १५०, भक्त 
ध्रुव का हृष्टान्त १५१। 


१४ 


४८. उग्रतप फी शोभा : क्षान्ति --२ १५४-१७६ 

उग्रतप जीवन मे आवश्यक और उपादेय क्यो ? १५४, 

उमग्रतप के प्राप्त हुए अवसर को चूकिये मत १५७, उग्रतपश्चरण की 

शक्ति कंसे और वहाँ से ? १५६, उग्रतप की शक्ति मे शकित मेघमुनि 

का समाधान १६३, उम्रतप.शक्ति का अचूक प्रभाव १६४, उम्रतप के 

साथ क्षान्ति से ही आत्मिक महाशक्ति की प्राप्ति १६६, क्षान्ति * उग्रतप 

की शोभा १६६, क्षान्ति के सात अग॒ उम्रतपस्वी के आभूषण १६७, 

उग्रतप के साथ क्रोधादि हो तो ”? १६८, उग्रतप के साथ क्रोधादि 

क्यो लग जाते हैं १७१, क्षमा मे उग्रतप की शोभा सन्निहित है १७२, 

क्षमाधारी मुनि कीतिधर और सुकोशल का हृष्टान्त १७४। 


४६, प्रशम की शोभा ४: समाधियोग-- १ १७७-१ ६३४ 
प्रशम की उपयोगिता और महत्ता १७७, प्रशम की आवश्यकता 
साधु और ग्हस्थ--दोनो को १८०, प्रशमयुक्त जीवन क्‍या करता 
है ” १८२, प्रशम कया है, क्या नही ” १८३, शम का प्रथम लक्षण , 
स्वभाव-रमण १८३, शम ज्ञान का परिपाक १८४, शम * शुद्ध-आत्म- 
निष्ठा १८५, शम के लिए अवस्था की मर्यादा नहीं १८७, प्रशम- 
शरीर से या मन से ? १८८, अग्रच्छेदन--प्रशम का मांगे नहीं १८६, 
नशे की मस्ती : कितनी सस्ती १६१, प्रशम कहाँ और किसमे ? १६१, 
प्रशम आन्तरिक वस्तु है १६४ 
५०. प्रशम फी शोभा : समाधियोग--२ १६४-२१८ 
प्रशम प्राप्ति का त्रयात्मक पथ १६४५, प्रथम पथ--पकक्‍की श्रद्धा 
या निष्ठा १९६, दितीय पथ--सच्चा ज्ञान १९६, तृतीय पथ--उस 
पर आचरण १६९७, प्रशम-प्राप्ति मे बाधक तत्व १९८५, प्रशम प्राप्ति 
का एक वाधक कारण मनुष्य की आवश्यकताओ ओर इच्छाओ में 
वृद्धि १६६, प्रतिकुल-अप्रिय परिस्थितियाँ भी वाधक २०१, भविष्य 
की दुश्चिन्ता प्रशम वाधक २०२, असन्तोष प्रशम का वाधक २०३, 
अमन्तोप उत्वन्न होने के सात कारण २०३, महत्वाकाक्षा . प्रशम मे 
बाधक २०३, अशान्ति के उत्पादक अथवा प्रशम में वाधक--अन्नान, 
अहता, असहयोग एवं अभाव २०४, असहयोगी भाववा अशान्ति का 
निर्मिच्त २०४, प्रशम-प्राप्ति में साधक उपाय २०६, प्रथम उपाय-- 
विऋल्यो को मन में न आने देना २०६, दूसरा उपाय---आत्मभाव मे रमण 
करना २०६, मानसिक प्रणम का हेतु-मैत्री भावना २०६, वाचिक प्रणम 
का हेतु मौन अबवा वाणी का सयम २०७, कायिक प्रशम का हेतु, शरीर 
की संतुलित चेप्टाएँ २०७, प्रशम का मूल त्याग में है २०७, प्रशम का 


मै. 


श्र 


उपाय काम-भोगो का नाश और निर्ममत्व २०८५, अप्रिय स्मृतियों को 
निकाल देता, प्रशम में सहायक २०८, प्रशम-युक्त व्यक्ति के लक्षण 
२०६९, क्रोध न करना २०६, इष्ट वियोग अनिष्ट सयोग मे शोक सताप 
तन करना २१०, प्रतिकूल परिस्थिति मे न खीजना २११, ईर्ष्या न 
करना २१२, फल-निरपेक्ष होकर कतंव्य भावना से कार्य करना २१४, 
उच्च कोटि का प्रशमनिष्ठ साधक २१४, आत्मवत्‌ सर्वंभृतेषु की भावना 
२१४, प्रशमनिष्ठ की परीक्षा समाधियोग से २१५, समाधियोग का 
स्वरूप २१५, समाधियोग का महत्व और उसके अथ्थ २१७ । 


१५ 


चारित्र को शोभा : ज्ञान और सुध्यान--१ २१६-२३७ 


चारित्र और उसका महत्व २१६, चारित्र ज्ञानरूपी भोजन के 
लिए विठामिन है २२१, चारित्र क्या है ? २२२, चारित्र की शोभा 
कब, क्यों मौर किसमें ? २२३, ज्ञान और सुध्यान के अभाव मे चारित्र 
की दशा २२४, साधनामय जीवन के लिए ज्ञान-ध्यान और चारित्र 
आवश्यक २२६, ज्ञान और सुध्यान के बिना साधक चारित्र से भ्रष्ट हो 
जाता है २२७, चारित्र का पोधा वढता है, ज्ञानजल एवं सुध्यान रूपी 
खाद से २२९, मुनि सिद्धिचन्द्र और मुगल सम्राट जहाँगीर का हृष्टान्त 
२३०, मोक्षफल पाने के लिए चारित्र और ज्ञान के साथ सुध्यान का 
सहयोग आवश्यक २३४, त्रिविध तापनाश के लिए तीनो आवश्यक 
२३६, भवरोग निवारणार्थ चारित्र के साथ ज्ञान एवं सुध्यान आवश्यक 
२३६, आत्मा को प्रकाशमान करने के लिए २३७। 


चारित्र की शोभा : ज्ञान ओर सुध्यान--२ २३८-२६१ 


चारित्ररूपी नौका के नाविक मे ज्ञान भोर सृुध्यान न हो तो 
२३८, ज्ञान के साथ सुध्यान न हो तो २४०, सुध्यान-बल हो, तभी 
ज्ञान और चारित्र दोनो सक्रिय २४३, सुध्यान के बिना बात्मदर्शन नही 
होते २४४, सुध्यान ज्ञान को आत्मा मे स्थिर रखने वाला २४७, ज्ञान 
और सुध्यात मे खास अन्तर नहीं २४६, चारित्र का परममित्र सुध्यान 
महत्व और लाभ २५०, ध्यान से ही लौकिक और आत्मिक सिद्धियों 
की प्राप्ति २५२, ध्यात के आठ हेतु २५३, घ्यान का स्वरूप विविध 
लक्षणों में २५४४, चित्त एकाग्रता भग होने से सुध्यान टिकता नही २५५, 
चित्त की एकाग्रता की तीन प्रमुख बाघाएँ स्मृति, कल्पना और 
वर्तमान की घटना २५५, सुध्यान ओर दुर्ध्याल क्या और कहाँ? 
२५७, ध्याता को समझने योग्य आठ वातें २५४८, सुघ्यान के साथ ज्ञान 
हो तो २५८, सम्यग्जान से हीव शिष्य चारित्रवान गुरू की साधना 
चौपट कर देते हैँ--आचाय॑ पुष्यभूति का दृष्ठान्त २४९ | 


१६ 


५३, शिष्य को शोभा : विनय मे प्रवृत्ति २६२-२८२ 


शिष्य क्यो और किस उद्देश्य से २६२, भारत मे प्राचीनक्राल 
में तीन प्रकार के गुरु २६२, शिष्य बनने का मुख्य उद्देश्य, जीवन का 
निर्माण २६४, उपकारी गुरु के प्रति शिष्य का धर्म समर्पण २६५, 
शिष्य स्वत. स्फुरणा से ग्रुरु के प्रति विनीत बने २६५, जीवन विद्या 
कंसे और किससे प्राप्त हो सकती है ? २६६, गुरु का कठोर व्यवहार 
ओर विनीत शिप्य २७०, श्रद्धावान से ही सम्य की प्राप्ति होती है 
२७३, ऋषि उद्दालक द्वारा शिष्य शिखिध्वज को व्यावहारिक 
दृष्टान्तो से लोभ-त्याग की शिक्षा २७४, गुर के ज्ञान का प्रकाश कौन 
और कैसे पा सकता है ”? २७७, सुशिष्य के आठ गुण २७७, अविनीत 
को विपत्ति और विनीत को सपत्ति २७९, विनीत शिष्य क्या पाता है ? 
२८०, विनय. शिष्य के लिए वहुमुल्य आभूषण २८८, गुरु के प्रति 
विनय . कैसे और किस रूप मे ? २८२, विनयसमाधि को प्राप्त करने 
के चार प्रकार २८५२ । 


५४, ब्रह्मचारो विभूषारहित सोहता २८३-२९६६ 

यह सौन्दये पूजा . कितनी क्लत्रिम, कितनी मेंहगी ” २८३, 

यह बाह्य सौन्दर्य कितना क्षणभगुर है २८७, स्थायी आक्षंण विभूषा 

में नही, शाश्वत सौन्दर्य मे २८८, शाश्वत सौन्दर्य के उपासक को 

कृत्रिम सौन्दर्य की जरूरत नही २८८, ब्रह्मचारी को प्रदर्शन की क्या 

आवश्यकता ? २६१, वास्तविक व्यक्तित्व वेश भूषा और साज-सज्जा 

से प्रगट नही होता २९२, विभूषा से क्या लाभ क्‍या हानि ? २६३, 

विभूषा . न विकार दृष्टि से करें, न देखें २६६, वेश भूषा का भी मन 

पर प्रभाव २६९८, शील ही परम आभूषण है २६८। 


५५. दीक्षाधारी अकिचन सोहता ३००-३२३ 

साधु की शोभा निस्पृहता है ३००, दीक्षाधारी यथार्थ रूप मे 
कौन है, कौन नही ? ३००, दीक्षा लेने के बाद त्यागी साधु पुन परि- 
ग्रह के मोह मे क्यो ? ३०२, दो बौद्ध-भिक्षुओं का दृष्टान्त ३०३, 
अकिचन बनकर भी पुन. परिग्रह के कीचड मे ३०६, भ्तिष्ठा तजना 
कठिन ३०७, अकिचनता मे बाधक तत्व ३०७, आत्मा के साथ वस्तु 
का मेरापन जोडने से दुख ३०८, अकिचन साधु स्थान को सराय 
समझता है ३०८, अकिचन की तत्त्वहष्टि ३१०, अकिंचनता के लिए 
आवश्यक गुण ३१४, पहला गुण--आत्म-सन्तोष ३१४, दूसरा ग्रुण--- 
अपने शुद्ध आत्मा पर पूर्ण विश्वास ३१६, तीसरा गरुण--अयाचक वृत्ति 
३१७, चौथा गुण-नि स्पृहता ३१८, पाँचवाँ ग्रुण--अपरिस्रहृवृत्ति 


९ 


भ७. 


५ 


१७ 


३२०, अपरिग्रहवृत्ति के चार मुख्य रूप ३२०, विशुद्ध अकिचनता 
३२१, छोटे से दोष की भी शुद्धि करनी चाहिए, प्रत्येकवुद्धों के चरित्र 
की प्रेरणा ३२२ ! 
राजमन्त्री वुद्धिमाव सोहता ३२४-रे४५ 
राजा और मन्‍्त्री का अटूट सम्बन्ध ३२४, मन्त्री रूपी स्तम्भ 
राज्यमन्दिर को सुदृढ रखने के लिए आवश्यक ३२५, फलभागी राजा 
कार्यभागी मन्‍्त्री ३२६, मन्त्री राजा औौर प्रजा दोनों का हित साधक 
३२८, सत्ता-मदान्ध राजा के स्खलन के समय मनन्‍्त्री ही आलम्वन ३३०, 
कल्पक मन्त्री का दृष्टान्त ३३१, मन्त्री कैसा हो, कैसा नही ? ३३४, 
मनन्‍्त्री के गुण--विभिन्न ग्रन्थो के उद्धरण ३३५, मन्त्र तन्‍्त्र कुशल 
३३६, देश-काल देखकर कदम उठाने वाला ३३७, राजभक्त ३३८, 
शास्त्रज्ञ ३३९, दूसरों की कपट क्रिया को भाँप सके ३४०, मित्र एव 
स्व-पर पर सम ३४१, व्यवहार देखकर उत्तर देने वाला ३४१, शिष्ट- 
पालक दुष्टनिग्राहक्त ३४१, धमिष्ठ ३४१, कार्यार्थी ३४१, परमतत्त्व 
के प्रति प्रतिबद्ध हृदय वाला ३४२, मन्‍्त्री के दूषण ३४३, वर्तमान युग 
के मन्‍्त्री ३४५, मन्‍त्री की शोभा स्थिर वुद्धिमत्ता २४५ | 
पतिन्नता लज्जायुक्त सोहती ३४६-३६६ 
पतिब्रता और पतिक्नत-धर्म की महिमा ३४६, पतिक्नत धर्म 
एक समपंण योग-साधना ३५०, पतितन्नता का आदर्श पति के दोष न 
देखना, न सुनना ३५१, पतिन्नता का पति के साथ सम्वन्ध आत्मा का 
है ३५२, पति के साथ अभिन्नता के कारण सघप नही ३५३, पतिमता 
ओर पतित्नता का अन्तर ३५४, पतिब्रता पत्ति के घ॒र्मं को सुरक्षित 
रखने वाली ३५८, पत्नी के लिए सुन्दर विशेषण-- उपासक दशाग सूत्र 
के अनुसार ३६०, पतिन्नता सर्वांगीण स्वरूप और उद्देश्य ३६१, 
सर्वाशत पति मे अनुरक्त नारी-पतित्नता ३६३, पतिन्नता का मुख्य 
लक्षण लज्जा ३६४, लज्जा गुण के आश्रित अन्य गुण ३६६, पतित्नता 
स्त्री के छह गुण ३६६ । 
मनवस्थित आत्मा - अपना ही शत्रु ३७०-३८८ 


भात्मा ही आत्मा का शत्रु कैसे और क्यो ? ३७०, भारत का 
प्रान्त ईश्वरवाद और अमेरिका का परिस्थितिवाद गैर जिम्मेदारी 
वाद है २३७२, आत्मा स्वय ही कर्मों का कर्ता और भोक्ता है ३७२, 
अपने कर्मो के लिए बात्मा ही उत्तरदायी है ३७४, आत्मा अपना शत्र 
कव और कैसे ? ३७७, आत्मा कब अवस्थित, कब अनवस्थित ? ३७ घ, 
अवस्थित के सात अर्थ ३७८, अनवस्थित आत्मा के लक्षण ३७६, 
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मूलस्नोत 


दुद्ठाहिवा दंडपरा ह॒वंति, 
विज्जाहह मतपरा ह॒वंति। 
मुक्‍्वा नरा कोवपरा हवंति, 
सुसाहुणो. तत्तपरा हवति 0८ 
दुष्ट-अधिप तो दण्ड-परायण 
मन्त्र-परायण  विद्याधर जन । 
क्रोध-परायण मूर्ख मनुज है 
तत्त्वपरायण साधु शिवकर ॥८॥ 


सोहा भवे उम्गतवस्स खंती, 
समाहिजोगो पससस्स सोहा । 

नाणं सुज्ञाणं चरणस्स सोहा, 

सीसस्स सोहा विणए पवित्ति ॥९॥ 

तप की शोभा विमल-क्षमा मे, 

समाधियोग है शम की शोभा । 

ज्ञान-ध्यान से चारित्र शोभता, 

विनय बढाता शिष्य की शोभा ॥६॥। 


अभूसणो सोहद बंभयारी, 
अकिचणो सोहद दिवखधारी । 
बुद्धज,ुओं. सोहद रायमंती 
लज्जाजुआ सोहइ. एकपत्ति ॥१०॥ 
ब्रह्मचारी विभूषा रहित शोभता 

शोभे अकिचन साधु सदा । 
बुद्धि राजमन्त्री की शोभा 
लजवती शोभती पतिक्नता ॥१०॥ 
अप्पा अरो हो अणवट्टियस्स, 
अप्पा जसो सीलमओ नरस्स ।*“ 
स्वय शत्रु अनवस्थित आत्मा 
शीलवान यश पाता है॥** 


_][] 


है| 
दुष्टाधिप होते दण्डपरायण--१ 


धर्मप्रेमी वन्धुओ '! 

आज मैं आपके समक्ष ऐसे जीवन की चर्चा करना चाहता हूँ जो कर्तंव्यविहीन 
और निनन्‍्दनीय जीवन समझा जाता है | वह जीवन है--दुष्ट शासनकर्ता का जीवन । 
शासक का जीवन विश्वसनीय, वात्सल्यमय एवं स्नेहसिक्त होना चाहिए, किन्तु जब 
उसमे स्वार्थ, अहुक्लर और भोग की प्रवलता हो उठती है तो वह कतंव्य, धर्म और 
नीति से रहित हो जाता है, तव वह वात्सल्यमय या स्नेह से ओत-झओत न होकर 
कठोर शासनात्मक, केवल दण्डपरायण हो जाता है । इसलिए गौतम महर्षि ने सूचित 
किया है-- 

“'दुद्ठाहिवा दडपरा हवति' 

दुष्ट अधिप--शासक या अधिकारी दण्डपरायण होते हैं । गौतमकुलक का 
यह पैतीसवाँ जीवन-सूत्र है । यह जीवन-सूत्र केवल शासक के लिए ही नही, प्रत्येक 
अधिकारी के लिए मननीय है । 


अधिप क्यों ओर फिसलिए बनाया गया था ? 


मनुष्य ने जब से समाज वनाकर रहना सीखा, तव से उसने परिवार, जाति, 
ग्राम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र और राज्य (शासन), धर्म एव समाज के विविध संगठन 
बनाये । जब संगठन बने तो उन संगठनों का ठीक रूप में सचालन करने के लिए 
किसी न किसी योग्य, गुणवान, प्रभावशाली, शक्तिशाली एवं चरित्रवान व्यक्ति के 
कुशल हाथो मे उसका आधिपत्य, नेतृत्व या सचालन-सूत्र सौंपना उचित समझा गया। 
उस सगठन का आधिपत्य सौंपने के साथ-साथ उसे कुछ विशिष्ट अधिकार भी दिये 
गये । न्याय गौर सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी उसी का माना गया | 


प्रत्येक समठन का अधिप या अधिपति इसलिए भी वनाया जाता था कि 
भराजकता न फैल जाये । अगर॒मविपति नही वनाया जाता तो कोई भी चालाक 
या धोच्-सा ताकतवर या दु साहसी व्यक्ति झट उस संगठन को हथियाने और मन- 
मानी करने, दुवेल लोगो को दवाने-सताने को तैयार हो जाता, वह नेता या अधिपति 
वन बैठता । जनता ने इस स्थिति से बचसे के लिए मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के 
संगठन का एक अधिप या अधियति बनाना आवश्यक समझा । अधिपति बनाना इसलिए 
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भी आवश्यक था कि सामान्य बुद्धि का मानव जीवन मे आने वाली अटपटी और अवूत् 
समस्याओं को हल नही कर पाता था, अधिपति अपनी बौद्धिक योग्यता और क्षमता 
के आधार पर उन्त समस्याओों को हल करता और उचित कानून एवं दण्डव्यवस्था भी 
करता था । 

जब समाज और राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उस युग में कुलकर या 
मनु की व्यवस्था थी । कुलकर कुलो की समस्याएँ हल करता था, यथोचित परा- 
मर्श देता था, वह जनता के हित के लिए अपनी नि स्वार्थ सेवाएँ देता था। परन्तु 
यौगलिक काल की परिसमाप्ति के समय अनेक झझट और सघर्ष यौगलिक जनता मे 
पैदा हो गये थे । चूँकि कर्मभूमि का प्रारम्भ हो गया था, भोगभूमि समाप्तप्राय 
थी। जनता में जीवनयापन के साधनों के लिए आपस मे तू-तू-मैं-मै होने लगी थी। 
विग्रह भी होने लगे थे । जनता इन प्रतिदिन के सघर्षों व झझटो से ऊब गई थी और 
चाहती थी कि किसी तरह कोई हमारा आधिपत्य स्वीकारे और हमें जीवनयापन के 
लिए सही मार्गदर्शन दे । अत. उस समय की भोली-भाली साधारण बुद्धि की जनता 
अपने कुलकर नाभिराय के पास यह जटिल प्रश्न लेकर पहुँची। नाभिराय ने सब 
कुछ सुनकर कहा--- तुम सब लोग ऋषभ के पास जाओ | वह कुशल, वुद्धिमान 
और महान्‌ शक्तिशाली है, तुम्हारी सभी समस्याओ का वह शीघ्र समुचित हल 
कर देगा ।” अत यौगलिक जनता आशान्वित होकर भावी तीर्थंकर और वर्तमान मे 
नाभिराय कुलकर के पुत्र ऋषभदेव के पास पहुँची । जनता ने उन्हे भपना नेतृत्व और 
आधिपत्य सौपा । साथ ही उन्हे अधिकार दिये कि “आप जो भी कुछ हमारे हित के 
लिए करेगे, वह हमे मजूर होगा ।* 

आगे का इतिहास काफी लम्बा है। सुझे तो आपको यह बताना था कि 
मनुष्यों ने आदिमकाल में अपना अधिपति (अधिप) कैसे चुना और उसे सर्वेस्व अधि- 
कार कैसे सौपे ? सक्षेप मे इतना ही कहूँगा कि ऋषपभदेव प्रथम राजा वने, उन्होने 
वर्ण-ब्यवस्था की । पारिवारिक जीवन से लेकर स्रामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक 
आदि सभी जीववन-क्षेत्रों के समठन बनाये । उनके नियमोपनियम चनाये । असि, मरसि, 
क्ृपि इन तीन मूल आजीविकाओ के आधार पर अन्य कलाएँ और शिल्प सिखाये । 
न्याय और सुरक्षा की सुदृढ व्यवस्था की | उस समय राजा ऋपभदेव ने तीन प्रकार के 
दण्ड अपराधियों के लिए नियत किये थे-- हकार, मकार और धिक्कार | इतना ही 
दण्ड उस समय की जनता के लिए पर्याप्त था । 

वैदिक ग्रन्थों मे मनु” राजा कैसे बने ” इसकी रोचक पौराणिक कहानी है 
कहते है कि मनु जगल में तपस्या एवं भगवद्‌ भजन कर रहे थे। उन दितो में कोई 
राजा न था | इसलिए प्रजा मे वहुत अधेरगर्दी चलती थी। इसलिए प्रजा को यह 
लगा रि मनु महाराज अपने राजा बन जाएँ तो अच्छा ही। लोग उनके पास 
पहुँचे और सबविनय निवेदन किया--दिव कृपा करके आप हमे मार्गदर्शन 
दीजिए ।” 


दुष्टाधिप होते दण्डपरायण---६ डरे 


मनु ने कहा--“मैं यहाँ बैठा हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं, उन्हें सच्ची राह 
बताता हूँ । परन्तु लोग उस पर चलें नही, उसका मैं क्या करूँ ? सार्गसूचक स्तम्भ 
का काम मार्ग-दर्शन करने का है, दिशा बताने का है, लोग उस दिशा में नहीं 
जाना चाहते तो क्‍या मार्गसूचक स्तम्भ उनका हाथ पकडकर ले जायगा ? मैं भलाई 
का रास्ता ही तो बता रहा हूँ । 

इस पर लोगो ने कहा--“महानुभाव आपने स्वर्ग का रास्ता बताया, पर 
वह तो वहुत सकडा है, चरक का रास्ता चौडा है, इसलिए हम सबका मत उसी तरफ 
जाने को होता है ।” 

मनु बोले-- ठीक है, तब जाओ, तुम्हारी मर्जी की बात है । 


इस पर लोग आग्रहपूर्वक कहने लगे---“महानुभाव | आप हमारे राजा बनें, 
तो आपके कठोर अनुशासन मे प्रजा सन्‍्मार्ग पर व्यवस्थित ढंग से चल सकती है । 
आपको हम यथेष्ट अधिकार भी दे सकते है, प्रजा को सच्ची राह पर चलाने और 
विपरीत राह से रोकने के लिए ।” तव मनु महाराज ने कहा---'प्रजाजनो । मेरी दो 
शर्तें हैं---एक तो यह कि समग्र जनता एक स्व॒र से कहे कि 'मनु राजा बने तो मैं 
यह जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ । एक भी मनुष्य ऐसा न हो, जो इस विचार से 
विरुद्ध हो । दूसरी शर्त यह है कि मुझे जनता की भलाई के लिए जो कुछ अच्छे-बुरे, 
सरल-कठोर कानून बनाने पडेंगे, उनकी सारी जिम्मेवारी और पाप-पुण्य तुम्हे भोगने 
पडेंगे । यदि ये दोनो शर्तें मजूर हो तो मै राजा बन सकता हूँ ।” 

समग्र जनता ने एक-स्वर से इसे स्वीकार किया और मनु राजा वने । जैसा 
कि पुराणों में कहा है-- 

एवं मनुः राजा मभवत्‌ । 
यह तो हुआ राज्य शासन के अधिपति का इतिहास ' 


अधिप के कितने रूप ? 


इसी प्रकार समाज का आधिपत्य जिनको सौपा जाता था, वे समाजाधिप 
या समाजाधिपति, ग्राम का आधिपत्य जिन्हे सौंपा जाता था, वे ग्रामाधिप (गाँव के 
मुखिया या अग्नणी) कहलाते थे । जाति का आघिपत्य जिन्हे सौपा जाता, उन्हें सर- 
पच कहते थे । 

उस युग में मुख्यतया राज्याधिप को ही अधिक महत्व दिया जाता था। 
वही अपने अधीन विभिन्न विभागों के मन्त्री या अधिकारी चुनकर नियुक्त कर देता 
पा। मगर वाद मे इस व्यवस्था मे अनेक परिवर्तन करने पड़े । राज्याधिय (राजा) 
अकेला इत सब विभागों के अधिपो या अधिकारियों पर ठीक तरह से नियन्त्रण नही 
कर पाता धा। राजा स्वय कई बार सत्ता के मद मे आकर अपने अधिकारो का 
दुरुपयोग कर बैठता था । जनता अपनी वास्तविक पुकार सीघी राजा तक नही पहुँचा 
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पाती थी, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण बीच में ही उसकी पुकार को दवा देते 
थे | इसलिए जनता के प्रतिनिधि ऋषि-मुति या पवित्र निष्पक्ष ब्राह्मण, उक्त राज्या- 
घिपो पर अकुश रखते थे, कही-कही महाजन सामाजिक सगठन के अधिपति होतें थे, 
वे जनता की भावाज राजा तक पहुँचाने का प्रयत्व करते थे । इसी प्रकार कई 
जगह विभिन्न जातियो के अपने-अपने सगठन होते थे और उनके अधिपति--सरपच 
कहलाते थे, वे भी जनता की वास्तविक कठिनाइयाँ एवं दु ख-दर्द सुनकर उन्हे दूर 
करने का प्रयत्न करते थे, निष्पक्ष न्याय देते थे, पारस्परिक वैमनस्य मिटाते थे । 

इसलिए आप अधिप शब्द से केवल राजा को ही न लें, अपितु ऋषि-मुनि, 
ब्राह्मण, समाजनेता, राष्ट्रनेता, ग्रामाधिप, नगरप्तेठ, महाजन, सरपच एवं अधिकारी 
आदि सब का समावेश 'अधिप' शब्द मे कर लीजिए। महर्षि गौतम ते अधिप' 
शब्द का प्रयोग बहुत ही सोच-समझकर व्यापक दृष्टि से किया है। 
“अधिप' शब्द का अर्थ 

वैसे तो 'अधिप' शब्द का सामान्य अर्थ होता है--- 

अधिक अधिक पाति रक्षतीति अधिपः 

जो अपने अधीनस्थो का हे घेकाधिक रक्षण करता हो, वह अधिप है। 

इसका तात्पर्य यह है कि (अधिप को आधिपत्य एवं विशिष्ठ अधिकार दिये 
जाते है, वे केवल जनता--अपनी अधीनस्थ जनता--के हित, कतंव्य, धर्म, नीति 
एव न्याय की सुरक्षा तथा जान-माल की सुरक्षा के लिए ही दिये जाते है, अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि, मौज-शौक, शान-शौकत, आरामतलबी, रगरेलियाँ मनाने या जनता के द्वारा 


प्राप्त धन पर गुलछरें उडाने या सत्ता के मद मे आकर किसी को अत्यधिक दण्ड देने, 
पीडित-पददलित करने या सताने के लिए नही | है, 
अधिप में गूण और योग्यता 

अधिप मे दया, क्षमा, सहानुभूति, सेवा, धैर्य, गम्भीरता, श्रमनिष्ठा, सात्तविक 
बुद्धि, उदारता, गुणग्राहकता, सदाचार, आदि विशिष्ट गरुणो का होता आवश्यक है, 
फिर वह 'अधिप' चाहे जिस क्षेत्र का हो। उसका चरित्रवान्‌ होता अनिवार्य है। 
साथ-साथ उसमे समय आने पर जनता के लिए अपने आपके त्याग, बलिदान एवं 
सर्वेस्व न्यौछावर करने की वृत्ति होनी चाहिए। उप्तकी सूझबूझ, कत्तंव्यबुद्धि एव 
न्‍्यायनिष्ठा इतनी तीब्र होती चाहिए कि वह तुरन्त अपने कर्तव्य का निर्णय कर सके, 
न्याय दे सके और मार्गदर्शन भी दे सके । उसमे न्याय, नीति और धर्म के लिए मर- 
मिटने की हिम्मत होनी चाहिए ।/ 


अधिप की श्रेष्ठता अधिक्वार सें नहीं, त्याग-बलिदान में है 


' अधिप को श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता है | सम्भव है, इसी कारण बनियो या 
. -.. नो को श्रेष्ठ (सेठ) कहने का रिवाज चल पडा हो । परन्तु अविप की श्रेष्ठता 
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का आधार, उसको मिले हुए उच्च अधिकार नहीं हैं, अपितु समय आने पर हर 
प्रकार का त्याग, या बलिदान के लिए तत्परता है, सच्चरित्रता है ।> 


अहमदाबाद का नगरसेठ खुशालचन्द्र नवाव द्वारा नगराधिप बताया गया था। 
यो तो नगरसेठ का पद पीढी-दर-पीढी से चलता आ रहा था। परन्तु एक बार इस 
न्गरसेठ” पद की भारी कसौटी हुई | अहमदाबाद पर घोर विपत्ति छाई हुई थी । 
भहमदावाद की युरक्षा का भार था तत्कालीन शासक इब्राहीम कुली खाँ के हाथो मे, 
लेकिन अचानक ही सिपहसालार हमीद खाँ ने अहमदाबाद पर आक्रमण कर दिया । 
हमीद खाँ के आगे इब्नाहीम कुली खाँ टिक न सका ! भव्रदुर्ग के फाटक को तोडकर 
हमीद खाँ की सेना आँधी की तरह शहर मे घुत भाई और लूटपाट, सामूहिक हत्या, 
मारपीट एवं आगजनी करने लगी। नगरसेठ खुशालचन्द्र ने इस नृशस काण्ड को देखा तो 
एक क्षण गरम्भो रता से सोचकर तुरन्त अपने कत्तंव्य का निर्णय कर लिया। वे सिर्फ 
अधिकार के बल पर दूसरो पर रौब गाँठने वाले नही थे, अपितु अपने कत्तंव्य को प्राथ- 
भिकता देने वाले त्यागवीर पुरुष थे । इस समय उन्हे अपने जान-माल की सुरक्षा की 
चित्ता नहीं थी, वे नगर के निर्दोष नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा चाहते थे । 
इसलिए ऐसे घोर सकट के समय अपने प्राणो की परवाह किये बिना सीधे सेनापति 
हमीद खाँ के पास पहुँच गये। तगरसेठ ने उससे नन्न प्रार्थना की--- शहर को 
अराजकता से वचाकर शीघ्र सुव्यवस्था की जाए |” 


मेनापति आरक्त नेभ्रो से नगरसेठ की ओर घूर कर देखने लगा। वह नगर- 
सेठ की सौम्य भाकृति से प्रभावित होकर वोला--“धघन का ढेर सामने रखो, उसके 
विनता सेना वापिस नहीं लौट सकती ।” 


“घन देता हूँ, माँगो जितना, परन्तु सेना को शीघ्र चापस लौटाओ, मुझसे ये 
अग्नि की ज्यालाएँ, निर्दोष भागरिको की हत्या, सम्पत्ति की लुठपाठ और दीनो के 
आश्रय-स्थानो का सर्वनाश देखा नहीं जाता ।” नगरसेठ के शब्दों मे हृदय- 
द्रावकता थी । 


न 


“अहमदावादी वनिये ! माँगू जितना धन देगा ?” 


“हां अवश्य [” नगरसेठ ने कहा । किन्तु 'हाँ' कहने वाला वनिया जानता 
था कि उस धनराशि की पूरी जिम्मेवारी उस पर है, एक 'हाँ के पीछे तिजोरी का 
पैदा दिस जायगा | फिर भी अपनी सम्पत्ति को बचा लेने का जरा भी स्वार्थी विचार 
नगरसेठ के मत मे न आया । वे बोले--"सेना को आदेश दो, कि वह वापस लौट 
जाए। आपके कथनानुसार धनराशि अभी ले जाता हूँ ।” 


तुरन्त सेना को वापस लौटने की रणभेरी वजी । लूटमार करने वाली सेना 
उत्कमल घिविरों मे जा पहुँची । आग से जले घर चुझाये गये। जनता ने सन्तोप की 
» ऐेण्डी सौस ली। कुछ ही देर मे चार वैलो के सुन्दर रथ मे रुपयो की घैलियाँ जा गईं। 
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सेनापति के सामने रुपयों का ढेर लग गया । वह सेठ की इस त्यागवीरता से अतीव 
प्रसन्न होकर प्रशसा करते हुए बोला---“मेठ ! जाओ, अब तुम्हारा नगर सुरक्षित है ।" 


नगरसेठ खुशालचन्द्र ने पीढियो से कमाये हुए सचित धन को एक आक्राता 
के द्वार पर उडेल दिया। पर उन्हे इसकी चिन्ता न थी। सेठ ने सोचा--चलो, धन 
गया, किन्तु प्रजा तो बच गयी । नगरसेठ घर पहुँचे । सारे अहमदाबाद मे यह वात 
बिजली की तरह फैल गयी कि नगरसेठ ने अपना सर्वस्व त्यागकर हमारे शहर की 
और हमारी जाति के सम्मान की रक्षा की है। उन्तेे इस अद्भुत त्याग की सर्वत्र 
प्रशंसा होते लगी । 


हाँ, तो मैं कह रहा था कि अधिप, चाहे वह किसी भी रूप मे हो, उसकी 
श्रेष्ठता पद, अधिकार या धन से नही होती, वह होती है--उसके त्याग, वलिदान और 
समय की सूझबूझ से । 


अधिप बड़ा क्‍यों माना जाता है ? 


इसी प्रकार किसी अधिप को बडा इसलिए नही माना जाता कि उसके पास 
धन का अम्बार है, वैभव की चमक-दमक है, या सत्ता अथवा प्रभुता का दौर है, या 
किसी उच्चपद का अधिकार है, अपितु, इसलिए माता जाता है कि उसमे उदारता 
और दूरदर्शिता है, क्षमा, दया, सहानुभूति आदि गुण है। उनके पास न्याय, नीति 
और धर्म का घत है । अगर धन से ही बडप्पन मान लिया जाये तो धन तो चो र-लुटेरे, 
बेईमान आादि भी इकट्ठा कर सकते हैं। बाप-दादो की कमाई हुई पर्याप्त सम्पत्ति भी 
किसी मूर्ख सन्‍्तान को मिल सकती है। धत-वैभव के आधार पर किसी अधिप को 
बडा मानने का दृष्टिकोण ही गलत है। न वह सत्ता एवं प्रभुता के कारण बडा माना 
जा सकता है । 
आजक्ल राजनीतिज् लोग अनेक प्रकार की तिकडमबाजी से भी सत्ता हथिया 
लेते हैं। पुराने जमाने मे भी अपने पिता को या दूसरे किसी सत्ताधारी को मार कर 
या हराकर उसका राज्य छीन लिया जाता था | इसी प्रकार मार-काट, चो री-डकेती 
के आतंक से भी भभुता प्राप्त की हक है । क्या आप ऐसी सत्ता या ग्रभुता पाने वाले 
अधिय को बडा कहेगे ? कदापि नही,)2कौणिक और औरंगजेब ने अपने पिता को 
बन्दी बनाकर सत्ता प्राप्त की थी, क्या वे इसलिए महान्‌ (बडे) माने जा सकते हैं ” 
कदापि नही । जो बडप्पन की बात सोचें, बडे कार्य करें, त्याग, सेवा और दया के कार्य 
करें, वे बडे हैं। जो दूसरो की भलाई के लिए स्वय कष्ट सहे, वे बडे हैं। जो अपनी 
बडाई के भूखे हो, तिकडमबाजी से धन, सत्ता आदि हासिल करके बडे बनना चाहे, वे 
लोकद्ृष्टि मे कभी बडे नहीं हो सकते । 


आपको यह तो मालूम ही होगा कि खाने के बडे कैसे बनते हैं। एक कवि ने 


हा] 


। 
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पहले थे वे मर्द, मर्द से नार कहाए । 
कर गंगा में स्नान, पाप सब धोय गमाए॥। 
कर शिल्ला से युद्ध, घाव वरछिन के खाए । 
कूद पडे अग्नि कुण्ड मे, तब हम बडे कहाए ॥ 


अधिप को भी वटा इसीलिए माना जाता है कि समय आने पर वह स्वय 
कष्ट और सकट को सह लेता है किन्तु दूसरो को कष्ट और सकट में नही डालता। 
एक ऐतिहामिक उदाहरण द्वारा अपनी वात को स्पष्ट कर दूँ--- 

बात उन दिनो की है, जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन था । 
जयपुर भी उन दिनो ब्रिटिश हुकूमत मे चल रहा था। नगर का शासन प्रवन्ध एक 
पोलिटिकल एजेंट के हाथ मे था, जो वडा ही अत्याचारी और कर था | गली मे कही 
कोई बच्चा टट्टी बैठ जाता या कोई कूडा-ककंट डाल देता तो वह उन्हे मारता-पीटता 
और भारी जुर्माना कर देता । लोग उसके अत्याचार से तग आ गये | एक दिन उस 
बस्ती के लोगो मे गुप्त मीटिंग करके निर्णय कर लिया कि इस वार दुष्ट पोलिटिक्ल 
एजेंट आये तो उसे पत्थरों से मारकर यही समाप्त कर दें। फिर इस अत्याचारी से 
पिंड छूट जायगा | 

इस निर्णय के अनुसार दूसरे दिन सभी लोग हाथो मे लाठी, पत्थर, खुरपी 
आदि लेकर अपने-अपने मौहल्लों मे खडे हो गये । उसने आते ही अपनी पुरानी 
आदत के अनुमार लोगो को मारना-पीटना और जुर्माना करना शुरू किया | लोग तो 
तेयार ही थे । एकदम उस पर टूट पडे | पत्थरों की मार से वह घायल और वेहोश 
होकर ग्रिर पठा और वही उसने दम तोड दिया । दूसरे दिन ब्रिटिण पालियामेट मे 
यह खबर पहुँची कि जयपुर के लोगो ने पोलिटिकल एजेंट को मार डाला हैं। खबर 
सुनते ही वहाँ के अध्यक्ष को बहुत गुस्सा आया | उसने फौरन आर्डर भेजा---सारे 
जयपुर को चारो ओर से घेरकर गोली से उडा दो ।” 


उस समय जयपुर के प्रधान एक जैत थे। उनके पास यह दुखद खबर 
पहुँची । वे गहरे मथन में पड गये । कुछ लोगो के अपराध के कारण सारे शहर को 
दण्ड भोगना पड़े, साथ ही वेचारे निर्दोष पशुओ को भी वेमौत मरना पडे, यह तो 
मरासर अन्याय है, दूपित शासन व्यवस्था का नमूना है। अब क्‍या किया जाए, 
जिससे यह हुक्म पलट जाए ? अन्यथा, ब्रिटिश यालियामेट का हुक्म पलट नहीं 
सकता । तुरन्त परदु खकातर नगराधिप-सम जैनमन्त्री को एक बात सूझी--'क्यों न 
इस हुव॒म को मैं ही जपने ऊपर ले लूँ। मेरे अकेले के जान देने से मारे नगर की 
जान बच जायेगी | शरीर का क्या है ? यह तो नश्वर है ही, वुढापा घताँकने लगा है, 
मौत के फगार पर तो पहुँचा ही हुआ हूँ । शरीर एक न एक दिन समाप्त होगा ही, 
फिर एस महान कार्य के लिए अपने शरीर का उत्सर्ग कर दूं तो कितना सुन्दर 
होया ?” घन, उन्होंने अपने पुत्रों तथा परिवार को गहराई से यह बात समझायी, 
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तो उन्होने कहा-- पिताजी ! बैसे तो हम आपको हमारे बीच में से उठाना नही 
चाहते, तथापि दूसरो की सेवा के लिए आप शरीर अर्पण कर रहे हैं, इसलिए हम 
आपको रोकने मे भी असमर्थ है ।/ मन्त्री ने ब्रिटिश पालियामेट को लिखा था कि 
“इस प्रजा का अपराध नही, अपराध मुख्यतया मेरा है, इसलिए यह दण्ड मुझे मिलना 
चाहिए, निर्दोष प्रजा को नही । 

खबर पहुँची, वहाँ से वापस आडेर आया कि जब मन्त्री अपराधी है तो उसे 
इस अपराध के बदले फॉसी की सजा दी जाये । प्रजा ने जब यह सुना तो उसकी 
जाँखो से अश्वुधारा वह निकली । जब मन्‍्त्री फाँसी के तख्ते ५र चढने जा रहे थे, तव 
हजारों आदमी उन्हें विदा देने चले। मनन्‍्त्री के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उनकी 
दयालुता, ईमानदारी, न्यायप्रियता आदि मे किसी को सन्देह नथा। नियत समय , 
पर भन्त्री फाँसी के तख्ते के पास आये, जनता की भीड उनके चारो ओर खडी प्रभु 
से प्रार्थना कर रही थी। सबकी शुभ-कामनाएँ बरस रही थी। मन्त्री सबसे क्षमा 
याचता करके अपने इष्टदेव स्मरण करके फॉसी के तख्ते पर चढे। किन्तु एक-दो 
सीढियाँ चढे होगे कि उनका हार्ट फेल हो गया | वे वही गिर पड़े । फाँसी का तख्ता 
अभी दूर था। प्रजा एक ओर धन्य-धन्य' कह रही थी, दूसरी ओर आँखों से 
शोकाश्रु डाल रही थी | एक परोपकारी मन्त्री (नगराधिपसम) ने सारे नगर की रक्षा 
के लिए अपना वलिदान दे दिया । यह है अधिप का बडा कार्य, इसरो के कष्ट- 
निवारण के लिए अपना उत्सगे ! इस उदाहरण से आप दुप्टाधिप और शिप्टाधिप का 

अन्तर भी समझ गये होगे । वास्तव मे वडा नाम या पद नहीं होता, बडा होता 

है काम । 

बडप्पन व्यक्तित्व एव कार्यो से मिलता है, जो जितना उदार होता है, वह उतना 
ही वडा माना जाता है, चाहे वह गरीब घर में जन्मा हो | धन का अभाव व्यक्ति 
की महत्ता को कुण्ठित नही कर सकता । जिसकी भावना, आकाक्षा और विचारधारा 
जितनी ऊँची होगी, आदर्शवाद के प्रति जितनी अधिक आस्था होगी, उतनी ही उसकी , 
महत्ता होगी । शिष्ट अधिप उच्च रतर की बात सोचते और उच्च कार्य करते हैं । जिससे 
मानवता कलंकित होती हो, व्यक्तित्व का मूल्य घटता हो, ऐसे कार्य वे कितना ही कष्ट 
आ पडने या दूसरो द्वारा परेशान किये जाने पर भी करने को तैयार नही होते । यो 
तो हर वाचाल, चालाक और अधिकार-लोलुप व्यक्ति आदशशे की बडी-बडी बाते कर 
सकता है, लेकिन परीक्षा की घडी मे पता चलता है कि कौन उदार, स्वार्थी, कष्ट- 
सहिष्णू और बडा है तथा कौन अनुदार, सकट से भागने वाला और छोटा है । 

दुनिया किसी को बडा आदमी तभी मानती है, जब वह भौसत दर्जे के 
आदमी से अधिक ऊँचा सिद्ध होता है । जो प्रलोभनो की ओर खिंचता रहता है, 
प्राण चले जाने के भय से काँपता रहता है, वह तो ससार की क्षुद्रता द्वारा नचाई 
जाने वाली कठपुतली के समान है | ऐसे लोग बडप्पन का दावा नहीं कर सकते। 
जो किसी काम में हाथ डालने से पहले या किसी पथ पर कदम रखने से पहले सौ ; 


दुष्टाधिप होते दण्डपरायण-- १ & 


वार यह सोचता है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए यह उचित है या नही, किन्तु कदम 
बढाने के वाद पीछे नही हटता, वस्तुत वही वडप्पन का अधिकारी है । 


सन १६४७ में देश-विभाजन के समय ऐसा लगता था, मानो लोगो के हृदय 
भी विभाजित हो गये है । साम्प्रदायिक दगे अपनी चरम सीमा पर पहुँच गये थे ] 
हिन्दू-मुस्लिम एक-दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। मनुष्य की जान का कोई 
मूल्य न रह गया । उस समय दिल्‍ली दगो वा केन्द्र वनी हुई थी। हर गली और 
सडक पर लाशो के ढेर लग गये थे । मकानो मे आग लगाई जा रही थी। दुकानें 
लूटी जा रही थी | कुछ उपद्रवी एक जूतो की दुकान में घुस,गये । यह देखते ही 
दुकानदार तो जान वचाकर भागा । गुण्डे जूते लेकर इधर-उधर भागने लगे । उसी 
समय एक दवग, निह॒त्या आदमी अचकन और चूडीदार पाजामा पहने हुए दनदनाता 
हुआ दुकान में घुस आया । उसे देखते ही लोग जहाँ के तहाँ खडे रह गये । फिर वे 
जूतों के जोटो को न उठा सके । फिर भी एक दुष्ट आदमी जूते लेकर भागने लगा, 
पर वह महान्‌ व्यक्ति उसे अपने सामने दुकान कैसे लूटने दे सकता था। उसने पीछे 
दौटकर जो ललकार लगाई कि वह जूते वही छोटकर जान वचाकर भाग गया। 
फिर तो उस सफेदपोश महान्‌ व्यक्ति ने बिखरे हुए सारे जूते उठाकर दृकान मे रख 
दिये । यह दबंग व्यक्तित्व का धनी था भारत का प्रधानमन्त्री प० जवाहरलाल 
नेहरु, जो साम्प्रदायिक दगों की लपटो के बीच भी अकेला और निह॒त्या निर्भय 
होकर घूमता था । 


वास्तव में बडे आदमी 'नेकी कर कुंए में डाल' की नीति अपनाते है । किसी 
के साथ वुछ उपकार किया है तो उसकी चर्चा करना तो दूर रहा, उसका स्मरण भी 
नही करते, पर क्षुद्र आदमी अपने राई से एहमान को पहाड़ बनाकर उस पर वार- 
वार जताते रहते हैं, जिसके साथ उन्होंने कुछ उपकार किया है । बड़े आदमी का 
यह प्रमुख चिह्न है कि वह घटनाजों से, व्यक्तियों से बा डिसी से भी उद्विग्तन नही 
होता । धीरज उसके हाथ से कभी छूटता नही, वह शोक-सन्ताय की घटियों में भी 
चट्टान की तरह अडिय रहता है । 


वठप्पन वाहर नही, भीतर रहता है | वाहरी ठाउ-वाद से नहीं, दिल-दिमाग 
को चोटा--उदार और दूरदर्शी रखकर ही उसे प्राप्त किया जाता है। बड़े आदमी 
भाज की नही, आते वाले सुदूर भविष्य की सोचते है । अपना कल्याण किस बात में 
है ” जीवन की सार्थकता क्सि नीति को अपनाने में हैं? आज उपलब्ध हुए अमूल्य 
अवमर वा सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्‍या है ? वे यही सोचते रहते हैं और इन्ही प्रेरणाओं 
के प्रकाश में अपना कार्यक्रम निर्धारित करते है। किसी का शोपण करके या किसी 
पर अन्याय, अत्याचार वे नही करते, वल्कि किसी को महायता पहुँचाने, या कुछ भी 
दे देने की भावना रखते हूँ। वे सादगी अपनाते है, नज्न रहते हैं, अपने हाथ से काम 
परत में लज्जा महसूस नही करते, मधुर वोलते हैं और प्रत्येक कार्य मे शिप्ठाचार 
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एवं सज्जनता का पुट बनाये रखते है । उनकी यह आन्तरिक महानता ही दूसरे की 
आँखो मे बडा आदमी प्रमाणित करती है । 


मैसेच्युसेट्स के सेनेटर चाल्से समर एक दिन प्रात काल अमरीका के राष्ट्रपति 
अब्राहम लिकन से मिलने आये । आते ही उन्होने देखा कि अमरीका के राष्ट्रपति 
स्वय अपने बूटो पर मस्ती से पालिश कर रहे थे। आगजन्तुक ने पुछा--“आप अपने 
बूटो पर स्वयं ही पालिश क्यो कर रहे है ? क्या कोई नौकर नही है ?” 


अब्राहम लिकन ने विनोद मे उत्तर दिया--“अपने बूटो पर नही तो क्या 
किसी दूसरे के बूटो पर करूँ ? अपना काम स्वय करने मे सकोच ही क्‍या ? छोटी- 
छोटी निजी सेवाओ के लिए दूसरो पर निर्भर रहना किसी भी तरह से उचित 
नही । १०४ 

कार्लाइल के शब्दों मे कहूँ तो---“बडें आदमी छोटे आदमियो के साथ सदृ- 
व्यवहार करके अपना बडप्पन प्रगट कर सकते हैं ।” 


अधिप ही सच्चा जननेता होता है 


(जो सच्चे अधिप होते हैं, चाहे वे किसी भी जीवन-क्षेत्र के हो, सच्चे जननेता 
होते है ।,वे 'जैसे को तैसा' की नीति नहीं अपनाते, गाली और घूंसो का जवाब गाली 
घेर में देने से कोई आदमी बडा नही हो जाता है, बडे आदमी में जो विशेषता 
देखी जाती है, वह है क्षमा और सहनशीलता । वे ओछे लोगो की छोटी हरकतो से 
उद्विग्न नही होते । उनकी गलती को सुधारने का भ्रयत्त करते हुए भी वे अपना 
मानसिक सन्तुलन नही खोते । वे अपने मे भी जहाँ गलती देखते है, वहाँ तुरन्त 
सँभलने और सुधरने को तत्पर हो जाते हैं, जबकि क्षुद्र व्यक्ति अपनी हर बांत को 
सही व सच्ची सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और जो भी खराबी दिखायी पडती 
है, उसका दोष दूसरो १र मढ देते हैं । बडे आदर्मियो का तरीका इससे भिन्न होता 
है, वे प्रत्येक कार्य मे देखते है कि मेरा जितना कतेव्य और उत्तरदायित्व था, वह 
पूरा किया या नहीं ? अपनी गलतियाँ वे स्वय सोचते और दूसरो से पूछते 
रहते है । 
भू० पू० राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र बाबू उन दिनो काग्रेस के अध्यक्ष थे । एक 
बार उन्हे देश-सेवा के उपलक्ष मे एक लाख रुपयो की थैली मिली, जो उन्होंने 
काँग्रेस को भेंट कर दी। निकट के कुछ व्यक्तियों ने जाकर उनकी फुआ से कह 
दिया---बाबू को एक लाख रुपये मिले हैं, उन्होने सब कांग्रेस को भेंट कर दिये है । 
फुआ बहुत बिगडी, उन्होंने राजेन्द्र वावू को बहुत डाँटा, लेकिन वे मुस्कराते हुए 
सुनते रहे । 
एक बार राजेन्द्र बाबू जेल मे थे, पीछे से किसी ने उनका एक खेत जोत 
लिया। नौकरो ने फुआ को खबर दी । वे कारिन्दो के दाँव से परिचित तो थी नही, सीधे 
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एस० डी० ओ० के पास पहुँच गईं, जो दौरे से अभी लौटकर आए ही थे । फुआ 
ने उनसे अपना खेत जोतने की शिकायत की । मजिस्ट्रेट ने तुरत्त आदेश दिया कि 
खेत उस किसान के कब्जे से निकालकर फुआ को दे दिया जाये। फुआ की विजय 
हो गई और उन्होने जेल में राजेन्द्र बाबू को इस वात से सूचित भी कर दिया । पर 
सत्यनिष्ठ वाबू को यह मालूम होते ही उन्होंने मजिस्ट्रेट को खत लिखकर भेजा कि 
वह खेत उसी व्यक्ति को वापिस कर दिया जाय, खेत उमी का है। 


ऐसी सत्यता और उदारता होती है, बडे आदमियो में | वे ही सच्चे माने में 
अधिप होते हैं । 


वे छोटे से छोटे कार्य के लिए अपने सेवको को आदेश न देकर स्वयं कर 
लेते हैं। सेवा का कार्य चाहे छोटा ही हो, वे कतराते नही । राष्ट्रपिता महात्मा गाघी 
के बारे मे यह प्रसिद्ध है कि वे आश्रम मे ठट्टियाँ साफ कर लेते थे, गेहूँ आदि स्वय 
वीनकर साफ कर लेते थे, अपने कतंव्य मे कभी शिथिलता नही आने देते थे। वे 
सच्चे नेता थे । 


वास्तव में मनुष्य का वडप्पन तीन गुणों से प्रगट होता है--- 


(१) दूसरों को थोडा भरोसा देकर अधिक काम करने से, 
(२) काम कर देने के वाद अहकार न करने से, 
(३) दूसरे को सफल होते देख अफसोस न करने से । 


अन्तक्ृददशाग सूत्र में कर्मंयोगी त्रिखण्डाधिप श्रीक्ृषण जी के जीवन की 
एफ प्रेरणाप्रद घटना अकित है । एक वार वे अपने नवदीक्षित लघुश्राता गजसुकुमार 
मुनि और तीर्थंकर श्री अरिप्टनेमि के दर्शनाथे अपने हाथी पर आरूढ होकर जा रहे 
थे। नगरी के मध्य में उन्होंने एक दयनीय दृश्य देखा---एक जराजीणण बूढा लड- 
खडाने कदमों एवं कांपते हाथो से ईटो के एक ढेर मे से बडी मुश्किल से एक-एक 
एंट उठाकर अन्दर रख रहा था। श्रीकृष्ण से यह दृश्य देखा न गया, वे अनुकम्पा से 
द्रवित हो उठे । उन्होंने हाथी पर वैठे-बेठे हो अपने हाव से कुछ ईटें उठाकर रखी । 
उन्हें अपने हाथ से ईटें उठाते देख साथ के सामन्‍्त और दरवारी तुरन्त ईटें ढोने मे 
लग गये | बात की बात मे सारा ईंटो का ढेर बूढे द्वारा निरदिप्ट स्थल पर जमा 
दिया गया। श्रीकृष्ण जी त्रिखण्डाधिप थे, महान नेता और शासक थे, वे आदेश देकर 
नी यह बाय करवा सवते थे, लेकिन उन्होने स्वयं अपने हाथो से बूढ़े की ईंटें उठायी, 
यही उनकी परोपकारिता का सच्चा प्रमाण घा। ऐसे अधिप को ही सच्चा जननेता 
फहा जा सवता है । 


जो हर काम में परमुखापेक्षी हो, जालसी हो, जकमंण्य हो, नौकरो के भरोसे 
थे रहता हो, बहू सच्चा जननेता नहो हो सकता, शिष्ट बधिप के योग्य भी नहीं । 
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अधिप महान होते हुए भी सहृदयता नहीं चुकता 


अधिप को कुछ विशेष अधिकार जनता से मिलते है, उसे सम्मान और प्रतिष्ठ 
भी जनता से अधिकाधिक मिलती है। इन विशेषताओं को पाकर वह शक्तिशाली हूं 
जाता है, लेकिन विशेषता और महत्ता प्राप्त होने के साथ-साथ अधिप का यह कर्त॑* 
ही जाता है कि वह मनुष्य के नाते बुद्धि और शक्ति मे विशिष्ट होने की महत्ता र 
प्रेरिन होकर जनता की अधिक सेवा करे, उसकी शोभा ओर सुख-सम्पन्नता में वृरि 
करे, श्रेयस्कर कार्यों को करे । सेवा के लिए छोटे बनने मे उसे कोई शिझक नहं 
होनी चाहिए। सच्चा अधिप सेवा के कार्य मे सवके साथ रहता है, वह उस समः 
छोटे-बडे का भेदभाव नही करता । 

सन्‌ १६१९ की बात है। रूस के राष्ट्राधिष जननेता लेनिन पर उसके 
शत्रुओं ने घातक हमला कर दिया था जिससे वे घायल होकर रुग्णशय्या पर पड़े थे 
अभी अच्छी तरह ठीक भी नही हो पाये थे कि उन्होने सुना रूस की एक महत्वपूण् 
रेलवे लाइन टूट गई है, उसकी शीघ्र मरम्मत किया जाना आवश्यक है । देशभत्त 
लोगो ने वैत॒निक मजदूरो पर निर्भर रहना पर्याप्त न समझा और वे बहुत वडी सख्य 
मे अवेतनिक रूप मे इस मरम्मत को जल्दी पूरा करने मे जुट पडे। काम बडा था 
फिर भी जल्दी पूर्ण हो गया । आप बता सकते है, ऐसा होने मे प्रेरक कौन था 
स्वय रुणण, किन्तु उत्साही सेवाभावी राष्ट्राधिप लेनिन | रुग्णता के कारण दुबल होने 
के बावजूद भी वे लट्टू ढोने का काम बराबर करते रहे और अपने साथियो में 
उत्साह भरते रहे । काम पूर्ण होने पर जब हर्षोत्सव हुआ तो देखा कि लेनिन मामूली 
कुली की तरह उन्ही मजदूरो की पक्ति मे बैठे हुए है। आश्चयंचकित होकर लोगो ने 
पूछा--आप सरीखे जननेता एव राष्ट्राधिप को अपने स्वास्थ्य की चिन्ता त करते हुए 
इतना कठिन काम नही करना चाहिए । लेनिन ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--जो 
इतना भी न कर सके, उसे जननेता एव राष्ट्राधिप कौन कहेगा ? 


अधिप अपनी पुर्वस्थिति को नहीं भूलता 


(( इसके अतिरिक्त जो अधिप बनता है, वह परमात्मा का प्रकाश और अनुृग्रह 
प्राप्त करेंने पर सच्चे अर्थो मे महान बनता है। इस प्रकार के महान्‌ व्यक्ति मे जन- 
जन के प्रति प्रेम, वात्सलय और सहृदयता आदि गुण ईश्वरीय अश प्राप्त होने के 
कारण अवश्य होते हैं। वह महान्‌ बन जाने पर भी अपनी पृूर्वस्थिति को भूलता 
नही और सभी के साथ सद्व्यवहार करता है १ 


(िय भारत के सुप्रसिद्ध सामाजिक नेता श्री श्रीनिवास शास्त्री एक समय 
विश्वविद्यालय के कुलपति थे। यह पद आधिपत्य और अधिकारो की दृष्टि से कम 
महान न था, फिर भी शास्त्रीजी मे इस पद या उच्चाधिकार का जरा भी अभिमान 
- था। अध्यापक कई बार छात्रो पर भारी जुर्माना कर देते, तब वे छात्र प्राय, अपने 
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जुर्मानों की अवील लेकर सीधे शास्त्रीजी के पास जा पहुँचते । शास्त्रीजी उनके जुर्नानो 
को माफी जिख देते । 
एक दिन अध्यापक मिलकर शास्त्रीजी के पास पहुँचे और कहने लगे-- 
“हम जुर्माना करते हैं और आप उसे माफ कर देते हैं, इस तरह से क्‍या अनुशासन 
बिगठटेगा नही ?” 
शास्त्रीजी ने सहानुभूतिपूर्वक अध्यापक्रो की बात सुनी, और औचित्य भी 
माना । पर अपनी भावनागत कठिनाई बताते हुए कहा---'जव मैं छोटा था, तब 
बडी निधन स्थिति थी | सावुन खरीदने के लिए मेरी माँ जब एक आना न जुटा सकी 
तो मुझे मैले कपड़े पहनकर स्कूल जाना पटा। इस पर अध्यापक ने मेरे पर आठ 
आना जुर्माना कर दिया | एक आना साबुन के लिए ही न था तो आठ आने जुर्माने 
का फैसे भरता ”? अपनी इस स्थिति ग् स्मरण करके मुझे छात्रो का जुर्माना माफ 
करने पर विवश होना पहइता है ।” 2 
वन्धुओं | अगर इस सज्जन अधिप के बदले दुष्ट अधिप होता तो उसका 
एकमात्र दण्ड ठोकने पर जोर रहता, वह दण्ड्य व्यक्ति की भावना, परिस्थिति आदि पर 
विलकुल ध्यान न देता । वास्तव मे सहृदय, नम्न एव निरभिमानी अधिप ही दूसरों के 
प्रति सहानुभूति एव सहृदयता दिखा सकता है। 
सच्चा अधिप गुणवृद्धि फे लिए प्रयत्तशील 
( सच्चा अधिप गुणवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसे आडम्बर, वाचालता, 
प्रदर्शन एव तडक-भडक से नफरत होती है। वह किसी भी अधिकार एवं पद को 
इसलिए ग्रहण फरता है कि उससे जनता की सेवा हो, ससार में सुख-शान्ति की वृद्धि 
हो और मेरे में सेवा के साथ-साथ सहानुभूति, क्षमा, दया, करुणा, समता, कष्ट- 
सहिष्णुता आदि गुण बढें )) वह जानता है कि गुणो के विकास के लिए या गुणों की 
भधिकता देखकर ही मुर्से यह अधिकार या आधिपत्य मिला है, अब यदि मैं गुगो की 
वृद्धि के बदले अवगरुणो का ही अधिक सग्रह करता रहूंगा तो उससे न तो मैं जनता 
फे हृदय पर आधिपत्य जमा सकूंगा, और न ही अपनी प्रतिप्ठा रख सकूँगा, वल्कि 
अवगुण-वृद्धि से दुख भौर चिन्ताएँ ही बढेंगी। इसी प्रकार दूसरो के दोप देखने 
या अपनी भूल या घूटि को दूसरो पर मढ देने मे कोई लाभ नही है, लाभ है, एकमात्र 
गुणप्रहण से। इसलिए अधिप का मूलमन्त्र होता है--ग्रुणी को बढानः, ग्रुणग्राहक 
बगना। नीतिशास्म भी यही बात कहता है--- 
गुणेपु फ्रियता यत्न. किमाठोप प्रयोजनस्‌ ? 
दिशेयन्ते न घण्टाभिर्गाव' क्षीरविवर्जिता ॥ 
+झजाप तो गुणों यो वटाने का ही प्रयल कीजिए, वाह्माडम्बरों से क्या 
प्रयोजन है ? जो गाये पध नही देती, उनके गले में बड़े-बटे घंटे बाँध देने पर भी 
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डहे गए नही सरीदता, बरोकि उनया मूल्य तो दघ पर निर्भर है 


य्य 
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(इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के अधिप (अधिकारी) को अपने में सत्य, अहिसा, 
सेवा, दया, क्षमा, शान्ति अदि सद॒गुणो को बढाने एव प्रत्येक मनुष्य से गुण ग्रहण 
करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यथे के आडम्बर, टीप-टाप, साज-सज्जा आदि से 
कोई भी व्यक्ति महान्‌ या अधिपति नही बन सकता | 


कौरवों और पाडवो में युधिष्ठिर को सर्वाधिक सम्माव मिलता था। दोनो 
ही उन्हे अपने परिवार का ज्येप्ठ, प्रमुख या नेता मानते थे, क्योकि वे सबके विश्वास- 
पात्र थे । उनके जीवन में अनेक गुण विकसित हो चुके थे। महाभारत मे उन्होने स्वयं 
कहा है--- 
सत्यं माता, पिता ज्ञान, धर्मो स्राता, दया सखा । 
शान्ति: पत्ती, क्षमा पुत्र), षडेते सम बान्धवा ॥। 


--मेरी दृष्टि मे मेरे सगे सम्बन्धी ये ६ सदगुण है--सत्य मेरी माता है, ज्ञान 
मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, और दया मेरा मित्र है, शान्ति मेरी पत्नी है और 
क्षमा पुत्र है । 

इन शब्दों मे यूधिप्ठर ने स्वीकार किया है कि गुण ही मनुष्य के सच्चे हितैपी 
है वे ही उसे ऊँचा उठाते है, समय पर सहायक बनते है और महानता या आधिपत्य 
की जड को सुहढ करते है । सदगुण जिस अधिप की सम्पत्ति है, वह चाहें वाह्माडम्बर, 
प्रदर्शन या दिखावा न करे तो भी लोग उसके हो जाते है । लोग उसके न चाहते हुए 
भी स्वत उसे अपना प्रमुख, अध्यक्ष या अधिपति बना देते है। इसीलिए सच्चे अधिप 
की हृप्टि गुणवृद्धि एवं गरुणग्रहण करने पर होगी, आडबम्बर, प्रदर्शन आदि में नही। 


कतंव्यनिष्ठ ही सच्चा अधिप है 


अधिप कहे, अधिकारी कहें, बात एक-सी है | अधिप वही सच्चा होता है, 
जिसकी हृ्टि कर्तव्य पर हो, अधिकारों पर नहीं | जब वह कतंव्य-पालन करेगा तो 
अधिकार तो स्वत ही उसे प्राप्त हो जायेगे, परन्तु उसे अधिकारों की चिन्ता नहीं 
होनी चाहिए । जो अधिकारी अपने कतंव्यो का पालन नही करता, किन्तु सिर्फ अपने 
अधिकार चाहता है, उसकी एक कवि ने खूब भर्त्सना की है--- 

अधिकारपद प्राप्य, फार्य नेव करोति यः । 
अकारो लुप्तता याति, ककारो दित्वता ब्जेत्‌ ॥ 

-+जो अधिकारी अधिकार और विशिष्ट पद पाकर तदनुरूप कार्य बिल्कुल 
नहीं करता, करता है तो ऊट्पर्टांग काम करता है, उस अधिकारी के क्षादि का अकार 
लुप्त हो जाता है और ककार डबन हो जाता है, भर्थात्‌ू--अधिकार के बदले उसे 
फिर 'धिक्‍्कार' मिलता है । 

वास्तव में अधिकारी का अर्थ ही यह है कि जो अधिकाधिक कार्य करता है । 
परन्तु आज के अधिकारी जनता का कार्य क्रितना करते है, यह किसी से छिपा नही 
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है | प्राय वत्तमान अधिकारी वर्ग सैर-सपाटे और मौज-शोक करते हैं, उद्घाटन, भाषण 
और चाटन की त्रिवेणी में स्नान करते हैं, जनता के कार्यो के प्रति आखमिचौनी करते 
रहते है । आज जनता को न्याय सस्ता, शीक्र और सुलभ नही मिल पाता, उसकी 
सुरक्षा का खास कोई प्रवन्ध नही है । आये दिन जनता को भ्रप्टाचारी अफसर और 
सरकारी कारिदे लूटते रहते हैं, उसकी ओर प्राय उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान 
है, सिफ अपनी कुर्सी बचाने की ओर । फिर भी इस घोर अन्धकारमय राष्ट्राकाश मे 
फोई न कोई टिमटिमाता नक्षत्र मिल ही जाता है, उसी अधिकारी को सच्चे माने में 
अधिप कहा जा सकता है, जो कभी किसी से रिश्वत नही लेता, अपनी सुख-सुविधा 
न देखकर जनता का काय पहले करता है । 


जिस समय सौराष्ट्र की स्वदेशी सरकार वनी थी, उस समय वहाँ के मुख्य- 
मम्प्री थे---3० न० देवर । ढेवर भाई निरभिमानी निश्छल एवं सरलात्मा थे । उन्होने 
यह नियम बना लिया था कि प्रात काल का दो-तीन घण्टे का समय वे अपनी सुख- 
सुविधाओं मे न लगाकर जनता की सेवा में लगाएँगे, जो भी व्यक्ति अपनी कोई भी 
समस्या, प्रश्न या फरियाद लेकर आयेगा, उसे वे ध्यान से सुनेगे, और उसका हल 
शीघ्र ही करेंगे । कहना न होगा कि श्री ढेवर भाई ने, जब तक वे मुख्यमन्त्री रहे, 
अपने इस कर्तव्य का पालन बहुत चुस्ती से किया । 


एक और उदाहरण लीजिए अजधिप की कर्तव्यनिप्ठा का। हरियाणा के 
तत्कालीन उपभन्त्री श्री केसरराम ने एक किसान की शिकायत सुनकर तत्काल उसका 
जिस तरह से फैसला किया, वह सराहनीय तो है ही, आदर्श थी है । उपमन्त्री आम 
जनता की शिकायत सुन रहे थे कि एक किसान ने खडे होकर कहा--“साहब ! भेरे 
पास ११ कनाल जमीन है, परन्तु मुझसे १८ कनाल जमीन का आवियाना (सिचाई- 
पार) वसूल किया जाता है । 


शिकायत सुनने के बाद आमतौर पर मन्त्रियो का तरीका यह होता है कि 
थे जपने निजी सचिव णो आदेण दे देते है, कि लिखित बर्जी या मौखिक रूप से की 
गई शिझायत को आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्सम्बद्ध विभाग के पास भेज दिया 
जाये । शिकायत करने वालो के सन्तोप के लिए उन्हें सूचित कर दिया जाता है। 
शिफायत फी जांच प्राय नहीं होती । मन्‍नी केवल भला बन जाता है और जनता का 
शिकायत सुनने का सन्‍्तोप मित्र जाता है। परन्तु केसरराम (उपमन्त्री) ने इससे 
भिन्न प्रीफा अपनाया । तुरन्त जरीव लेकर वे किसान के साथ चल दिये, स्वय 
जमीर की पैमाएश की और यह देख लेने के बाद दि किसान की शिकायत सही हे! 
पटयारी फा तवादला फरने और मामले की जाँच करने झा श्ादेण दिया। 


वर्षों पहले केन्द्रीय भन्‍्त्री थी रफी झहमद किदवई ने पवप्य मौके पर जाकर 
मामले यी जा॑च करके तलाल यायंबाहो परने की कुछ मिसालें कायम की घी । 
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जनता को यदि इस तरह तत्काल न्याय मिले, उसकी समस्याएँ हल हो तो 
दु शासन के बदले न सि्फ सुशासन की ही आशा पूरी होगी, वल्कि लोकतत्त्र दी 
जडे भी मजबूत होगी ! 

अधिकारियो को स्देव ध्यान रखना चाहिए कि वे जनता के द्वारा ही अधि- 
कारी वनते हैं, यदि वे जनता की भावनाओ का निरादर करेंगे, उससे सहयोग लेकर 
भी उसकी उपेक्षा करेंगे तो वह उन्हे उखाड फेकेगी । 


अधिप को सोका आने पर विषपान भी करता पड़तां है 


जैसे मनुष्यों मे अधिप होते हैं, वैसे ही देवो मे भी होते हैं, क्योकि उसके 
बिना देवो की सुरक्षा, विकास और उन्नति होनी कठिन होती है । देवों ने मिलकर 
महादेव को अपना अधिर्पात चुना ? पुराणों मे इसकी दिलचस्प कहानी है । 


सभी देवो और असुरो ने अमृत के लिए समुद्र मथन किया । मदराचल को 
मथानी का दण्ड और शेषनाग को मथानी की डोरी वनाया। समुद्रमथन करने पर १४ 
रत्न निकले । सर्वप्रथम कालकूट विष निकला । उसको जो भी पीयेगा तो वह अमर 
तो क्‍या बनेगा, तुरन्त मर जायेगा । यह देख देव बडे विचार मे पडे कि क्‍या किया 
जाये ? विष्णुजी ने कहा--तुम लोग महादेवजी के पास जाओ, वे इसे पी लेंगे । वे 
ही इसे पीने मे समर्थ है। देव पहुँचे महादेवजी के पास और उनसे उस कालकूट विष 
को पीने की प्रार्थना की । महादेवजी ने सब देवो के हित में वह विषपान कर लिया। 
उन्होने विष को अपने गले मे ही रखा, नीचे नही उतारा। इसीलिए वे नीलकण्ठ 
कहलाये । इस प्रकार विषपान करने के कारण शकरजी को महादेव का पद मिला 
और सब देवो ने उन्हे अपना नेता भी माना । 

पुराण के इस आलकारिक रूपक के आवरण को हटाकर यदि हम उसके 
वास्तविक रहस्य को खोजे तो यही प्रतीत होगा कि जो नेता, अधिपति या अधिकारी 
बनता है, उसे सर्वप्रथम ऐसे जहर के प्याले पीने पडते हैं । नेता को पारस्परिक 
संघर्ष से उत्पन्न उपालम्म, आक्षेप, दोषारोप तथा राग-द्वंप रूपी विप को पी जाना 
पडता है, शान्ति से, समभाव से | तभी जनता उसे अपना नेता या अधिप मानती 
है । मुहावरा है “सौ-सौ टंकी सहके महादेव बनते हैं ।” --जो कष्ट सहता है, वही 
बडा बनता है । 
अधिप दुष्दता त्यागें, शिष्दता अपनाएँ 

मानव-जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई अधिय हो, चाहे उसके हाथ में थोडे- 
से अधिकार हो, उसे कतंव्यनिप्ठ, सेवाभावी, पर-दु खकातर, छितेपी, जनवत्सल और 
त्याग-बलिदान के लिए उद्यत होना अत्यन्त आवश्यक है । तभी वह जन-जन के हृदय 
में स्थान पा सकेगा, अन्यथा कर्तव्यविहीन, सेवा से उदासीन, परदु ख से भागने वाला, 
स्वार्थी, कायर एवं प्राणमोट्री व्यक्ति काचित तिकदमवचाजी एवं चालाकी से किसी 
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मसस्था का आधिपत्य प्राप्त भी कर ले, तो भी स्वपरहित की हृष्टि से उसका जीवन 
एकदम निकृप्ट, अधम और पतित होगा, जनता के हृदय मे उसके लिए कोई स्थान 
नही रहेगा । ऐसा धर्माचरणहीन, स्वार्थी एवं कर्तंव्यविमुख व्यक्ति किसी सस्‍्या का 
भाधिपत्य प्राप्पत कर लेने पर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अपने अधीनस्थ 
व्यक्तियों को मताता, दवाता रहता है, जिन लोगो से उसका वास्ता पडता है, उन्हे 
बह शीपित, उत्वीडित एवं न्रस्त करके दण्ड देता रहता है, उनसे रिश्वत लेकर हैरान 
करता है। यही दुर्नीति ऐसे दुष्टाधिप को ले डूबती है । 

अभी एस विषय के अनेक पहलू अवशेष हैं, जिन पर हम अगले प्रवचन मे 
विचार रेंगे । आपसे यही अपेज्ना है कि मह॒षि गौतम के सक्ेतानुमार किसी सस्था 
मगर आधिपत्य मिल जाने पर उसकी दुर्नीति से बचें । 


([] 


४९२ 
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घर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

आज मैं आपके समक्ष कल वाले विषय पर ही प्रकाश डालने का प्रयल 
करूँगा । यह विपय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और वर्तमान राजनीतिक क्षेत्र मे भी प्रेरणा 
देने वाला है। इसलिए आज इसके अवशिष्ट पहलुओ पर ही मैं कुछ कहूँगा ! महपि 
गौतम ने इस जीवनसूत्र में बताया है कि दुष्टाधिप का जीवन दण्डपरायण होता है, 
इसलिए मैंने पूर्व-प्रवचन मे अधिप शब्द का अर्थ, तथा अधिप के गुणो और योग्यताओो 
के विषय मे बताया था। पूव॑-प्रवचन मे राज्याधिपष के अतिरिक्त अन्य अधिपो तथा 
शिष्ट एवं सज्जन अधिपो के सम्बन्ध मे ही कुछ कहा था। अब राज्याधिप तथा शिष्ट 
एव दुष्ट राज्याधिप कैसे होते हैं ? इस पर मै सर्वप्रथम चर्चा करना चाहता हूँ । उसके 
पश्चात्‌ यह भी बताना चाहता हूँ कि राज्याधिप तथा दूसरे प्रकार के अधिप अपने 
जीवन ओर कर्तव्य से कंसे भ्रष्ट, पतित और दुष्ट बन जाते हैं ? उसका क्‍या प्रतिकार 
है ” साथ ही वर्तमान राजनीति मे भी आये हुए धर्म के हास के सम्बन्ध में भी कुछ 
कहूँगा । 
राज्याधिप को ही अधिप क्‍यों माना गया है? 


मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राज्याधिपति को अधिप मानने की प्रथा क्यों 
और कब से चली ? वास्तव मे, प्राचीन काल मे इतने अधिकार ओर किसी को देने में 
जनता हिचकिचाती थी | उसे यह भय था कि अन्य किसी को आधिपत्य सौंपने से 
उसके निरकुश और सत्तामदान्ध हो जाने का बहुत बड। खतरा है | जैसा कि भिपप्दि- 
शलाका पुरुष चरित्र मे बताया है--- 
ट् आधिपत्यं हि प्रायोधन्घीकरणं नराणाम्‌ 
[ “अधिपतित्व मनुप्यो को प्राय. अन्धा बना देने वाला है ।” 
इसलिए शासक को ही अच्छा अधिपति समझकर उसे ही सब अधिकार 
सौप दिये गये | )पच्तन्त्र में राजा की विशेपताएँ तथा उपयोगिता बताते हुए 
कहा है--. 
राजा बन्धुरवन्धूनां, राजा चक्षुरचाक्षुधाम्‌ । 
राजा पिता च माता च॒ सर्वेषां न्‍न्यायवर्तिनामृ ॥ 
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“राजा अबन्धुओ का वन्धु है, राजा अन्धो का नेत्र (मार्गदर्शक) है, राजा सभी 
व्यायवर्ती ध्यक्तियों का माता-पिता है ।” 
पिभिन नीतिप्रन्थो मे राजा की विशेषताएँ इस प्रकार वर्णित हैं-- 
पर्जन्यमिव भृूतानामाधारः पृथवीपतिः ॥' 
“राजा प्राणियों के लिए मेघ की तरह आधारभूत है ।” 
न राक्ञः पर देदतम्‌ 
“राजा से वढकर कोई देवता नही है ।” 
घालो5पि नावमन्तव्यो, मनुष्य इति घूमिपः । 
महती देवता छोपा नरस्पेण तिष्ठति ॥' 
“राजा बालक हो तो भी मनुप्य समझकर कदापि उसकी अवज्ञा नहीं करनी 
चाहिए, प्योकि राजा मनुप्य के रूप मे इस 'भुमण्डल पर महान्‌ देव है ।” 
इन्द्रात्‌ प्रभुत्य॑ ज्वलनात्‌ प्रताप॑ फ्रोधो यमाद्‌ वेश्रवणाच्च वित्तम्‌ । 
पराक्रम. रामजनादंनाध्यामादाय राज्ञः फ्रियते शरीरम्‌ वा 
“हन्द्र से प्रभुता, अग्नि से प्रताप, यम से क्रोघ, वैश्ववण से घन भौर राम-कृप्ण 
से पराक्रम लेकर राजा का शरीर बनाया जाता है ।” 
राजा फालस्य फारणम्‌'" 
“राजा ही वास्तव मे फाल के अच्छे-बुरे होने का कारण है ।” 
फट्दी-यही तो राजा को ईश्वर के समकक्ष माना गया था। इन सबका कारण 
यह है कि राजा से विशिष्ट त्याग, गुण तथा योग्यता की अपेक्षा रखी गई थी। श्रेष्ठ 
राजा फे पक्षणो फो देखिये-- 
सत्य शौर्य दया त्यायो, नृपस्येते महागृणाः ।' 
“सत्य, घोर, दया ओर त्याग, ये राजा के चार महागृण हैं ।” 
पिजितात्मा तु मेघादी स राज्यमभिपालयेत्‌ ।" 
“जो जितेन्द्रिय है, बुद्धिमान है, वही राजा राज्य का परिपालन कर 
सफता है ।/! 
पाते त्यागी गुणे रागी, भोक्ता परिजनः सह । 
-“ भायदोदा, रणेयोदा प्रभु पद्गुणों भदेत्‌ ॥/ 
_पात्र फो दान देने चाला, गुणों का जनुरागी, परिजनों के साथ वस्तु का 
उपभोग फरने याला, दूसरे के मनोभावो को भाँपने वाला, सौर युद्ध जा पडने पर 
पुशत योद्ा, राजा एन पाँच गुणों से युक्त होना चाहिए । ; 
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गणयन्ति न राज्या5ग्रे उपत्यस्नेह महीभुजः । 
“वे ही सच्चे राजा होते हैं जो राज्य हित के लिए पुत्र-स्नेह की भी अवगरणना 
कर देते है । 
च्यक्तक्रोधप्रसादश्व स॒राजा पृज्यते जनेः। 
योध्नुकूलप्रतिकूलयोरिन्द्र-्यमस्थान॑ स राजा ं 
“बस्तुत. राजा वही है, जो अनुकूलजनो के लिए इन्द्र और प्रतिकूलजनो के 
लिए यम के समान है । 
चक्षपा मनसावाचा कर्मणा च चतुविधम्‌ । 
प्रसादयति यो लोक॑, त लोकोःनुप्रसोदति ॥* 
“जो राजा प्रेमह्टि से, स्नेहपूर्ण मन से, प्रिय वचनो से, ओर जनहिंतकर 
कार्यों से प्रजा को रजित (प्रसन्न) करता है, प्रजा उसी राजा से प्रसन्न रहती है |” 
राजा के इन सव गुणों से, त्याग और शक्ति से, समय आने पर प्रजा की 
रक्षा एवं हिंत के लिए अपने प्राणों का उत्सग्ग करने की वृत्ति से प्रभावित होकर ही 
जनता ने शासनकर्ता की अनिवार्यता एवं उपयोगिता मानी थी । भले ही आज राज- 
तन्त्र के बदले लोकतन्त्र आ गया हो, परन्तु जैसे पहले भी राजा को जनता पसन्द 
करती थी, उसे वश परम्परा से राजगदुदी मिलती थी, वाद में अयोग्य, निरकुश, 
उदृण्ड या दुष्ट सिद्ध होने पर प्रजा उसे पदच्युत कर देती थी, वैसे ही आज भी 
शासनकर्ता वर्ग जनता द्वारा (बहुमत से) निर्वाचित होने पर सत्ता पर आता है और 
विभिन्न विभागों के मन्त्रियों के सहयोग से मिलकर प्रधानमन्त्री राज्य चलाता है, 
अयोग्य एवं निरकुश तथा भ्रष्ठाचारी सिद्ध होने पर अविश्वास अस्ताव हा: उसकी 
सरकार को गिराया और हटाया जा सकता है। 
इसलिए राजा से धर्मात्मा, त्यागी, प्रजापालक, प्रजाहितैषी, प्रजा के दुख को 
अपना दुख समझने वाला, आत्मीयजन एवं प्रजावत्सल होने की अपेक्षा रखी गयी है। 
साथ ही नीतिशास्त्र मे राजा की पाँच धर्मों से युक्त, षट्विकारो से मुक्त तथा पिता 
की तरह प्रजारक्षक होने का भी विधान किया गया है-- 
हि 888 दण्डः सुजनस्य पुजा, न्यायेन कोषस्य च सम्प्रवृद्धिः । 
अपक्षपाती निजराष्द्रचिन्ता पञ्चापि धर्माः नृपपुगवानाम्‌ ॥। 
श्रेष्ठ राजाओ के पाँच धर्म ये हैं--ढुष्ट को दण्ड देना, शिष्ट और सज्जन की 
सत्कार करना, राज्यसचालनार्थ न्‍्यायपूर्वक कोष की वृद्धि करना, पक्षपात न करना 
और अपने राष्ट्र के सरक्षण एवं हित की चिन्ता करना । 
कामसः क्रोधस्तथा लोभो मोहो मानों मदस्तथा। 
-_. घंडवर्गमुत्सूजेदेतमस्मिस्त्यक्त फ्र. सुखी नृपः॥ 
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दुष्टाधिप होते दण्डपरायण--२. २१ 


“काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और मंद, इन छ. विकारों फो छोडने पर 
राजा अवश्य सुखी होता है । 


तस्करेभ्पो नियुक्त स्य. शत्रुध्यो नूप वल्लभात्‌ । 
“नृपतिनिजलोभाज्च प्रजा रक्षेत्‌ पितेव हिं॥ 


“राजा तस्करो-चोरो से, नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों से, शत्रुओ से 
अपने प्रियजनों से तथा अपने लोभ (स्वार्थों) से प्रजा की पिता की तरह सुरक्षा करे। 


इमके अतिरिक्त श्रेष्ठ राजा के लिए मद्यपान, परस्तीसेवन, शिकार, जुआ 
आदि दुर्व्यमनो तथा प्रजा पर अत्याचार और शोषण से सर्वचा दूर रहने का नीति- 
शारत्र में यश्न-तन्न विधान मिलता है। 


एन सब फारणों से जनता ने राजा को अपना सर्वश्रेष्ठ अधिपति माना, उसको 
आजा का ईश्वरीय आज्ञा की तरह पालन किया तथा उसे सर्वाधिक आदर और 
प्रतिप्ठा भी दी। 


सचमुच राम और कृष्ण जैसे धर्मपरायण प्रजावत्मल राजाओ ने जनता के 
हृदय भें शासक फा ही नही किन्तु आराध्य देव का स्थान पा लिया था। इसी प्रकार 
बाद में धर्मराज युधिप्ठिर, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा चक्‍ववेण आदि अनेक 
प्रतापी एवं धर्मपरायण राजा भी हो गये है, जिन्होंने राजधर्म का पूर्णतया पालन करके 
प्रजा फे हृदय में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था। भारतीय प्रजा के मन में राजा 
के घरित की आज भी वही उदात्त तस्वीर खिंची हुई है । 

राजा फितने त्यागी और धर्मपशायण होते थे, इस मैं राजा चकक्‍ववेण के एक 
डदाएरण द्वारा आपकी समता दूँ-- 

भारवेण राजा बडे ही धर्मात्मा, सत्यवादी, अध्यवसायशील, त्यागपरायण, 
विरक्त, धानी भक्त, तेजरवी, तपस्वी और अनुभवी पुरप थे। वे राजद्रव्य को दूषित 
समतमार अपने व अपनी पत्नी के उपयोग में नहीं लेते घे । प्रजा से राज्य सचालनार्थ 
जो भी कर जिया जाता, वह सारा वा सारा प्रजा के सेवा-यार्यों मे हो खर्च किया 
जाता ८था। उनके राज्य में रामराज्य पी तरह बोई दू खी न था। वे अपने व परिवार 
पे जोपस-निर्याह_्‌ फे लिए स्वय स्रेती फरते थे । अण्ने खेत में उत्पन अमन से अपने 
परियार झा उदर भी भर जाता, बयास से दस्त्रो की पूति हो जाती एवं सेत में पैदा 
(ए सात-भाडी, एस, मिये, हतदी, अदरक आदि से व्यदन का काम चल ज्यता, तथा 
भेद मे उत्पर गन्ने से घट मिल जाता । एस प्रकार साज्य उक्‍दवेण का जीवन सीधे- 
दाद सदायारी किशान-ग था । छह घण्टे शयन एवं शरीर बाय के! अतिरिक्त उनवा 
साय क्मप पदभक्ति, परोपणार, गायनाये एवं एपिगर्य में दीतता था । बह्ते हैं, 
एसी बाररप चप्देण शाय दा प्रभाव ूुपि, झुनि, देव दानव, मानव, पचु-पक्ती सद 

पर पष्ण था । 
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ऐसे आदशे राजा के शासनाधीन रहने से कौन इन्कार कर सकता है ? यही 
कारण है कि राजा को समस्त अधिपो में मुरुष और सर्वशक्तिमान, सर्वतेजोमय माता 
गया । वास्तव में यह उचित भी था । 


सर्वेश्रेष्ठ राज्याधिप कौन ? 


कई लोग समझते हैं कि सत्ता प्राप्त हो जाने तथा जनता पर अधिकाधिक 
कर लादकर राज्य की आय बढाने, अपना रौब एवं दबदबा जमाने एव प्रजा को 
मीठी-मीठी बातो से खुश कर देने मात्र से हम श्रेष्ठ राज्याधिप हो सकते हैं, पर यह 
निरी प्रान्ति है। एक ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट कर देना उचित होगा-- 

प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जन्मदिन महोत्सव था। सभी प्रान्तो के शासक 
आये हुए थे। सम्राट की ओर से घोषणा की गई--सर्वश्रेष्ठ शासक को पुरस्कार 
दिया जायेगा। उत्तरी सीमा के शासक के कहा---'प्रादेशिक शासन की आय मैंने 
तीन गुनी बढा दी है ।' दक्षिण के प्रान्ताधिष ने कहा--इस वर्ष राज्यकोष मे मेरे 
प्रान्‍्त की ओर से गतवषं से दूगुना सोत्ता अपित किया गया है ।' पूर्वी प्रान्तो के 
शासक ने कहा--ूर्वी सीमान्त के उपद्रवियों का मैंने सिर तोड दिया है ताकि वे फिर 
सिर उठाने का साहस न कर सकें ।!” पश्चिम प्रदेशाधिपति बोले--'ेरे राज्य भे 
सेवकों का वेतन घटा दिया गया है एवं प्रजा पर कर बढा दिया गया है, जिससे आय 
अनेक गुनी बढ गई है । आय के अन्य कई स्रोत भी ढूँढ लिये गये हैं ।' 

सबसे अन्त मे मगध के प्रान्तीय शासक उठे । उन्होने नम्न शब्दों में कहा-- 
“महाराज ! मैं क्‍या निवेदन करूँ ? मेरे प्रान्त ने इस वर्ष प्रतिवर्ष से आधे से भी 
कम घन राज्यकोष मे भेजा है । प्रजा पर कर कम कर दिये गये हैं। राज्य-सेवको 
को कुछ अधिक सुविधाएँ दी गई हैं, जिसके फलस्वरूप वे अधिक उत्साह, प्रामाणिकता 
और श्रम के साथ अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं। प्रान्त मे सर्वत्र धमंशालाएँ और 
कुंए बनवाये गये है, चिकित्सालय भी खोल दिये गये हैं, जिनमे नि शुल्क चिकित्सा 
होती है, प्रत्येक कस्वे और बडे याँव में पाठशाला खोली गई है, जहाँ नि शुल्क शिक्षा 
का प्रवन्ध है । 

यह सुनकर सम्राट्‌ सिंहासन से उठे और घोषणा की कि मुझे प्रजा के रक्त से 
रजित स्वर्णराशि नही चाहिए, प्रजा को सुख-सुविधाएँ मिलें यही मेरी हार्दिक इच्छा 
है। मगध के प्रान्तीय शासक सर्वश्रेष्ठ शासक हैँ। इस वर्ष का पुरस्कार इन्हे देकर 
गौरवान्वित करो । सारा राज-दरवार “धन्य-धन्य' शब्दो से गूज उठा । 

वास्तव में राज्याधिप की सर्वश्रेष्ठता का मापदण्ड अधिकाधिक सत्ता और 
अधिकार प्राप्त करना नही है, अपितु सत्ता और अधिकारों का कम से कम उपयोग 
करके तथा कम से कम दण्डव्यवस्था और कानूनों से प्रजा पर शासन करना तथा 
प्रजा स्वत प्रेरित होकर नियमो और कानूनों का पालन कर सके, इस प्रकार से 
प्रशिक्षित करना है| जहाँ ऐसी प्रशिक्षित प्रजा होती है, वह स्वत, ही धर्म मर्यादा मे 
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चजती है, राय्य के कानून-कायदों के बिना ही अयनी अन्त प्रेरणा से वह नागरिक 
के सभी नियमों का पालन करती है । पर यह सब श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान्‌ राज्याधिप के 
शान पर ही हो सकता £ै । अशिष्ट, दुप्ट एवं मूर्ख राजा तो अपनी दण्डशक्ति के बल 
पर साचता है, उसके राज्य में तो अमन-चैन, सुव्यवस्था और सुर-शान्ति चौपट 
3+ शिष्ट राज्याधिप न्याय में सुहृढ 

जो सज्जन और पिप्ट राज्याधिषप (शासक) होते है, वे न्‍्यायपरायण होते 
£ । न्याय के मामले में ये अपने परिवार के किसी व्यक्ति के अपराध पर भी रियायत 
नहीं पारते। ये प्रजा के प्रति वफादार होते है और प्रजा की ओर से उनके किसी 
सम्बन्धी के प्रति कोई शिकायत या दोष की फरियाद आने पर वे उचित न्याय किये 
दिना नहीं रहते । 

प्रायीनकात में काश्षी पे एक राजा अपने न्याय के दिए दूरूदूर तक 
प्रसिय थे । यह स्याथ के मामले मे अपने पारिवारिक जनो की भी रियायत नहीं 
एस्ते थे। उनकी रानी वा नाम करुणा था। जैसा उसका नाम था, बैसा काम नहीं 
भा। परगफे हृदय भें अपने ही मौज-शौक की लालमसा थी, प्रजाजनो के दु स-निवारण 
पी चिन्ता भही थी। एक दिन करुणा रानी की इच्छा हुई कि मैं वरुणानदी मे स्नान 
गौ” जलपीय करने जाओ। उसने जा से एस वात के लिए अनुमति माँगी और 
परणा के सेट पर व्यवस्था फर देने की पार्थना की । राजा स्वय उदार स्वभाव के 
घए ति-प्रेमी थे । थे चाहते थे कि महिलाएँ भी सुसपूर्वक प्राकृतिक छटा का बवलोकन 
एरें और प्रकृति से कुछ प्रेरणा ले । अत उन्होंने बिना किसी आनाकानी के सहर्प 
गटारानी था आजा दे दी तथा कुछ सिपाहियों को वरुणानदी के तठ पर इस व्यवस्था 
के लिए भेज दिया। सिपाही नदी तट पर पहुँचे और वहाँ जिन गरीब मजदूरों की 
पोपरियां थी, उसी सावधान पार दिया कि जाज महारानीजी यहाँ जलक्रीडा के लिए 
पधारने बाली है। इसलिए तुम सब लोग अपना-अपना आवश्यझ समाच लेकर 
जाभाग पटना के जिए अपनी ज्ञौपटी छोटफर दूर चले जाबो। जब महारानीजी 
पापभ घली जाएं, सतद लौट आना । वेचारे गरीब लोगो ने बहुत खुशियाँ मनाई कि 
भरारणी पघारेंगी तो हमे भी दुछ शनाम दे जाएँगी | वह खुधी-पुशी अपनी त्नपिडियाँ 
एाए गरे हर घले गये । 


एइशर भरारानीजी अपनी सौ दासियों वे साथ पथ पर सवार होगर दरस्णानदोी 


भेग ही झस झुग्दर प्रेरणा ली । फिर नदी में प्रवेश करवे विशोल करने लगी | यथेप्ट 
जलशीडा शरके जय गणी दाहर निरसी तो उसे ठड लगने लगी । पौप या महोना 
एा। इसलिए पानी से दाटर निकतते शी शानों धर-पर काँपने लगी । उसने जपनी 
ऊप्ए्णदी घाम शी दानसो से पहा-- पही से टंटकर सूछी सर्गाहिर्यां लाना जला दे, 
दि की शाएजर कपनी उश्ट मिटा मं ।"! 
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चम्पकवती लकडियाँ लेने गई, मगर वहाँ सूखी लकडियाँ कहाँ मिलती !; 
उसने नम्नतापूर्वक निवेदत किया--“महारानीजी ! यहां तो कही सूखी लर्का-« 
नही दिखाई देती । आप महलो मे पधारें वहाँ मैं सब इन्तजाम कर दूंगी । क्षमा करें, 
मैं लाचार हूँ। 


महारानी बोली--“मुझे तो इतनी ठड लग रही है और तू महलो मे पहुँचने 
को कह रही है । इस समय मुझे तापना जरूरी है। देख तो, ये सामने झौपडियाँ खड़ी 
है, इनमे से एक में आग लगा दे । इससे मेरा ठड मिटाने का काम हो जायगा ।” 


चम्पकवती समझदार और दयालु दासी थी। वह नम्नतापूर्वक बोली- 
“महारानीजी ! आपकी आज्ञा सिर-माथे पर, परन्तु ऐसा काम करना अच्छा नहीं है। 
ये बेचारे गरीबों की झौपडियाँ हैं। बडी मेहनत से उन्होने बनाई हैं। एक झौपडी 
में आग लगाने पर आसपास की पचासो झौपडियाँ जलकर स्वाहा हो जाएँगी । गरीब 
लोगो का सर्वनाश हो जायगा । वे बेघर-बार होकर ठड के मारे मर जायेंगे ।” 


यह सुनकर महारानी का पारा गर्म हो गया | वह गुस्से मे आकर बोली-- 
“बडी आई है दयावती कही की ? अगर इतनी दया थी तो लकडियाँ क्यो नही ले आई * 
अच्छा, सुलेखा ! तू जा और झटपट किसी एक झौपडी में आग लगा दे ।” 


सुलेखा दासी ने महारानी की त्यौरियाँ चढी हुई देखी तो वह सहमती हुई-सी 
चुपचाप दौडकर एक झौपडी के पास पहुँची और उसमे आग लगा दी। झौपडी 
धॉय-धाँय जल उठी । महारानी ने अपने हाथ-पैर सेके और ठण्ड मिटाई। शरीर 
में गर्मी आने से शान्ति हुईं। फिर महारानी अपने रथ मे बैठकर दासियो सहिति 
राजमहल को चल दी। 

इधर एक झौपडी के जलने से उसकी लपट हवा के कारण दूर-दूर तक फल 
गई और आस-पास की सभी झौपटियाँ शीघ्र ही जलकर खाक हो गईं । गरीब लोग 
जब अपनी झौपबियाँ सँभालने आये और उन्होने यह दृश्य देखा तो सन्न रह गये । 
झौपडियणो के वदले राख का ढेर उन्हे मिला, घर का सामान भी उसी के साथ भस्म 
हो गया । बेचारे गरीव मजदूरो के शोक वा पार न रहा । वे रोने-चिल्लाने लगे- 
“हाय ! हमने तो सोचा था महारानी हमे कुछ बरशीस देकर जाएँगी, उन्होंने तो 
हमारा सारा घर-वार ही नप्ट कर दिया । हम अब कहाँ आश्रय लेगे। एक हैं तो 
ठिकाना था ! अब हमारी क्‍या दशा होगी ?” 

उन गरीब मजदूरो की झौपडियो के आस-पास कुछ फक्कद बावा भी रहते 
थे । उनमे से एक वावा ने गरीबो को रोते चित्लाते देय उन्हें ढाढम बेधाया कर 
कहा--मर्खो ! यो रोने-चिल्लाने से तुम्हारी झौपडिणँ कौन बना देगा ? तुम्हे पुरार 
ही करनी हो ठो चलो, सव मिलऊर मेरे साथ चतो । राजाजी के आगे अपनी पुतरार 
क्नो । उनसे न्याय माँगो ।” 
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बस, आगे-आगे वाबाजी और पीछे पीछे गरीव मजदूरो का लुण्ड । जब वाजार 
में छुण्ड कौ गुजरते देखा तो लोगो ने पूछा-- “बावाजी / आज कहाँ चढाई करने जा 
रद हो ?” बाबाजी ने उन गरीबो वी झौंपडी महारानी द्वारा जला देने की वात कही 
तो कुछ लोग कहने लगे--“महारानी ने गरीबो की झौंपटियाँ जला दी तो कौन-सी 
लका जल गई ? घास-फूस की कमी तो है नहीं, फिर खडी कर लेना । इतनी छोटी- 
सी बात के लिए महाराज तक जाने की क्या जर्रत है ?” 

बावाजी ने कहा-- “तुम्हे पता नही है, उन ज्लौपटियो मे और सामान में इन 
गरीबो या फितना श्रम लगा है ? आज तो महारानी ने उनकी झौपटियाँ जलायी हैं, 
कल यो अपने मौज-शौक के लिए तुम्हारे पक्के मकान भी जला सकती हैँ | जो आज 
छोटा अत्याचार फर सकता है, उसे कल बडा अत्याचार करते क्‍या देर लगेगी ? 
इसलिए के व्री से चेत जाओ और अगर तुम्हारें मन मे उन गरीबो के प्रति कुछ सहानु- 
भूति है, तो तुम भी हमारे साथ चलकर राजा से फरियाद करो ।” 

लोगो के बात समझ में आ गयी । 

पुछ समझदार लोग सहृदयतावश एन गरीबो के घुण्ड के साथ हो लिये और 
एफ विशाल जनसमृह राजमहल के चौक में जा सदा हुआ । राजा ने जनता वा शोर 
सुत्रा तो महंत के परोखों से बाहर की योर प्नाँका । वटी-सी भीड देखकर राजा ने 
पूछा--"प्रजाजनो ! बया बात है ? वया तम लोगो को किसी मे सताया है या तुम पर 
गई आपसे आई है ?!! 

प्रजा---/महाराज | हम गरीबो का सव्वस्व लुट गया। हमारी सब प्नौपडियां 
जौर उसमे रसी हुई सामग्री सव जलकर खाक हो गई। थव हम नर्दी-गर्मी कैसे 
पिताएंगे ? निराधार शो गये हम तो ?”! 

राजा--- तुम्हारी पौपडियाँ पिसने और क्यो जलायी ?! 

प्रया--/जझपतराता ! प्ाज पहारातीजी नदी पर स्नान करने पधारी थी। 
स्नान के बाद उन्हें ठण्ट लगी तो ज्ञापन वे लिए याबद एक झौपटी में ज्ञाग लगवाई 
एेगी, झगर स्पा फे प्रदल बेग से जाग पी लपटे दरल्‍टन एन गयी और आसणन की 
सर सॉपिटियाँ सामान सहित जावर भस्म हो गयी । हम गृह-विहीन हो गये । 

राता--बच्छा | ऐसा अत्याचार हणा तुम पा! ह्रों, अभी 
पँ सदा गारयाता ऐ । एयराजों मत 7! शी म 


ज+ 
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ठ्म्हारया 


॥। 


री बढ 


राद्या ने स्सी रमय उम्पकाती दासी लो महाणनी को दला जाने जा 
जद: सियि । 
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एया शाप॒रतओं भे हात सादा [गा नहा थे समाझ शरदतलियी 
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जल गयी हैं और वे झौंपडियो वाले राजाजी से फरियाद करने आये हैं, अभी राज- 
महल के चौक में खडे है ।” 

रानीजी--“तो मुझे क्यो बुलाया है, महाराज ने ? उनकी झौपडियाँ बनवा 
दें या उन्हे हर्जाना दे दें खजाने से ।”” 

चम्पकवती--आपको शायद उन्हे न्याय देने के लिए बुलाते होगे ।”' 

रानी--प्रजा के सामने मैं पर्दे मे रहने वाली कैसे आ सकूँगी ? राजा होश 
में तो है न ? क्‍या प्रजा के सामने मेरा फैसला होगा ?” 

चम्पकवती ने आकर राजा से कहा तो उन्होंने कहा--“जो अपराध करेगा, 
उसे फैसले के लिए राजदरबार मे उपस्थित होना ही होगा । एक तरफ की बात 
सुनकर फैसला कैसे होगा ? अगर रानी ऐसे नहीं आ सकती हो तो साधारण दासी 
के वेष में उपस्थित हो ।” 

चम्पकवती ने महाराजा का आदेश दुहराया, तब बहुत समझाते पर 
महारानीजी राजा के समक्ष साधारण वेष मे उपस्थित हुईं । 

महाराजा ने पूछा--रानीजी ! क्या ये लोग जो फरियाद कर रहे हैं, वह 
सच है ?” 

महारानी बोली--महाराज | इनका कहना यथार्थ है ।” 

राजा-- तो इसका दण्ड कौन भरेगा ?” 

रानी--'क्या मुझे दण्ड भरना होगा ? महाराज ! आप मेरी सुख-सुविधा 
के लिए हजारो रुपये खर्च कर देते हैं, तो इनकी झौपडियाँ भी अपने खर्चे से वनवा 
दीजिए ।” 

राजा--“अपराध करो तुम और दण्ड भरे प्रजा, यह कहाँ का न्याय है ” 
राजकोष अपना नही है, यह तो प्रजा के ही पसीने की कमाई से भरा गया है, उस 
पर प्रजा का अधिकार है । उसमे से दण्ड भरना प्रजा पर और जुल्म करना है । अत 
इसका दण्ड तुम्हे ही भरना होगा । न्याय तो सवके लिए समान है। वह राजा या 
राजपरिवार का भी लिहाज नहीं करता, समझ गई न 7?” 

महारानी---मैं समझ गई महाराज आप न्यायप्रिय राजा हैं, जो भी 
दण्ड देंगे, उसे मैं सहपं स्वीकार करूँगी ।” 

राजा ने प्रजाजनों के समक्ष गम्भीर होकर फैसला सुनाया--/रानीजी 
तम्हारे कारण इन गरीवो की जितनी झौपडियाँ जली है, उन्हे अपने हाथ से मेहनत- 
मजदरी करके कमाये हुए पैसो से वनाओ, तव तक अपना पेट भी उसी कमाई से 
भरों । जब झौंपडियाँ तैयार हो जाएँ, तभी राजमहल में पर रखना । 

महाराज के मुंह मे यह कठोर न्याय सुनकर प्रजाजनों की आँखों से आँसू 
वरसने लगे । उन्होंने चिल्लाकर कहा--“अन्नदाता ! हमारा न्याय हो चुका, 
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अब हमारा कोई दावा नहीं है । कृपा करके महारानीजी को इतना कठोर दण्ड न 
दीजिए । 

माशरानी बोजी--/महाराज ' क्षापने जो कुछ न्याय किया है, वह उचित 
/। अब रसे ने लौटादा, मैं प्रसप्नता से इसका पालन करेंगी 
| प्रजा--महा राज |! 7म रानीजी को ऐसा कठोर दण्ड दिलवाना नहीं चाहते, 
कगारी जब कोई फरियाद नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं चाहते ।” 

राजा बोले--'प्रजाजनों ! तुम्हारी भक्ति की मैं कद्ठ करता हूं । पर न्याय के 
समक्ष मैं विवण हें । महारानी भी यही चाहती हैं। 

महारामी--“आपने न्याय की रक्षा की है, मुसे इस पर गर्व है कि मैं सच्चा 
म्याय पा सी हें। सु्े आजा दीजिए । मैं जाती हूँ ।” 

भहारानी में आयने बहमूल्य पत्र, आभूषण उतार दिये और साधारण वेष मे 
रागगहत मे विद्या हुईं। 

राजपराने एय सेठ-साहुकारों की स्थियों ने रानी को ऐसा करने से रोका, 
गगर उसने किसी पी ने मानी । उसने घर-घर जाकर बहनो में कहा--बहनों 
जगर मेरे प्रति आपडी सहानुभूति है तो मुझ्ते मजदूरी के काम दो। मेरी इस प्रकार 
से सहायता कारो। मैंने गरीबों पर अत्याचार किया है, उसका दण्ड मुझे भोगने दो । 

ए्स प्रकार मगपूरिन बनी हुई रानी ने छह महीने तक श्रम करके सभी गरीवो 
फो शौपयां घनया दी जोर सबको सन्तुप्ट करके राजाजा से पुन महल मे प्रवेश 
तिया | 

बन्घुओ यह टे गिष्ट रज्याधिप में पाया जाने वाला अनिवाय न्यायनिप्ठा 
पा गृण । जिस राज्याधिप में न्यायनिष्ठा का यह गुण नहीं होता, उसके राज्य में 
कराजादा छा शाती है । राजा न्याय के सामले में पक्षपात करता है तो प्रजा भी 
अन्याय पी से होकर दुसी हो जाती है। राजकर्मचारियों और अधियारियों फ्रे 
पर्याय-पत्याचार छी शिकार वनी हुई प्रजा उसको हृदय मे विलकुल नहीं चाहती । 
उसकी प्रतिण्िया कभी ने कभी भयकर विद्रोह के रूप में अवश्य होती है। परन्तु 
स्पायदिय गरिष्ड शाम्शधिप एस बाल को सहू नहीं सकता । वह अपने राजपरिवार में 
ऐने दादे धन्याय शो भी दर्दाग्ति नही छार सकता। 'हेप्ठ राज्याधिष में वैभव, बल 
पर घष्षिणर पा शहवार एवं प्रण्णंव नही होता, पह प्रजा के हिल के लिए नम्नभाव 
मे साज्यपा बरगा /। 

शे राणश शि८ट एप सज्जझा होता एं, वह राज्य था संचालन सेशा समप्कर 

शरजा (५ । पराभ्याय बिारश एडेमिलाइस (शएप्शॉजए5) के शब्दों में अच्चे 

शग्धणिर ये लक्षय देशिपे-- 

वह क भर्ती किस एकता ऐिंत्रवत्वीशा क्यो स्शेज्राशोी। तत्व पै।५ 
एररह हर 9 विगत देती छाल का रॉभोक्तता 
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“वही राजा अपने राज्य पर श्रेष्ठ शासन कर सकेगा, जो अपनी प्रजा पर 
उसी प्रकार शासन करता है, जिस प्रकार एक पिता अपने वच्चों पर करता है ।” 

शेरशाह सूरी इसी प्रकार का एक नीतिमान्‌ राज्याधिप था। अच्छा शासक 
बनने के लिए क्या-क्या मूल्य चुकाने पडते हैं, यह शेरशाह जानता था, किन्तु शेरशाह 
का तरुण पुत्र इस वात से अनभिनज्न था । वह तो राज्य को एक खेल और प्रजा को 
अपने लिए किसी भी भ्रकार प्रयुक्त करने का अपना अधिकार समझता था । 

(एक दिन अपने शौर्य, साहस तथा बाहुबल्ल के आधार पर भारत का शासक 
बनने वाले शेरशाह का उत्तराधिकारी हाथी पर बैठकर शहर में घूमने निकला। युव- 
राज सहज ही प्राप्त वैभव के अहकार मे झूमता हुआ जा रहा था। वह अपनी वृत्तियो 
पर नियन्त्रण न रख सका । रास्ते मे एक मोदी की दुकान पर उसकी दृष्टि पडी। 
मोदी की युवा पत्नी दुकान पर बैठी थी | उसका सौन्दर्य देखकर उसके असस्कारी मन 
में विकार पैदा हुआ | पानदान में से दो पान के वीडे उठाकर उसने उस सुन्दरी पर 
फैके । वेचारी महिला सहमकर रह गई । गरीब घर की महिला पति के सहयोग 
एवं बच्चों के पालन के लिए दुकान पर बैँठती थी । पर-पुरुष द्वारा अपने सतीत्व के 
अपमान से उसके हृदय को भी चोट पहुँची । उसके पति ने भी यह सब देखा, पर्तु 
प्रतिकूल परिस्थिति समझकर खून का घूंट पीकर रह गया । परन्तु उसका अन्त करण 
न माना । उसने पडौसियो से परामर्श किया, जिन्हे इस घटना पर क्षोभ था। उन्होंने 
सलाह दी कि “कम से कम अपनी फरियाद तो बादशाह को सुना दो ।” मोदी शे रशाह्‌ 
के पास पहुँचा और अपनी फरियाद उन्हे सुना दी | शेरशाह ने मोदी को दूसरे दिन 
दरबार मे आने को कहा । 

परन्तु शेरशाह इस घटना को सुनने के समय से ही गम्भीर और बेचेन थे। 
रात भर उन्हे नीद न आयी । रह-रहकर उनके सामने अपनी प्रगति का इतिहास तथा 
युवराज की करतूत घुम रही थी । उन्होने सामान्य जागीरदार से ऊपर उठकर भारत 
का सिंहासन अपने पौरुष के बल पर प्राप्त किया, किन्तु उन्होने अपनी सेना, कर्मचारी- 
गण एव प्रजाजनों का हृदय विश्वास और सद्भावना से जीता, यह भी कम महत्वपूर्ण 
न था । अत गुण प्राप्ति के महत्त्व के ज्ञाता शे शाह अपने पुत्र के अवगुण को देखकर 
चिन्तित थे । शेरशाह को लग रहा था कि यदि प्रजा की मर्यादा से खिलवाड की, 
उसकी भावनाओ की कीमत न की तो अनर्थ निश्चित है। यदि राजा-प्रजा मे परस्पर 
विश्वास, स्नेह एवं सौहाद॑ समाप्त हो गया तो फिर राज्य चल ही नहीं सकता। 
युवराज को अपनी भूल का अनुभव एव उसकी गम्भीरता समझाना बहुत आवश्यक 
है । फलतः प्रात ही शेरणाह ने अपने युवराज को अपराधी की भाँति दरवार मे 
लाने की आज्ञा दी । 

आज शेरशाह सूरी के दरबार मे विशेष चहल-पहल थी। दरबारे-आम मे 
हर व्यक्ति शकित, चकित और स्तब्ध॒ वेठा था । प्रधान सेवक ने जब शेरशाह को 
» दरवार भर जाने की सूचता दी तो वे उस ओर चल पड़े । 
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गूयराज फो दरबार में लाया गया | शेरशाह ने पहले दुकानदार से उसको 
शिवगयत सनी, फिर युवराज से प्रश्न पूछे । गवाहों से उसवी पृष्टि करायी । युब- 
राज ननमस्तया था। उससे यह स्वीकार तो कर लिया था कि उसने दुकानदार की 
स्त्री पर पान फैके, पर साथ ही उसने इस घटना को सामान्य सिद्ध करते हुए कहा--- 
“जहाँवनाह ! मैंने तो यूंही उस पर पान फैक दिये थे, दुकानदार बेकार का तूल दे 
रहा है। 

गेरणाह शेर वी सरह गर्ज पडे--"यूंही | किसी की आवरू से खेल जाना 
भूंही हुआ ? तुम किस गुमान में हो 'वली बहद' (युवराज) ! किसी की बीवी की 
इज्जत सया होगी है, इसका सग्हे एहसास नहीं है । मैं अभी तुम्हे समसाये देता हूँ । 
मर तुरस्त युग्यात की पत्नो फो दसवार में तलव किया गया । युवराज को अपना 
घचाय गभर्हगा पठ़ गधा । चोग भौचवफ्रे-्से होफ़ूर धटकते दिल से सब वायंवाही देस 
रे थे । यूरता जे जब युवराज बली अहद की बीवी दस्वार में आई तो शेरमाह 
पुर गर्ने> “एसका मुंह खोल दो ।” युवराज ने आँखें बन्द कर ली, वेगम भी नीची 
निगाह विये सठी रही । घेरगाह ने दुकानदार को अपने पास बुलाकर उसके हाथ में 
दी पात दिये और कहा--- ये पान गुनाहगार की बीवी पर फँक दो ।” 

एामे गठोर पण्य वी भाधा किसी को ने थी | स्वयं गेरणाह का हृदय फड- 
पाश रहा था । उसकी बट लाचार सबके सामने मुंह खोले बेगसूर आँखों में आँसू 
भरे सही पी पी । बृुयराज के जीवन की बडी हानि के सामने यह हानि कुछ 
विसात में ने थी । युवराज के जीयन को गलत दिशा से मोडब र सही मार्ग पर लाना, 
एसके सिवाय सही हो सरता था | अत शेरगाह ऊपर से कठोर, रिन्तु भीतर से 
चाग्त थे सम्भीर पे। फरियारी पान हाथ में जिये शान्त सटा था । मन मे द्वन्द्र मच 
शाप शा । सएसा जाये बदफर उस सहमी खटी घुबती के पैरों पर दोनों पान रस 
दिये जोर हाय यो 'झर बोला--शाहुशाह ! आपके हुक्म वी तामीद हों गई। में 
परत लपरगध रोके जामे मी परियाद लेफर आया पा, अपराध करने नहीं। एस 
घेगाये गा तो गोर्य जपराध है नहों । हमारे यहाँ तो स्परीमातर पूज्य एवं देदी मानी 
जाती ९। शो क्षपाप्र पुबराज में अदानवश किया, यदि में भी जानबूसबर उस 
धपशातण यो गश्या तो परमास्म के ये यश जवाद द्गा युवराज पो दण्ड मित्र 
घर । शहवाए € दुहिया ने देख लिया झि आपकी निगाह से प्रदा री हर वहू-ेदी 
हे] एश्श्त जापनी घृन्येटी के रुमाव है। आपयी इस दाज्त के ने परादम उससे छा 
पदि बोर इप् सो गो मुते रिया जाये, परन्तु एस देदयी छे प्रति झत्ते कपरादी ने 


इश्पय लाए ये भेसे एटिया फरियाद है । 
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आसान बना दिया है। तुम्हारी बात मुझे मजूर है।” यो कहकर शेरशाह ने स्वयं 
आगे बढ़कर अपनी बहू का मुंह ढक दिया। उसी समय युवराज आगे वढकर दुकानदार 
से गले मिला और शेरशाह के चरणों मे गिरकर अपने अपराध के लिए माफी माँगी, 
भविप्य मे ऐसा अपराध न करने का वचन 0 84 

भाग्यशालियो ! यह है श्रेप्ठ राज्याधिप कीं न्‍्यायनिष्ठा एवं व्यापक सूझ-वृज्- 
भरी हृप्टि, जिससे जनता का हृदय जीता जाता है। 


श्रेष्ठ राज्याधिप में प्रजाचत्सलता 

राज्याधिप वही श्रेष्ठ माना जा सकता है, जो प्रजा के प्रति वफादार हो, 
प्रजावत्सल हो, प्रजा के दिल को दु खित न करता हो, प्रजा के दुख को दूर करने के 
लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो । 'त्ाओ-उपनिषद' मे बताया गया है कि 
“जो देश के कड़े बोल सहता है, वही देश का स्वामी है, जो देश के लिए दुःख सहता 
है, वही सच्चा राजा है ।” 

नीतिकारो ने राजा के लिए प्रजारजन का गुण आवश्यक बताया है--- 


प्रजां न रजयेद्‌ यसस्‍्तु राजा रक्षादिभिरगुणेः । 
अजागलस्तनस्थेव तस्थ जन्म निरथ्थकस ॥ 


“जो राजा प्रजा को उसकी सुरक्षा आदि ग्रुणो द्वारा रजित (प्रसन्न) नही 
करता, बकरी के गले मे लगे स्तन की तरह उसका जन्म निरथंक है।” 


वास्तव में प्रजावत्सल राजा मे प्रजा के प्रति हादिक सहानुभूति एवं दया 
होती है। नौवी सदी के पूर्व की गुजरात की एक घटना है। गुजरात पर राजा 
भीमदेव शासन करते थे। लगभग एक साल से अनावृष्टि थी, किसानो के खेतो में 
कुछ भी अन्न न हुआ तो वे कर कहाँ से चुकाते ? कई गाँवों के किसान कर न दे सके 
तो राजा के सिपाही उन गाँवों मे घर-घर जाकर कर के बदले में जो कुछ मिला, 


उठा लाए। 

राजकुमार मूलराज अभी छोटे ही थे, पर मन मे प्रजावत्सलता कूट-कूटकर भरी 
थी। उनसे किसातों की यह दयनीयदशा तथा जबरन कर बसूल करने की प्रवृत्ति देखी 
न गई। वे उस समय घूडसवारी सीख रहे थे, राजाजी ने उन्हे कहा था--“मन लगा 
कर सीखोगे तो प्रुरस्कार मिलेगा।” राजकुमार ने रात-दिन उत्साहपूर्वक जुटकर 
घडसवारी एक सप्ताह मे सीख ली और उसकी परीक्षा देने के लिए पिता के सम्मुख 
उपस्थित हुआ। राजकुमार के उत्साह व नैपुण्य को देखकर राजा ने उसे पुरस्कार 
माँगने को कहा । राजकुमार ने कहा-- “मैं यही पुरस्कार चाहता हूँ कि गरीब किसानो 
के यहाँ से जो सामाव राजसेवक, कर न दे . कारा ' हैं, वह उन्हे 
वापस लौटा दिया जाए ।” भीमदेव यह ? --“मेरा 


हा भु>- 


दुप्टाधिप होते दष्ट्परायण--- २ ३१ 


पुष्र प्तता प्रजाइत्मल है बेटा | तुम अपने लिए भी बुछ माँग लो ।” राजदुमार 
मूलशाज बोले--पिताजी ! मुझ्ते बहूत प्रपप्नता टोगी, यदि आप यह घोपणा करा दें 
कि “को कंगाल परेगा, वहाँ के किपानो से कर सही जिया जायेगा ।” बह पुरस्कार 
दशा राया को थी बहुत प्रसन्नता हुई । 
यह ४ श्रेष्ठ राजा की प्रजावत्मलता पा नमूना । कई राजाओ में इससे भी 
अधिए प्रणावत्सातता पाई जाती है। राजा रतिदेव में उतनी प्रजावत्सलता थी कि 
अपने राज्य में पोर दृष्पाव पटने पर राज्य का अन्नभण्डार आमजनता के लिए खोल 
दिया । स्थय ४९ दिनों तथा उपवासी रहे । पाणा के समय जो भी आया, उसे रोटी 
और” पामी अपने पारणे के जिए आये हुए भोजन में से दिया । ऐसे राज्याधिप उत्दृष्ट 
प्रभाधस व शासक पह्े जा समबते हैं, जो प्रजा के हित वे लिए पपने प्राणों को होमने 
के जिए मत्वर होते # । 


श्रेष्ठ राज्याधिप के राज्य से फोई चोर, डाकू, अनाचारी नहीं 
प ह्‌ 


प्रेष्य राज्याधिप का एतना प्रभाव होता है कि उसके राज्य में कोई भी पापी 
नही सता । पाप को अवकाश ही तथ मिलता है, जब जनता के सुख-शान्ति भौर 
जमन-पैम भे कोई बाघा हो। जर्शा प्रत्येक्ष नागरिक के पास खाने-पीने-पहनने के 
पर्याप्त मापन हो, सभी यथालाभ सन्तुप्ट हो, दूसरो से ईप्पया न होती हो, सव अपनी 
प्रम-गयदि में चलते ऐ_., किसी पर कोई आकरिमक सकठ आ पढे तो घमम-धुरघर 
रागा एस सवाट-निवारण फे लिए प्रथलशील रहता हो, वहाँ चोरी, डर्कती, वेईमानी, 
रिप्यत पोरी, दराचार और णनाचार को स्थान ही कैसे मिल सकता है ? 

राजा अश्वपति ऐसे ही एक बादर्श राजा हो गये हैं, जिनके राज्य में कोई भी 
घोर, टर्केत, व्यनिचारी या जनाचारी नहीं था । 

एप बार एक जगह अनेफ ऋषि एवं ऋषिपुत्र आत्मा एवं ब्रह्म के बारे मे 
दिनार-जिमर्श करने के लिए एकत्र हुए । विचार-चर्चा वुछ उद्र हो गयी, वाद-विवाद 
परत गंगा, शिसी एफ निशदय पर ये न पहुंच सके । अत, वे सभी मह॒पि उद्यालर के 
पाप पहुँचे । सस्टोने बहा--"इस वैश्यानर आत्मा का ठीकक्‍-ठीक शान तो बश्वपति 
मूप यो ९। एम सद उनके पास चलभार नि्ेय फरें तो जन्छा होगा। सभी लोग 
एीएपति राज मे पहाँ पहेचे । उन्हें अपने यहाँ बाये देख अश्यपति यो बटा हुए 
(ए-। उसने अभिदादइन मे पश्चात झासनादि दिये। फिग भववा चरण-प्रक्नारन 
हिम्या । * र्श्मासा, पुष्प जादि से सत्यार (पुज्न) रिया । नत्यश्यात्‌ उसने भोशन 
ए ६० स्थदिप्ट साीयक साहार स्वायालों मे भरगर तथा ऊपर से स्वर्धर्गश 
एजए दे फझूप मे दिशेशि दी। कभ्यार्तो ते मे तो भोजन पो छु्मा कौर न ही घन 
हत। इस एएयहार से झश्दपति शो यश स्यश्यय हुशा। दे हाप लोइशरर दोटे-- 


4. 4६ 3छऋ>न ५ हागिातय 4. जे कन-मुस्‍ुक ईः कलश 
४ रद ; भे जाया है जि हर से राज ण शम्म णप्रदिद् बताया शरणा हैं. 


३२ आनन्द प्रवचन : भाग १० 


क्योकि राजा के कोष मे चोर, डाकू, अनाचारी आदि पर अर्थंदण्ड का पापी धत भी 
आता है। प्रजा के पाप मे राजा को भी भागी होना पडता है। 'लेकिन' उसने 
कहा--- 
न में सतेनो जनपदें, न कदरयों, न च भद्यपः । 
नानाहिताग्निन विद्वान, न स्वेरी, स्वैरिणी कुतः ॥ 

“मेरे राज्य मे कोई चोर, डाकू, कँपण, शराबी, बेईमान अनाहिताग्नि एवं 
मूर्ख नही है, न अनाचारी पुरुष है तो अनाचारिणी स्त्री कहाँ से होगी ? अत मेरा 
अन्न और धन निर्दोष है । 

इस पर आश्वस्त होकर सब लोगो ने भोजन किया और फिर अश्वपति ने 
उन्हे आत्मज्ञान दिया । 

हाँ, तो मैं कह रहा था कि आदर्श राजा जनक जैसा निलिप्त, त्यागी, भात्म- 
ज्ञानी और तेजस्वी होता है कि उसके प्रभाव से समग्र राज्य मे पाप प्रविष्ट नही हो 
सकता और न ही पाप करने की वात किसी के मन मे आ सकती है । 


श्रेष्ठ राजा प्रजा की पीड़ा जानने के लिए गुप्तवेष में घुमता है 


श्रेष्ठ राज्याधिप मे यह गुण होता है कि वह दिन या रात में अकेला वेष 
बदलकर अपने राज्य मे विचरण करता है अथवा अपने विश्वस्त ग्रुप्तचरों को भेजता 
है, ताकि जो दीन प्रजा अपनी पीडा की पुकार राज्य-कर्मंचारियों और अधिकारियों 
की भ्रष्टता के कारण राजा तक नही पहुँचा सकती, उसे राजा सीधे जान सके और 
योग्य उपाय कर सके । ऐसे राजा प्रजा के दु ख को अपना दुःख समझते थे, साथ ही 
प्रजा की प्रकृति, प्रतिक्रिया, भावना और आदत का भलीभाँति पता लगाकर उम्की 
गलत बातो का सुधार करते एवं नये उपयोगी कानून बनाते थे । 


-ए लगभग २५० वर्ष पहले रूस मे सम्राट (जार) आईडॉन राज्य करता था, 
वह अत्यन्त प्रजाहितेषी एव जनता के सुख-दु ख मे सहभागी था । वह प्रजा के दु ख- 
दर्द को समझने तथा प्रजा की गति-विधियो को जानने के लिए गुप्तवेष में घूमता 
था। एक बार वह फटेहाल बनकर मास्को प्रान्त मे अकेला घूम रहा था। वह एक 
छोटे से गाँव में पहुँचा । रात हो गई थी । वह प्रत्येक घर में जाकर प्रार्थना करता 
“मैं बहुत थक गया हूँ क्या आज रात को तुम्हारे यहाँ रहने को जगह मिलेगी ?” 
लेकिन इस ग्रुप्तवेषधारी फटेहाल की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और 
निष्ठुरता से सबने इन्कार कर दिया । अपनी प्रजा के ऐसे निष्ठुर व्यवहार से मन मे 
अतिसताप करता हुआ सम्राट राजमहल की ओर लौट रहा था, तभी उसकी नजर 
मार्ग मे स्थित एक झौंपडी पर पडी । उसने पास जाकर दरवाजा खटखटाया। एक 
किसान दरवाजा खोलकर बाहर आया । पूछा--“कौन हो भाई ? कैसे आये हो ? 
सम्राट ने कहा--“मैं एक थका-मांदा राही हूँ, क्या मुझे अपने यहाँ रात्िनिवास करने 
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इप्टाधिप होने दप्पपराशण--२.. ३३ 


्ज 


फिद्यय टदी--य, घी से | में वर में बोयान्सा थाने रो 5, था मी 
७ वे हैशी दा 5 जाये। भेरी प्नी वाल पीसमार है उसविए सउसे मेहमानदारी 


१ रा बहन अप तय न + ग चपं + 7 
मे 75 उमा शागी | वा, अपर लग जाणो, बारा पा खाट हा 


छिगाय एशाट यो शीयरी ये आर्रर बनी एक कोठरी में ले गया उ् उसके 

६३ शप *। हा पम्पत गिझायर किसान में सम्राट से बहा-- उस वर बैंठो 

 गररा। बन्वत शी स्थायरवा पर हैं ।" इतना फहबर यह बन्दर से रोटी जौर 
शाद था । पा के दैेशर दायों वीर योजा-- "जो, भेरें बच्चों के साथ खाना खाओ, 
(वा मे मे 7पदी रण पर्गी शा परवान णाता हैं ।” बह थोटी देर भें एक छोटे से 
या व एो भोाद के जाएर वाण वी पहले उगा--काव दफा नामकरण होगा। 
सम्गट 7 प्रेम से ऐसे सोद में जिया जौर बोचा--यक दालक बड़ा भाग्यशाली 
गंगा । फिर पंत एजा। दरिद्र विधान के पास एड ही विछोना था, जिसे 
हाग संसद 4 ंए दिएा टिया, और रपये शाम पिछावार सो गया । सुबह आगन्नुदा 
१ बिसा। से दिये दे शगु पदा-- मे मारयों पहुंचकर अपने एक घनिकक मित्र से 
बात था गो वि पा एस बाल पा घमपिता बन जाय । तुम मृते बचन दो कि मेरे 
पाएग जो) से पाते एस जाजापर रा नामगरण नहीं उसोगे। मैं तीन पढे में आता 

 विशाग है रडो ला विया। 


हि कक " हि 
दे कात शियाय ये ईशा झि तीय पड़े बाद रुप था संसझाद ये जगरसवो 
3 भा हा! 3, ]। + जनिट बजा] ने उउया कर इससे ए/ा--' मे आपने 
4 [ टू वा ॥ ते ड7ए रू इससे एरा-> मस्त 
कुल हि + कक 7०%. दा क्र ह हक शं [० नम अल का: 647, न 
आह 0400 / है 84 वाई) खध; शाजों, बरसों गोद मे एस इच्चे णो दे दा, 
द ही अं सक +ऊ> # (७६ *% कप जन 
४589, 7 दार श्य » चात।  वि>०ने र्वगाज्थाा /] घपा, यह 7२ 
33:3७ हा, थे एयर दे वर 75 पे तारा । एशिर झए-- तुमने रा 
पु 
ल्‍पज म ऊह न कक न ई- बन कि ण्सा ्ध्क मर का को 
गे 5 शक. एकल नर 70 /7 कजा जदता गे जाप पा ते 
! 
४ जा छः च्क ब्ध्क ध्नक ि अजब. कक चल व्ल्साज 
आप 6 2० और एव एप जाह- कतव एा हज झसग्गद 
दे 
हा न रः ना ही] -_ ) 
॥ 3 4 0 0 22820 278 2 दिखे इक 42027 कल 5 हक एक दे 7 
थे ५ आयात की २ जल शयहित 5 में रतन ४ रहपणया 7 
7 0 023 0988 247 22280) 
सा गाजा, दंगों प्रजा 
ज़्ता चद्सा 
जता राजा, दः जे 
रच -5 «४ #आूर हक अत छ : “| 4 
किक जज जज शत दर जल व कह हि मेरा भा नए, 
बज ह&प, | ० आन र,5.पनफ्ट न्ग पाधा शोल प प्ररु ५ भी घाटा 
कनक हा बा कक कि हि की 5 तः कक रे 
हर हक कक हु सका स लत 5 कलर 5 चिजाक पट लक कराए 
है 7 डक कह पल आह कि का 
चर ॥ प्त 0000. हद कै 
6 पड * कै श्भ्य ९ ५६ साय राणा ॥ 


देव ाश झणाााइलाच अआा लय कल प्र-ज-॥ 
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“राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्मपरायण होगी, और पापी होगा € 
प्रजा भी पापिष्ठ होगी । राजा के समान ही प्रजा होगी। क्योकि प्रजा राजा व 
अनुसरण करती है, जैसा राजा होता है, वैसी ही उसकी प्रजा होती है ।” 

अत. शिष्ट राजा ऐसा कोई भी गलत कंदम नहीं उठाता, न निकृष्ट, पापयुत् 
अधाभिक व्यवहार करता है, जिससे प्रजा को उसके अनुमरण का मौका मिले । 


जो जनता के हृदय पर शासन करे, वही उत्कृष्ट राजा 


वास्तव से उत्कृष्ट राजा वह है, जो जनता के हृदय पर शासन करे। ऐसे ६ 
अपने सिथ्या पराक्रम से, छलवल से राज्य हस्तगत करके हर कोई राजा कहता 
लगता है, परन्तु अगर वह प्रजा को पीडित करता है, उनका शोषण करता है, सता 
हे तो वह प्रजा का हृदयसम्राट नही हो सकता । पाश्चात्य विचारक फोर्ड (#0९ 
ने इसी वात का समर्थन किया है-- 

“प्र हाल हा2ए5, ५050 वि0णा05 शा 0णाएे९त ता धीश 9९०7४ 
[0975.,7? 

“ वे भाग्यशाली राजा है, जिनके सिहासन जनता के हृढ्य पर प्रतिष्ठित है। 

जिन राजाओ के जीवन मे त्याग-वलिदान की मात्रा अधिक होती है, वे; 
राजा जनता के हृदय पर अपना सिंहासन (आसन) स्थापित करते है। जो जरा-जः 
से स्वार्थ के लिए मरते है, प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगाकर उसे चूतते है, 
जनता के हृदय मे अपना आसन नही जमा सकते । 

र प्राचीनकाल मे कौशल का एक राजा था, जो अपने को जचता का सेव 
मानता था, जनता के दु ख-दर्द के समय उसका हृदय चीत्कार उठता था। वह न्याय- 
नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करता था। एक वार उसकी वर्षगाँठ थी । कौशल की 
जनता ने तो उसकी वर्षगाँठ मनाई ही, अपने हृदय से हजारो आशीर्वादयूच्रक मंगल- 
कामनाएँ भी की--“हमारे प्रजावत्सल राजा दीर्घायु और स्वस्थ्य हो, परन्तु आसपास 
के जनपदों की, यहाँ तक कि काशी की जनता ने भी उनकी सगल वर्षगाँठ मनाई , 
क्योकि वह इतने पयोपकारी और दयालु थे कि कोई भी, किसी भी जनपद का 
निवासी भूखा, दुखी, दीन-हीन मानव उनके यहाँ पहुँच जाता, वह खाली नहीं लौठता 
था । उसे वह कुछ न कुछ सहायता देकर सन्तुष्ट करते थे । इसी कारण दूर-दूर तक 
की जनता के हृदय से कौशलत्तरेश के प्रति गहरा अनुराग था। 

परन्तु दुष्ट काशीनुप को कौशलनरेश के प्रति जनता का यह अबुराग और 
उनके प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए उनकी वर्षगाँठ मनाना फूटी आँखो नहीं सुहाया । 
ईरष्यावश उसने जनता को ऐसा करने से रोका, जब जनता नहीं रुकी तो अपना 
अपमान समझकर वडी भारी सख्या में सेता लेकर कौशल पर चढाई कर दी । 

यद्यपि कौशल की सेना और जनता नें वीरतापूर्वक उसका सामना किया, 
किन्तु आखिर सख्या और शस्त्रास्त्र की कमी के कारण वह हार गई। कौशलनरेश को 


दुष्टाधिप होते दष्द्परायण--२ झ्श्‌ 


सात राण्प छोटशा भागने गो विश्य कर दिया, काीनरेश ने कौशब देश पर 
ता उदियार इमा लिया | इतना ही नहीं, बाशीनुर ने यह घोषणा भी करवा दी 
मिस शौयवारेंश का मरास्य लाग्ेगा छो मैं सवा मन सोना दूगा । कौशलेय 
के काना मे पैसे यह समाणर पढ़े पो एश दिन एक दे सखी फऋणपीडित और सहायता 
» दिए शवीगत देश जाने हि एब्छण यात्री को जबने शाथ जेकर वे काणीनूप झे 
डागिर में २११ आया मरताया देयर उसे सदा सन साना दिलाने पहुंच । 


हपरपरश को होकदु थी ये उद्धार की दिए स्येय उपना सिर देने के दिए 

“अड्ाा ३४ शाधीयूब झा दृश्य ऐछशर्स पल्ठ शया । से गदुगर होशर सिनल्ासन से उसर 

ने था वन गौधानोगों शिर प्र मुह एगया उन्हे सिरटासने पर विदा 

(दिया । हय तलुर भी था। हरठासलापब जा । एसोसे दौपताय शो ने चाहते हाए भी 

"मे पाई शि था राण्य सौपा जा रएाए पाले सेए्श उनयार रहने झा निशठप 
किया । 

5] 
पह था किशाय दे कद्दय पा शासन गाने वा ख्षेप्ठ रागा वा मूलमन्न ' 
राज्याधिप पसे बिगड़े ? फंसे दुप्ट हुए ? 


पाते 0 सा  माशीवश एस इतो शरण, खागन्परायए, धामिष्ठ एप श्रेष्ठ 
हैक ओ> चिल्‍क ँ्ापा सही के... कक आक 3३०< इक पा 4 महक 
अर्वाटएय पे ४47 दिवावे दौर खाया रद की थाय था या भा पवा  एश० 
॥ श ही नह हि 
एमए थे से प्रा ता घारावर परविशाय पत का पठनी होंगी । 
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कोशिश करने लगे या झगडा, मार-पीट, चोरी-डकैती, दगा-फसाद करने पर उताह 
हो गये । यही कारण हैं राज्याधिपों से उद्वण्ड और दुष्ट बनने के । 

वास्तव में जब राजा में अन्याय, अत्याचार, निरकुशता, सत्ता का मद, 
शोषण, दुर्व्यसन, अति स्वार्थ आदि दृषण आ जाते है तो वह शिप्ट अधिप से दुप्ट 
अधिप बन जाता है, ऐसी दशा मे उस पर कोई नियन्त्रण-बल न हो तो वह दुष्ट 
से दुष्टतर होता जाता है। उत्का शासन दु शासन बन जाता है। राजा को इसीलिए 
नीतिकारो ने परामर्श दिया है-- 

है राजन्‌ ! दृधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां, 
तेनाद्य वत्ससिव लोकमम्‌ पुषाण । 
तास्मश्व सम्यगनिश  परिपुष्यमाणे, 
नानाफलं॑ फलति कल्पलतेव भूमि: ॥ 

“राजन्‌ ! यदि प्रथ्वी रूपी गाय को (कर आदि से) दुहना चाहते हो तो पहले 
बछडे की तरह इस लोक (प्रजासतान) को सेवारूपी दूध पिलाकर पुष्ट करो। यदि 
प्रजासन्तान अहनिश सम्यक्‌ रूप से परिपुष्ट होगी तो यह पृथ्वी कल्पलता की तरह 
अनेक फल देगी ।” 

राजा के दुष्ट अधिप होने के कई कारण नीतिकारो ने बताये है-- 

अवज्ञानाद्राज्ञीो. भवति मतिहीनः परिजनः, 
ततस्तत्प्रामाण्याद्‌ु भवति न समीपे बुधजनः । 
बुधेस्त्यक्त राज्ये नहि. भवति नीतिर्युणवती, 
विपन्नाया चीतो सकलमवशं सीदति जगत्‌ ॥१॥ 

“राजा जब राज्यकाय से बेखबर रहता है, अज्ञानी रहता है, तव उसके 
परिजन-पौरजन दुर्वृद्धि हो जाते है और ऐसा प्रमाणित होने पर राजा के पास कोई 
प्रबुद्ध विद्वान नही फटकता । जिस राज्य को वुद्धिमान लोग छोड देते हैं, वहाँ की राज- 
नीति दृषित हो जाती है । नैतिक सकट आ पडने पर सारा जगत्‌ विवश होकर दुख 
पाता है ।” 

नृपः फासाप््तको गणयति न कार्य, न च हितस्‌, 
यथेष्टं स्वच्छन्द प्रविचरति मत्तो गज इच। 
ततो. मानध्सातः: स पतति यदा शोकगहने, 

तदा भृत्ये दोषान्‌ क्षिपति, न निज वेत्त्यविनयस्‌ ॥२॥। 

“जब राजा कामासक्त हो जाता है तब उसे न तो अपना कतंव्य सूझता है, 
और न ही स्व-पर-हित । ऐसी स्थिति मे वह मतवाले हाथी की तरह स्वछत्द होकर 
चलता है। जब उसके अभिमाच पर (पराजित होने से) चोट पहुँचती है तब वह 
गहरे शोक मे डूब जाता है, और उसका दोष अपने सेवकों और कर्मचारियों के गले 


मढता है किन्तु अपने अविन्य को नहीं जान पाता ।” 


दष्टापिए होते इप्टपगाएण--२ ३७ 


धान. गफ्ी.. सूगया टूतमर्घदूरणमेद. च। 
धाग््एएयोश्ण. पारण्य. स्यसनानि सहीनुजाम वार 
दल्यपात, पस्थीगमय, उश्णगारत, शिवार, घयूत, शोषण, थन्याय, अत्यधिदा 
हएएन धारदि उर्घदापष, शापी औएे पणा जी हठोंस्ता, थे राजायों जे इब्यंमन हैं 
9] ४ धतिंग बार देत / 
मदघशयायू दष्शयन्‌ राजा, दण््रयास्वयादष्टयन । 
अयशोीं सादाप्नोति, सरध लय गच्छति ४७ 
हनन» जआहइनीय णो ६एिय ररया है णौर पष्णनीय को दण्टि नहीं 
7 दी पा मदर नपाय पथ क थी नर में या है । 
थे एशरेपार राणा प्रजा. धर्मेस्पशिक्षयन्‌ । 
पजार्मा शमय भरते, भग थेरद गहाति स- ॥90 
दे 7 भरी जो झेयाद उससे विविध एर 
पयुत कादे है, पे प्रणाल के शा शा एप्भोएण शाएण है थौण रे आये ऐश्यर 


* * 
जता हा] कण वो दापछ हाख 


रेप आनन्द प्रवचन :; भाग १० 


इस प्रकार के दुष्ट राज्याधिप तथा किसी भी क्षेत्र के दुष्ट अधिप या अधि- 
कारी का ध्यान फिर अपने कत्तंव्य और दायित्व की ओर नही रहता । वह जरा-जरा 
सी बात पर मूर्खतावश कठोर दण्ड देता रहता है। उसका जोर एकमात्र दण्ड पर 
ही रहता है, वह राज्य के कानून-कायदो या जीवन के अमुक क्षोत्र के नियमों में 
सशोधन नही करता, न भ्रष्टाचार को रोक पाता है। स्वय अपने अनेक दूपणो पे 
पतित और मूढ वना वह अधिप फिर सज्जनों को ही दण्ड देता रहता है, जो चालाक 
और वाचाल होते है, तिकडमवाज होते है, वे दण्ड से बच जाते हैं। इसीलिए मर्हप 
गौतम ने स्पष्ट कहा है-- 

'दुट्गाहिवा दंडपरा हवंति' 

दुष्ट अधिप सिर्फ दण्डपरायण ही होते है । दण्ड पर ही उन्हे विश्वास होता 
है, किसी को दबाना, सताना, पीडित, शोपित और पददलित करना और अपना 
रौव जताना, एकमात्र दण्डशक्ति से जनता पर अपनी हुकूमत जमाना यही उनकी 
दुर्नीति होती है, परन्तु इस अत्णचार का दुष्परिणाम उन दुष्टाधिपों को भोगना ही 
पडता है । 

दु खबिपाक सूत्र मे एक इसी प्रकार के एक दुष्टाधिप की प्रेरणाप्रद कथा 
अकित है--- 

सिंहपुर में दुर्योधन नामक एक अन्यायी, अत्याचारी, प्रजा-पीडक एवं महादुष्ट 
दण्डनायक था | वह अपने आपको राजा के समान ही सत्ताधीश के कम नहीं समझता 
था । जनता के हित, कल्याण एवं जनता के लिए उत्सगं, त्याग या परोपकार की 
भावना उसमे नाममात्र को भी नही थी । वह अपने कतंव्य और दायित्व को न समझकर 
केवल अधिकार के मद में चूर रहता था। जनता को डरा-धर्मकाकर धन बटोरने, 
अपना स्थान और पद जमाने के लिए उन्हें तस्त और उत्पीडित करने में ही उसका 
समय व्यतीत होता था | जनता को लूटने, अपहरण करने, स्त्रियों के साथ बलात्कार 
करने, झूठे मुकदमे लगाकर रिश्वत लेने, मारने-पीटने, सताने और दुख देने मे ही 
उसे आनन्द आता था । विविध पापकर्म करने के बावजूद भी पूर्वक्ृत पुण्यवश उसका 
धन और बल बढता गया । इसका मद उसकी नस-नस में छा गया । वह यह भूल 
गया था कि दूसरो को दुख देने का परिणाम दु ख-प्राष्ति होता है, इसके विपरीत 
बुद्धि पर अहकार और अज्ञान का पर्दा पड जाने के कारण वह यही समझता था कि 
कौन है, जो मेरे सामने जरा भी चूँ-चपड कर सके ? किसकी ताकत है, मेरी आज्ञा 
की अवहेलना कर सके ? मेरी धाक जम गयी है। इस प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति 
और राक्षसी आकृति के कारण लोग उसके नाम से ही काँप उठते थे । इस प्रकार 
दुर्योधन दण्डनायक दुष्ट प्रवृत्तियो का आदी हो गया। उसका पुण्य भ्वल था, 
इसीलिए साधन, सम्पत्ति आदि अवश्य मिले, लेकिन दृष्टि निर्मल न होने से वे 
अधिकाधिक पापजनक बने । उसका पुण्य पापानुबन्धी था, क्षणिक सुख पर अनन्त 
काल के दु खो के बीज पडे हुए थे । 
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हाँ, तो में कह रहा था कि जनता की सेवा के लिए मिले आधिपत्य का जो 
जनता को उत्पीडित एवं करता से दण्डित करके दुरुपयोग करता है, उसे देर सबेर 
उन दुष्कर्मों का फल मिले बिना नही रहता । 


प्राचीन भारतीय इतिहास मे ऐसे भी अनेको उदाहरण मिलते है, जो राज्या- 
धिप निरकुश और उद्ण्ड होकर प्रजा को सताता था, धर्मविरुद्ध चलता था, दुराचारी 
वन गया था, उस सत्तामदान्ध राजा को प्रजा ने ऋषि-मुनियों और ब्राह्मणों के सह- 
योग से राजगददी से उतार दिया था । 

वेदिक महाभारत मे राजा वेन की कथा आती हैं। वह अत्याचारी और 
निरकुश राजा था। उसने अपने अन्धाधुन्ध मनमाने व्यवहारों से अपने पिता को ही 
राज्य छोडकर भागने को विवश नहीं किया, बल्कि सात्तविक ऋषियों को छेडकर 
उनके हृदय में भी क्रोध का वीज अकुरित कर दिया। फलत प्रजा ने भडककर 
ऋषियो के नेतृत्व मे उसे उखाड़ फैका । उसके स्थान पर ऋषियों द्वारा शपथ दिला- 
कर वैन के पुत्र वेन्य-पृथ्‌ को राजगद्दी पर विठाया । 

अत दुष्ट राज्याधिप को तो भारतीय जनदा प्रायः सहन नही कर पाती यी। 
मध्ययुग मे जब जनता के नैतिक सगठन निरबल हो गये या न रहे, तव कई निरकुश, 
दुष्यंसनी एवं अत्याचारी राजाओं ने अपनी मनमानी चलाई । 
राज्याधिप की अति कठोर दण्डपरायणता से क्या हानि, क्‍या लाभ ? 

हि कई राज्याधिपति यह सोचा करते है कि कठोर दण्ड देने से उसके भय 
से जनता पापकर्म या धर्मविरुद्ध कार्य करने से रुक जायगी, परन्तु यह सोचना भी 
भूलभरा है । अत्यधिक दण्ड से प्रजा सुधरती नहीं, वल्कि धुष्ट होकर पाप या अकत्य 
करती रहती है। फिर उसे रोकना या काबू मे करना कठिन हो जाता है । दण्ड देते- 
देते राजा थक जायगा, रात-दिन इसी क्रूर उघेडबुन मे पडा रहेगा। 

अति कठोर दण्डपरायणता से क्या-क्या हानियाँ होती हैं ? इसे समझाने के 
लिए मैं एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करता हँ--- 

पाटलिपुत्र के तरुण राजा अशोक ने एक दिन अपने महामन्त्री से कहा-- मिरे 
राज्य मे पाप और अपराध का नामोनिशान भी न रहना चाहिए ।” 

महामन्त्री ने करबद्ध होकर कहा-- “महाराज ! भारतीय लोग सौगन्ध खाने 
के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे अपने घर के ताला नहीं मारते, चाहे जैसे झगडे के 
निपटारे के लिए अदालत मे नही जाते ।” 

“पर महामन्त्री ! इतने मात्र से ही मुझे सन्‍्तोप नही होता । मेरी महत्वा- 
काक्षा तो यह है कि मेरे राज्य में पापकार्यमात्र नष्ट हो जाय, पापी का नाम भी 
न रहे ।” सम्राट ने कहा । 

महामन्त्री कुछ न बोले, वे गम्भीर विचार मे मग्न हो गये । 
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महामन्त्री ने दवे स्वर से कहा---“मनुष्य मात्र भूल का पात्र है, महाराज !” 

राजा--'मे यह नही सुनना चाहता । मैने जो कहा है, वेसा ही करना है।" 

“शिल्पियो को बुलाता हूँ”, कहकर महामन्त्री चला गया | 

कुछ ही दिनो मे एक एकान्त स्थल में नरकागार बनकर तैयार हो गया। 
उसमे दण्ड के पृथक्‌-पृथक्‌ खण्ड बनाये गये जैसे--हत्याविरोध-खण्ड, चौयविरोध- 
खण्ड, व्यभिचारविरोध-खण्ड, असत्यविरोध-खण्ड आदि। साथ ही कठोर दण्ड भी 
नियत किये, जिन्हे सुनते ही रोगटे थर्रा उठें, जैसे--किसी को गर्म तेल के कडाह मे 
डालने का, किसी के सारे शरीर को बाँधकर कोत्हू मे पेरने का, किसी को गर्म 
खम्भे के साथ बाँधने का, किसी को गर्मागर्म शीशा पिलाने का, साथ ही दण्ड को 
क्रियान्वित करते वाले कठोर हृदय पुरुष भी रखे गये । मृत्यु दण्ड का भी वे कठोरता- 
पूर्वक अमल करते थे । परन्तु न जाने क्यो, बुझते दीपक की तरह अपराधियों की 
सख्या वढती ही चली गयी । हर रास्ते चलता आदमी फरियाद करने आता--अमुक 
ने मेरी सुई चुरा ली, अमुक मेरा पशु बॉधने का खेँटा उख्लाड ले गया, अमुक ने मुझे 
अपशब्द कहे इत्यादि | महाराज अशोक सुबह से शाम तक शिकायत सुनते-सुनते 
हैरान हो जाते । फिर भले ही 'ककडी के चोर को फासी की सजा” जैसी कहावत 
चरितार्थ की जाती हो । राजा को अब अपने न्याय के वारे में णगका होने लगी, 
फलत एक स्वतन्त्र न्याय विभाग खोला । जो अधिकारी वहाँ नियुक्त किये गये, वे 
भयकर दण्ड देने लगे । जनता में हाहाकार मच गया । 

इसी समय एक भिक्षु युनाहग्रार के रूप में पकड़ा गया। अपराध था-- 
नास्तिक होने का, ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार करने का ।' अशोक ने उससे कहा--- 
“नास्तिक तेरा अपराध भयकर है ।” 

वह साध वोला--“'आस्तिक * तेरा अपराध भी अक्षम्य हे । 

अशोक---“अरे दुप्ट ! नास्तिक होकर भी इस प्रकार बोलता है ”” 

साधु--/ मुझसे वढकर अपराध तो तूने किया है | तू खुद इंग्वर बना हू । ड 

अशोक--'कौन कहता है ”” । 

साध--'मैं कहता हूँ । मनुप्य को तौलने का काम उसी का हैं। नरक-रवग 
की रचना उसी की है । उसका शाप सी वरदान रप है। तेरे कत्लयाने-से नरक म 
कहाँ ऐसी रचना है ? चल, दुझे तेरा अन्याय वताऊँ | वहाँ निरप्गाधी भद्र आदमी 
मारे जाते है, अपराधी न्त्र्ग सुछ वी सी मौज उठाते है ।* 

अग्रोक यह यनकर स्वब्ध हो गया । उसने साथ के साथ चलकार देखा सच- 

मच यहाँ निरपराध दण्दित हो रहे थे ।” यह देख अगोक ने विनम्र होकर कहा 

“महात्मन्‌ मैं ही दण्टयात हैं । आप मुझे दग्द दे । 





१ उस कहानी में बैदिक धर्म के ईश्वर-फरतूं त्ववाद की द्प्टि से सि सा 


यहा है । 


डंडे आनन्द प्रवचत भाग १० 


आदि क्षेत्रों मे आज स्वार्थवाद का बोलबाला होने से शिष्टाधिपता का ह्वाम्त होता 
जा रहा है । एक तरह से कहूँ तो, शिष्टाधिपो का दुष्काल सा हो गया है। क्या 
पारिवारिक, क्या सामाजिक और क्या धामिक सभी क्षेत्रों मे सकीर्ण स्वार्थवाद घुस 
गया है, जिसके कारण उनके अधिपो (अग्रगण्यों या नेताओ) मे पक्षपात, स्वार्थ, 
कलह, मनोमालिन्य, दूसरो पर दोषारोपण आदि दोष घस गये हैं, जिसके कारण 
वे दूसरो को उत्पीड़न, शोषण, त्रास, भय, धमकी आदि रूप में दण्डित करते रहते 
है । यही उनकी दण्डपरायणता है, वे प्रेम से, आत्मीयता से, उनके हितेषी वनकर 
कार्य बहुत ही कम करते है अधिकतर अपने स्वार्थ और अधिकार को लेकर ही उनके 
काम होते हैं। 

बन्धुओ ' मै बहुत ही विस्तार से इस जीवनसूत्र पर विश्लेषण कर गया 
हूँ । आप सव इस पर मनन-चिन्तन करे और अपने-अपने क्षेत्र मे से दुष्टाधिपता को 
निकालने और शिप्टाधिपता को स्थापित करने का प्रयत्न करे, तभी आप सुख-शाति- 
पूर्वक जीवनयापन कर सकेंगे । 


[ 
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प्राचीन ग्रन्थों का अवलोकन करते समय हमे उन विद्याधरों की स्मृति हो 
आती है, साथ ही उनकी महान्‌ परोपकारिता और जनसेवा की झलक भी मिलनी है। 
यद्यपि प्राचीन विद्याएँ बहुत-सी लुप्त हो गई है वे केवल स्पृतिशेप रह गई हैं। फिर 
28 महान्‌ आचार्यों ने उन पर शोध एवं प्रयोग करके कुछेक विद्याएँ जीवित 
रखी हैं । 


विद्याधर और विद्याएँ 


विद्याधर का सामान्यरूप से अर्थ होता है--विद्याओ को धारण करने वाला, 
विद्याओ को सम्यक्रूप से ग्रहण करके स्मृति मे रखने वाला, विद्याओ का घारक । 
इस हृष्टि से तो दर्शन, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, आयुर्वेद, मन्त्र, तन्त्र, भौतिक चिज्ञान, 
कला, शित्प, योग आदि समस्त विद्याओं के धारक को हम विद्याधर कह सकते हैं। 
लेकिन हमे देखना यह है कि प्रस्तुत विद्याधर शब्द किस अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है ! 
कौन-सी विद्या के धारक को विद्याधर कहना यहाँ अभीष्ट है ? 

जनकथा साहित्य में यत्र-तत्र अनेक विद्याधरों का उललेस आता है कि अमुक 
विद्याधर आंकाशगामिनी विद्या जांनता था, अमुक विद्याधर ने उडनखटोला बनाया, 
जो आकाश में अधर रहकर उडता था, अमुक विद्याधर अवस्वापिनी विद्या के द्वारा 
दूसरो को निद्वित कर देवा था, अमुक विद्याधर ने तिरोहित हो जाने की विद्या सिद्ध 
कर ली, जिससे वह्‌ किसी को नजर नही आता था, अमुक विद्याधर रुप परिवर्तत कर 
लेते थे। तात्पर्य यह है कि मन्त्र-तन्न-यन्त्र विद्याओं से जो विविध प्रकार के आएवर्ग- 
जनक एवं उस युग में मानव की साधारण शक्ति से बढ़कर जो कार्य, उनका प्रयोग 
करके दिखलाते थे, या प्रयोग करके वे स्वयं लाभ उठाते थे, उन्हे ही प्रस्तुत में विद्या- 
पर कहा जाता अमीष्ट है । 

प्रस्तुत में मन्‍नादि विद्याओ के धारक को विद्याधर कहने का कारण सह है कि 
यहाँ बिद्राचर शब्द के साथ उसकी वृत्ति-प्रवृत्ति--मन्त्रपराबणता का उत्लेस जुण 
देगा है! उससे भी फतिलार्थ यही निकराता दूं कि जो मन्त्रादि विद्याओं का धारा 
हो, सही डियाजर हे । 

तागे कम याधुनिय विद्याघरों एच बियायानों के सम्बन्ध में भी उस जीवन- 
सत्र पी ही दि से विचार करेंगे, लेझिस फिल्टारो तो सस्यादि वियाओं के बारक के 
गम्पस्थ में पढ़ने बिचार कर लेना याय्रण्बा है । 

साईागगी यो एक गहातयपर्ग रवता ट-+वशयुरा टिटी । उसके चलुर्स 
खमनण ५ डिपयक थे प्रवम सी यार भगयान शसबरेय जा चरित्र उिस्तूत राप से बर्मित 

सिससे प्रागाय टोगा है कि दिया [मि्सादि 


लिए, हे ह# उन या राम्यर्त भगवा जायन उ रस्य / राव आ व इजा है । 





हो व43 *| 


| 

का +न्‍क ७ मत का ल्ष जता» >> 

॥ जन का हर /! बादारः कु 
रू 


ऊाए अगवा चयन साझशा लोक ह्गार्था ता वा सयाहियशव सम्पाइन 
पं थ ने वी तैयार 27, उन ; उस्जोन क्पने 
भापया आय टथ गलिंशकं ॥ ररोगार उससे वो तंगार 2, प्रा समग्र उर्हात कपता 
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यक्ष-यक्षिणियाँ भी कहते हें । ये सब देव-देवियाँ सम्यर्हष्टिसम्पन्न होते हैं। चूंकि 
सभी तीर्थंकर तो सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाते है, वे लौकिक दृष्टि से किसी को भी कुछ 
लाभ नही पहुँचा सकते । परन्तु उनकी आराधना-अर्चना करने वाले भावुक साधको-- 
आराधको को उनकी प्रभावकता को अविचल रखने के लिए वे यक्ष-यक्षिणियाँ लाभा- 
न्वित करती है। 


यही कारण है कि आगे चलकर जैन परम्परा मे मन्त्र और विद्या के अर्थ मे 
कुछ भिन्नता आ गई है ।' उत्तरवर्ती मन्त्रग्रन्थो से प्रतीत होता है कि जो मन्त्र स्त्री 
देवता द्वारा अधिष्ठित हो, उसे विद्या' और पुरुष देवता द्वारा अधिष्ठित हो उसे 
मन्त्र कहते है। 

इसीलिए उत्तरवर्ती मन्त्रग्नन्थो मे जहाँ स्त्रीदेवता द्वारा अधिष्ठित मन्त्र हैं, 
उसे विद्या कहकर विद्यासाधक व्यक्ति प्रार्थना करता है--- 

एसा में विज्जा सिज्ञउ 
“यह मेरी विद्या सिद्ध हो । 


परन्तु एक बात तो निश्चित है कि विद्या हो या मन्त्र--दोनो के साथ मन्त्र का 
अविनाभावी सम्बन्ध रहा है । विद्या मन्त्रहित हो नही सकती और मन्त्र विद्या से 
युक्त भी होता है और देवाधिष्ठित होने पर शुद्ध मन्त्र भी | दोनो के साथ दोनो का 
सम्बन्ध रहा है । इसी लिए गोतम महपि के कहा है--विद्याधर मन्त्र साधना में तत्पर 
रहते हैं, मन्त्रप्रयोगपरायण होते है । 

प्राचीनकाल मे विद्या ओर मन्त्र मे इस प्रकार की भिन्नता नही थी । विशेषत 
जैन परम्परा के शास्त्रो और ग्रन्थों मे मन्त्र शब्द के बदले “विद्या' शब्द का प्रयोग ही 
अधिक मिलता है । बारहवें अग दृष्टिवादशास्त्र के चौथे विभाग मे चौदह पूर्वों का 
वर्णन था। चौदह पूर्वो में से १०वाँ पूर्व विद्यानुप्रवाद पूर्व है। यह परम्परा से एक 
करोड दस लाख पद परिमित माना गया हे । इस विशाल विद्यानुप्रवाद पूर्व में मुख्य- 
तथा मन्त्र-साधनाओ, सिद्धियो और उनके साधनो का ही वर्णन था । परन्तु खेद है कि 


१ देखिये विद्या ओर मन्त्र मे थोडे-से अन्तर के विपय मे प्रमाण--- 

इत्यी विज्ञाउभिहिया, पुरिसो मंतो त्ति तब्विसेसो य । 

बिज्जा ससाहणा वा साहणरहितो भवे मंतो॥ 
५ जहाँ मन की देवता स्त्री है, वह विद्या कहलाती है, और जहाँ पुरुष देवता 
हैं, वह मन्‍न। यही विद्या और मन्त्र मे अन्तर है। हैं ये दोनो मन्त्र ही । अथवा 
साधन सहित मन्त्र विद्या और साधनरहित मन्त्र होता है। धर्म सम्रहिणी में 
त्र्न या घ वाठमात्र ः् 
बनाया है-- पराठमात्रसिद्ध पुरुषाधिष्ठानी वा मन्न  मन्र वह है, जो पाठ करने 
माच से सिद्ध हो जाना है और वह पुरुपदेवताधिष्ठत हो । 
जैसे रोहिणी प्रज्नप्ति आदि विद्याएँ है । 
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गया है। व्याकरणणास्त्र के अनुसार 'मन्त्रि गुप्तपरिभाषणे' धातु (क्रिया) से मन्त्र शब्द 
बना है, इसीलिए रहस्यमय ग्रुप्त परिभाषण को मन्त्र कहा जा सकता है। एक 
आचाये ने मन्त्र का व्युत्पत्तितम्य अर्थ इस प्रकार किया है--'मननात्‌ भायते इति 
सन्त्र ' बार-बार मनन करने से जो मन्त्रसाधक की रक्षा करता है, वह मन्त्र है । 

इन चारो अर्थों का समन्वय करने से एक बात पूरी होती है । जिसमे मान- 
सिक एकाग्रता एवं निष्ठा का समुचित समावेण हो, णुद्ध व्यक्तित्व की परिप्कृत, परि- 
भार्जित एवं व्यवस्थित वाणी से जिसवी साधना की जाये, जिसकी इस रहस्यमय 
सामथ्येयुक्त परिभाषण पर पूर्ण श्रद्धा हो, तथा जिसका अनावश्यक विज्ञायत्त न करके 
गुप्त रखा जाय, एवं जिसके एकाग्रतापूर्वक पुन -पुन मनन से जीवन के मूल्यों का 
रक्षण होता है, वे प्रयोग मन्न्राराधना हैं । 

मन्त्रशक्ति मे चार तथ्य आवश्यक होते है--(१) ध्वनि, (२) सबम (३) उप- 
करण और (४) विश्वास्त | शब्द संरचना और उच्चारण की शुद्धता से युक्त ध्वनि ही 
सार्थक होती है। मन्न्रमाघक अपनी शक्तियों को शारीरिक-मानसिक असयम से बचा 
कर मन्त्राराधना में जुटाये रखे। माला, आसन, मात्र-प्रतीक, स्थान, उपचार, 
उपकरण आदि मे प्रयुक्त हुए पदार्थों मे शुद्धता का ध्यान रखा जाये, मन्त्राराधना के 
प्रति श्रद्धा-विश्वास मे कमी न आने दी जाये । भावना की उत्कृष्टता से मन्त्रसाधना 
प्राणवान बनती है । इसे यदि पूरी तरह से समझ लिया जाये तो इसमे निराश नही होता 
पडता । मन्त्र-साधना की प्रक्रिया मे वाचिक, उपाशु और मानसिक इन तीन प्रकार के 
सकलपो का बहुत वडा महत्व है । संकल्प के लिए सात शुद्धियाँ अपेक्षित हैं--- 

(१) द्रव्य-शुद्धि (मन्त्रसाधक का अन्तरग क्रोध, दभ, ईर्प्या से मुक्त, ऋजु और 
सरल हो), 

(२) क्षेत्र-शुद्धि (स्थान शान्त, कोलाहल से दूर व पवित्र हो), 

(३) समय-शुद्धि (समय तीन उपयुक्त है--प्रात , मध्याह्न और साय), 

(४) आसन-शुद्धि (ध्यानासनों मे कबल काष्ठपट्ट या जमीन पर), 

(५) विनय-शुद्धि (श्रद्धा, भक्ति और विनयपूर्वक जप हो), 

(६) मन->शुद्धि 

(७) वचन-शुद्धि (उच्चारण शुद्ध हो, उपयुक्त स्थल पर विराम हो । 

मन्त्रशक्ति को फलित करने के लिए विधि-विधान ही पर्याप्त नही, मन्त्रसाधक 

के व्यक्तित्व की प्रखरता का समावेश होना भी आवश्यक है। पूर्वमीमासा में मन्त्र- 
शक्ति के विकास के चार आधार बताये गये है--- 

(१) प्रामाण्य---विधि मनगढ़न्त न हो, किन्तु उसके पीछे सुनिश्चित 

घान हो, 
(२) फलप्रद--जिसका उपयुक्त प्रतिफल देखा जा सके, 
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इसी प्रकार पहाडी गद्दियों के भी कई मन्त्र है, वैदिक परम्परा में अथर्ववेद 
काल से लेकर भक्तिकाल तक मन्‍्त्र-तन्त्रो की रचना का बडा जोर रहा। इस 
प्रकार लाखो मन्त्र, तन्‍्त्र, यन्त्र आदि वन गये । भारतीय सस्क्ृति के एक तिचारक ने 
तो यहाँ तक कह दिया-- 
अमन्त्रमक्षरं नास्ति, 
नास्ति मूलमनोषधम्‌ । 
अयोग्यः. पुरुषों नास्ति, 
योजकस्तत्र दुर्लभः ॥ 
“कोई ऐसा भी अक्षर नही है, जो मन्त्र न हो, कोई मूल (वनस्पति की जड़) 
ऐसा नही, जो औषध न हो, कोई भी मनुष्य ऐसा नही, जिसमे योग्यता के बीज ने 
हो, पर दुलेभ है, इनको व्यवरिथत ढग से जोडने वाला, योजना करने वाला ।” 


भनन्‍त्रविद्या की उत्पत्ति का लक्ष्य 


धारण मनुष्य सुख-शान्ति प्राप्त करना चाहता है, परन्तु उसे सुख-शान्ति 
प्राप्त होने मे कई बाधक तत्त्व उपस्थित हो जाते हैं, वह उन्हे समझ या जान नहीं 
पाता, कई वार वह प्रयत्न करत़ा है, सुख-शान्ति के लिए, परन्तु उसके बदले प्राप्त 
होते हैं--दु ख और अशान्ति । शब्दों में निहित अव्यक्त शक्ति से वह परिचित नहीं 
होता, सकल्पशक्ति के गूढ रहस्य से भी वह बज्ञात होता है, पदार्थों के व्यक्त पर्याय 
कम हैं ओर परिणमन्शील एवं सयोगजन्य होने से अव्यक्त पर्याय बहुत अधिक हैं, 
उनकी शक्ति भी सामान्‍्यतया ज्ञात नहीं होती, न शब्द सयोजना की विधि ज्ञात 
होती है। इसलिए सामान्य बुद्धि वाला मानव दु ख और अशान्ति पाता रहता है। 
परन्तु उसकी जिज्ञासा होती है कि कोई व्यक्ति किसी भी उपाय से मुझे अव्यक्त 
शक्तियो का रहस्य बताये और दु ख-दर्द दूर करे । इती मे से भन्त्रविद्या की उत्पत्ति 
हुई है । जो शब्दो, सकल्‍पो तथा शब्द-सयोजना की शक्ति से परिचित और अभ्यस्त थे, 
उन्होने विविध भन्‍त्रो की रचना की और जिज्ञासु जनता को उनका रहस्य बताया । 
यह सुना जाता है कि (मन्त्र गुप्त रखा जाता है, उसे ही बताया जाता है, 
जो श्रद्धालु, जिज्ञासु और गम्भीर हो, जो मन्त्र का दुरुपयोग नव करे, उसे स्वार्थसिद्धि 
और धनाजंन का साधन न बनाये । वास्तव में यह बात यथार्थ है, बहुत-से लोगो ने 
मन्‍्त्रों का दुरुपयोग किया, उनसे गलत प्रयोजन भी सिद्ध किये है, कई लोगो को 
पीडित भी किया है। यही कारण है कि मन्त्र अथोग्य को नही दिया जाता, वह 
अत्यन्त गुप्त रखा जाता है । कई बार लोग जिस मन्त्र से अत्यधिक परिचित हो जाते 
हैं, उसके प्रति उनकी श्रद्धा या रुचि नही होती, वे उस मन्त्र की अवज्ञा करने 
लगते हैं । अश्रद्धापूर्वक मन्त्र जाप करने से भी उसका यथेष्ट फल नहीं मिलता) 
-«६ सूरत की बात है, वहाँ पीरभाई नामक एक मुसलमान रहता था। उसे 
, किसी जैनमुनि ने जिज्ञासु एवं श्रद्धालु समझकर नमस्कार मन्त्र सिखा दिया था। 
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(बसे मन्त्रो मे अचिन्त्य शक्ति है, उनका प्रभाव अमोघ होता है, उनसे अनेक 
कष्टसाध्य कार्य आसान हो जाते है। मन्‍्त्रों (जिनमे विद्या और मन्त्र दोनों ही 
सम्मिलित है) से अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं? 

संस्कृत गद्य साहित्य के मूर्धन्य ग्रन्थ कादम्वरी मे बताया है-- 
'अचिस्त्योहि मणिमन्त्रौषध्यादीना प्रभाव ' 
“मणि, मन्त्र और ओपधि आदि का प्रभाव ही अचिन्त्य है।” 
मनन्‍्त्रों के प्रकार और उद्देश्य 


आचार्य कुन्दकुन्द ने मूलाचार भे दो प्रकार के मन्त्र बताये हैं--- 
सिद्धे पविदे मन्त्रे, विज्जा साधित सिद्धा 

एक सिद्धमन्त्र होता है, दूसरा होता है--साधित मन्त्र | जो पठनमात्र से 
सिद्ध हो जाता है, उसे सिद्ध मन्त्र कहते है, जो विद्या साधित होने पर सिद्ध होती है, 
उसे साधितमन्त्र कहते हैं। यहाँ मन्त्र और विद्या का अन्तर भी आचार्यश्री ने स्पष्टत 
सुचित कर दिया है। 

अब हम दूसरी दृष्टि से मन्त्रो को दो भागो मे विभक्त करते है--एक लौकिक 

मन्त्र, दूसरा लोकोत्तर मन्त्र । अथवा यो भी दो भेद किये जो सकते हैं --- 

(१) कामनायुक्त मन्त्र, और 

(२) निष्कास-निष्काक्ष मन्त्र । 

जो मन्त्र लौकिक कामनामूलक होते है, जिनका जाप करने से केवल इह- 
लौकिक या पारलौकिक कामना पूर्ण होती है, धन-प्राप्ति, सन्तान-प्राप्ति, आकस्मिक 
सकट एवं भय का निवारण, रोग-निवारण, बल एवं विजय की प्राप्ति आदि भौतिक 
इच्छाओ की पूर्ति के लिए जो मन्त्र होते हैं, वे कहलाते है, लोकिक मन्त्र | इसी 
प्रकार जिन विद्याओ से वुछ भौतिक सिद्धियाँ, या उपलब्धियाँ प्राप्त की जाती हैं, 
कुछ विशिष्ट भौतिक शक्तियाँ हासिल की जाती हैं, वे विद्याएँ भी लौकिक मस्सत्र के 
अन्तर्गत हैं। परन्तु जिन मन्‍्त्रों से केवल आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं, 
भसनोबल, मानसिक एकाग्रता, चित्त की स्थिरता, मन्ोविजय, इन्द्रीयवशीकरण, ध्यान 
मे स्थिरता, मत-वचन-काया की एकाग्रता और स्थिरता प्राप्त की जाती है, साथ 
ही स्मरणशक्ति, निर्णयशक्ति, निरीक्षण-परीक्षणशक्ति एवं स्फुरणाशक्ति सिर्फ 
आत्मविकास, अध्यात्मज्ञानप्राप्ति एवं शुद्ध साधना (रत्नत्नय की) करने के लिए 
प्राप्त की जाती है, वह मन्त्र लोकोत्तर या निष्काम मन्त्र हैं )) 

यद्यपि भनत्रो के ये दो भेद हमने स्थूल रूप से समझने के लिए किये हैं, 
तथापि यदि कोई मन्त्रसाधक लोकोत्तर मन्त्रो [नमस्कार मन्त्र, लोगरस (चतुर्विशति 
स्तव) शक्रस्तव (नमोत्युण) आदि] का प्रयोग लौकिक कामनावश करता है, तो 
वह लोकोत्तर मन्त्र कहा जाने वाला मन्त्र भी लोौकिक मन्त्र की कोटि में आ जायगा । 


५५ आनन्द प्रवचन : साग १० 


हो सकता है। यही कारण है कि विद्याधरो या मन्त्रसाधको के लिए जैनमन्त्र-प्रन्यो मे 
कुछ आचार सहिता दी गयी है उसका पालन करना उसके लिए नितान्त आव- 
श्यक है --- 

(१) मन्त्रादि का प्रयोग वह किसी स्वार्थ के बिना लोकोपकार के लिए करे। 

(२) मन्त्रसाधना एकाग्रचित्त से पूर्ण श्रद्धाभक्तिपृवंक करना आवश्यक है। 

(३) वह किसी भी दुव्यंसन से ग्रस्त न हो, सदाचारी हो । 

(४) कई मनन्‍्त्रों की साधना के साथ उसका सत्यवादी, ब्रह्मचारी, अहिंसा- 
परायण तथा नीति-न्यायपरायण होना आवश्यक है। 

(५) कई मन्त्रों के साथ भूमिशयन तथा तपश्चरण भी अपेक्षित है। 

(६) मन्त्र का उच्चारण, शुद्ध एवं स्पष्ट होना आवश्यक है, अन्यथा मन्त्र- 
जाप का यथेष्ट फल नही मिलेगा । 

(७) मन्त्र-जाप के लिए शुद्ध स्थान, शुद्ध दिशा, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध आसन, 
विधि की पूरी जानकारी, निर्धारित सख्या, पवित्र सुगन्धित वातावरण का ध्यान 
रखता आवश्यक है। 


(८) जिस मन्त्र का वह जाप करना चाहता है, उसका मन्त्राधिष्ठित देव 
अनुकूल होना चाहिए । 

(६) मन्त्र-तन्त्रादि का दुस्पयोग न करे, किसी पर मारण, विदह्व षण तथा 
उच्चाटन का प्रयोग न करे । 

मन्त्रसाधक या विद्याधर के लिए ये और इस प्रकार के नियमो का पालन 
करना अपेक्षित है, अन्यथा मन्त्रसाधता मे वह सफल न हो सकेगा, अन्य अनिष्ट भी 
पैदा हो सकते हैं ।) 

एक उदाहरण द्वारा इसे समझना ठीक होगा-- 

“[,भरतक्षेत्रीय वैताढूय पर्वत की उत्तरश्रेणी का आभूषण रूप देववल्लभ एक 
नगर था | वहाँ दो विद्याधर रहते थे। एक का नाम था--मेघरथ और दूसरे का 
नाम था विद्युन्माली । ये दोनो सहोदर भाई थे। दोनो मे परस्पर गाढ स्नेह था । 
यौवनवय में पदापंण करते ही दोनो ने एक दिन विचार किया--हमे जो विद्या सिद्ध 
करनी है, वह भूचर क्षेत्र मे नीच कुल के मनुष्य के यहाँ रहकर ही सिद्ध हो सकती 
है। अत हम दोनो को मनुष्यलोक मे जाना और किसी नीच कुल की कन्या के साथ 
विवाह करके एक वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचयं पालन करता होगा। दोनो ने इस प्रकार 
निश्चय किया और गुरु से आज्ञा लेकर दोनो मनुप्यलोक मे आये । दक्षिण भरतक्षेत्र के 
बसल्तपुर नगर मे पहुँचे । वहाँ दोनो विद्याधर चाण्डाल का वेष वनाकर चाण्डालो के 
मोहल्ले मे गये । वहाँ दोनो ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक महाबुद्धिनिधान चाण्डाल के 

साथ मित्रता की। एक दिन सहसा चाण्डाल ने पूछ ही लिया--मैंने आज तक कभी 


हु 
१ 
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किन्तु स्त्री-यूढ विद्युन्माली विद्याधरों के दिव्य सुखो को भूलकर चाण्डालिनी 
पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को देख-देखकर हषित होने लगा। दूसरे वर्ष फिर 
विद्युत्माली की पत्नी ने गर्भ धारण किया। इधर मेघरथ को एक वर्ष बाद फिर अपने 
भाई की याद आयी, सोचने लगा--कहाँ मैं देवागनासम विद्याधारियों के साथ दिव्य 
सुखभोग कर रहा हूँ, और कहाँ वेचारा विद्युत्माली, उस कुरूप चाण्डालिनी के साथ 
सुख मान रहा है। मैं सात मजिले मकान मे रहता हूँ और वह गन्दी, घिनौनी कोठरी 
में रहता है, मैं तो विविध विद्याओ के जरिये मनोज भोजन-वस्त्र पाता हूँ, और वह 
फटे-टूटे वस्त्रो और तुच्छ अन्न पर गुजारा चलाता है। चलूँ, जाकर उसे यहाँ लिवा 
लाऊँ।' यो सोचकर मेघरथ विद्यु्माली के पास आया और कहने लगा-- भाई ' 
चलो, एक वर्ष पूरा हो यया है, अब तो वैताढद्य. चलो और विद्याघरों के सुखभोग 
करो ।” 

विद्युन्माली उदास चेहरे से बोला--“भाई ! कैसे चल सकता हूँ मैं ? मेरी 
स्त्री पुन गर्भवती हुई है। मैं उसे छोडकर आऊँ, ऐसा कठोर हृदय नही बन सकता । 
आप जाइए, यथावसर फिर दर्शन दीजिएगा। अभी तो मैं यही रहँगा । आप इसमे 
बुरा मत मानना ।” 


भेघरथ ने अपने भाई विद्युन्माली को बहुत समझाया, पर वह टस से मस न 
हुआ । आखिर हार-थककर वह पून वैताढ्य लौट आया। 


अब तो विद्युन्माली के दूसरा पुत्र हुआ । उसे देखकर तो वह स्वर्ग से भी 
वढकर सुख मानने लगा । घर मे अन्च-वस्त्र की तगी थी, तो भी कष्ट सहंता था । 
दोनो पृत्र उसकी गोद मे ट्ट्टी-पेशाब कर देते तो वह उसे गगा स्वान के समा सम- 
झता था । चाण्डालिनी कभी उसे झिडक देती तो भी चुपचाप सह लेता ! 


स्मेहवण मेघरथ फिर तीसरी-चौथी बार उसके पास आया, और कहने 
लगा---“अरे, तू कुलीन होकर क्यो चाण्डाल कुज में पडा है ”? क्‍या मानसरोवर का 
हस घर की तलैया में आनन्द मात सकता है ? विद्युन्माली ! क्यो अपनी जिन्दगी 
वर्बाद कर रहा है, वहाँ ?” परन्तु इतना समझाने पर भी विद्युन्माली अपनी जिंद 
पर अडा रहा । मेघरथ ने भी अव साफ-साफ कह दिया---“अव मैं कभी तुम्हे 
समझाने नही आऊंगा ।” वह अपने जन्म-स्थान मे लौट आया। वहाँ अपने पिता के 
राज्य का चिरकाल तक सचालन करके यथावसर अपने पृत्र को राज्य सौपा और 
स्वय सुस्थित अनगार के पास दीक्षित हो गया | तप, जप, सयम का पालन करके 
देवलोक में गया [)) 

इस कथा का यह निष्कर्प है कि जो विद्याधर समय आने पर ब्रह्मचर्य- 
पालनपूर्वक अपनी विद्या सिद्ध नहीं करता, वह फिर सारी जिन्दगी मोहमाया मे 
फंसपर बेकार सो देता हे । अत सच्चा विद्याधर वही है, जो अप्रमत्त एवं ब्रह्मचर्यस्थ 
होऊर सनय पर अयनी विद्या मिद्ध कर लेता है । 
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किन्तु स्त्री-मूढ विद्युन्माली विद्याधरों के दिव्य सुखो को भूलकर चाण्डालिनी 
पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को देख-देखकर हृषित होने लगा। दूसरे वर्ष फिर 
विद्युन्माली की पत्नी ने गर्भ धारण किया। इधर मसेघरथ को एक वर्ष वाद फिर अपने 
भाई की याद आयी, सोचने लगा--कहाँ मैं देवागनासम विद्याधारियों के साथ दिव्य 
सुखभोग कर रहा हैं, और कहाँ वेचारा विद्यु्माली, उस कुरूप चाण्डालिनी के साथ 
सुख मान रहा है। मैं सात मजिले मकान मे रहता हूँ और वह गन्दी, घिनौनी कोढरी 
में रहता है, मैं तो विविध विद्याओ के जरिये मनोन भोजन-वस्त्र पाता हूँ, ओर वह 
फटे-टूटे वस्त्रो और तुच्छ अन्न पर ग्रुजारा चलाता है। चलूँ, जाकर उसे यहाँ लिवा 
लाऊँ।” यो सोचकर मेघरथ विद्युन्माली के पास आया और कहने लगा--भाई ' 
चलो, एक वर्प पूरा हो गया है, अब तो वैतादूय चलो और विद्याधरों के सुखभोग 
करो ।” 

विद्यन्माली उदास चेहरे से बोला---/भाई ! कैसे चल सकता हैँ मैं ? मेरी 
स्त्री पुन गर्भवती हुई है । मैं उसे छोडकर आऊंँ, ऐसा कठोर हृदय नहीं बन सकता । 


आप जाइए, यथावसर फिर दर्शन दीजिएगा। अभी तो मैं यही रहूँगा। आप इसमे 
बुरा मत मानना ।” 


मेघरथ ने अपने भाई विद्युन्माली को बहुत समझाया, पर वह टस से मस न 
हुआ । आखिर हार-थककर वह पुन वैताढ॒य लौट आया | 


अब तो विद्युत्मालो के दूसरा पुत्र हुआ | उसे देखकर तो वह स्वर्ग से भी 
वढकर सुख मानने लगा । घर मे अन्न-वस्त्र की तगी थी, तो भी कष्ट सहता था | 
दोनो पुत्र उसकी गोद मे टट्टी-पेशाब कर देते तो वह उसे गगा सस्‍्तान के समान सम- 
झता था । चाण्डालिनी कभी उसे झिडक देती तो भी चुपचाप सह लेता । 


स्मेहवश मेघरथ फिर तीसरी-चौथी वार उसके पास आया, और कहने 
लगा--“अरे, तू कुलीन होकर क्यो चाण्डाल कुल में पडा है ” क्या मानसरोवर का 
हस घर की तलेया में आनन्द मान सकता है ? विद्युन्माली | क्यो अपनी जिन्दगी 
वर्वाद कर रहा है, यहाँ ?” परन्तु इतना समझाने पर भी विद्युन्माली अपनी जिंद 
पर अडा रहा । मेघरथ ने भी अब साफ-साफ कह दिया---“अव मैं कभी तुम्हे 
समझाने नही आऊंगा ।” वह अपने जन्म-स्थान मे लौट आया । वहाँ अपने पिता के 
राज्य का चिरकाल तक सचालन करके यथावसर अपने पुत्र को राज्य सौपा और 


स्वय सुस्थित अनगार के पास दीक्षित हो गया | तप, जप, सयम का पालन करके 
देवलोक में गया 0) 


इस कथा का यह निष्कर्प है कि जो विद्याधर समय आने पर ब्रह्मचर्य- 
पालनपूर्वक अपनी विद्या सिद्ध नहीं करता, वह फिर सारी जिन्दगी मोहमाया मे 


फ्सएर बेकार सो देता है । अत सच्चा विद्याधर वही है, जो अप्रमत्त एवं ब्रह्मचर्यस्थ 


होफ़र समप्र पर अयनी विद्या सिद्ध कर लेता है । 


विद्याधर होते मन्त्रपरायण प्र 


विद्याधर और जादूगर में अन्तर 


कई लोग कहते हैं कि इन विद्याधरो और जादूगरों मे क्या अन्तर रहा ? 
विद्याधर भी तो विद्या सिद्ध करके अउने जीवत में सुखभोग की क्रीडा करते हैं और 
जादूगर भी अपने जादू के खेल-तमाशे दिखाते हैं ? 

इसके उत्तर मे यह कहना है कि विद्याधर अपनी विद्याओ का प्रदर्शन नही 
करता, वह या तो अपनी उचित युख सुविधा के लिए विद्या का प्रयोग करता है, 
या फिर किसी लोकोपकार के कारये के लिए विद्याप्रयोग करता है। व्यर्थ ही कौतुक 
दिखाना, लोगो से पैसे बटोरना या खेल-तमाशे दिखाकर प्रसिद्धि पाना विद्याघरो का 
लक्ष्य नही होता, न वे ऐसा करते ही हैं। फिर जादूगर के पास कोई विद्या सिद्ध की 
हुई नही होती, वह तो हाथ की सफाई तथा कुछ जादू के तरीके से खेल-तमाशे 
दिखाता है, जवकि विद्याधरों के पास अपनी सिद्ध की हुई मन्त्र-विद्या होती है, जिससे 
उन्हें हाथ की सफाई करने की जरूरत नही होती । 


विद्याधर और पेशेवर मन्त्रवादी 
अब एक सवाल यह उठता है कि विद्याधर भी मन्त्रविद्या सिद्ध करके उसका 
प्रयोग करता है, और पेशेवर मन्त्रवादी भी मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र के प्रयोग करता है, फिर 
इन दोनो में क्‍या अन्तर रहा ? 
इन दोनो मे यही अन्तर है कि विद्याधर का पेशा नही है कि वह जगह-जगह 
जाकर अपनी मत्त्रविद्या का प्रयोग दिखाये या किसी मन्च्र-तन्त्र का प्रयोग करके पैसा 
कमाये, जबकि मन्त्रवादी तो जगह-जगह जाकर अपने मन्‍्त्रो का प्रयोग बताता है और 
लोगो को प्रभावित करके पैसा कमाता है, अथवा किसी-त-किसी काम के जिए मस्त्र- 
तन्त्रादि का प्रयोग करने हेतु बुला लिया तो वह उससे भारी रकम ऐंठता है । विद्याघर 
यह धन्धा नही करता और न ही क्सी से धनराशि ऐंठता है | हाँ, कभी किसी व्यक्ति 
के दु ख निवारण के लिए लोकोपकार समझकर वह अपनी मन्त्रविद्या का प्रयोग 
करता है, तो फ्री करता है, एक पैथा भी नही लेता । वल्कि विद्याधर लोकहित के लिए 
या लोगो की सुख-सुविधा के लिए अपनी विद्या मे नयी-नयी शोध करते हैं, नयी-नयी 
चीजें बनाते हैं, उसका खुद उपयोग करते हैं, दूसरो को भी उपयोग करने को देते 
हैं । विद्याधघर जिन लोगो को अपनी विद्या सिखाते हैं या जिनके लिए विद्याप्रयोग 
करते हैं, उनसे कुछ न कुछ दुव्यंसन-त्याग आदि भी कराते हैं, जबकि मन्त्रवादी न 
तो स्वय त्याग करते हैं, न दुसरो से त्याग-नियम कराते हैं । विद्याधरो का सारा 
जीवन ही विद्याएँ सिद्ध करने और स्व-पर-सुख्व के लिए उनका प्रयोग करने में व्यतीत 
होता है । 
विद्याधरो की मन्त्रपरायणता, क्या और केसे ? 
मैंने पहले भगवान ऋपभदेव के पौत्रो की जो कथा सुनाई, उसमे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि विद्याघर एक कुल है, और उस कुल का कुलाचार है--मन्‍्त्रो और 
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विद्याओ की साधना के लिए अप्रमत्त होकर नियमित रूप से तत्पर रहना, सिद्धि 
प्राप्त न हो जाय, तब तक सत्य, ब्रह्मच्य आदि यम-नियमों का पालन करना और 
अपनी सुख-सुविधाओ के लिए अथवा लोकोपकार के हेतु मन्त्रो का प्रयोग करना। 
यही विद्याधरों की मन्त्रपरायणता है । जो विद्याधरकुल मे जन्म लेकर भी मन्त्रो 
और विद्याओ की सिद्धि नही करता, आलस्य और प्रमाद मे पडा रहता है, या विद्या- 
सिद्धि के दौरान यम-नियमो आदि का पालन नहीं करता अथवा इनमे अपस्तावधानी 
करता है, अथवा लोभ-लालच मे पड़कर लोकोपकार की दृष्टि छोडकर स्वार्थवश 
मन्त्रादि का प्रयोग करता है, अथवा मारण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि के लिए मन्त्र 
प्रयोग करता है, वह विद्याधर कुलधर्म से भ्रष्ट हो जाता है, अथवा विद्याधर कुल 
को छोडकर हीनकुल का बन जाता है । 


निष्कर्ष यह है कि विद्याधर सही आर्थों मे वह है, जो मन्त्रादि की साधना 
ओर प्रयोग मे कभी असावधानी या प्रमाद नही करता । वास्तव में जो विद्याधर 
पुरानी विद्याओ की थ्योरी के आधार पर नयी-नयी विद्याओ और मन्त्रो का लोकहित 
या जनता की सुख-शान्ति के लिए आविष्कार और प्रयोग करता है, वह लोकहिंतकर्ता 
सच्चा विद्याधर है, उसे ही गौतम ऋषि मन्त्रपरायण कहते हैं। ऐसे विद्याधर का 
लोकहिंता्थ मन्त्रपरायण जीवन होता है । 


आधुनिक विद्याधर और उनकी विद्याएँ 


वर्तमान युग के वैज्ञानिको को भी विद्याधर कहा जा सकता है । जैसे प्राचीत 
विद्याधरों ने उडनखटोला, विमान आदि यन्त्रों का आविष्कार और प्रयोग किया था, 
वैसे ही वर्तमान युग के विद्याध रो--वैज्ञानिको ने टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीपैथी, टेली- 
विजन, रेडियो, वायरलेस (बेतार का तार), विद्युत और उससे चलने वाले नाना 
इजिनो, यच्त्रो, रेलगाडी, मोटर, हवाईजहाज, स्टीमर, जल, थल और नभ पर 
नियन्त्रण करने वाले एक से एक बढकर वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार करके 
दुनिया को चमत्कृत कर दिया है। वर्तमान वैज्ञानिकों ने गगक मशीन (कम्प्यूटर), 
मशीन का सानव, मशीन की गाय आदि बनाकर तथा चन्द्रादि की अच्तरिक्ष यात्रा 
करके तो विश्व को आश्चर्य मे डाल दिया है । सचमुच, इन्हे आधुनिक विद्याधर कहा 
जा सकता है। इनकी विद्याएँ है--भौतिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी, जीवविज्ञान, 
(ज्योलॉजी), अन्तरिक्ष विज्ञान, भूगर्भ विद्या आदि । ये विद्याएँ ध्योरिटिकल और 
प्रेक्टिकल अर्थात्‌--मन्त्रात्मक एवं प्रयोगात्मक दोनो ही रूप में हैं। आधुनिक विद्या- 
धरो के मन्त्र है--विविध वैज्ञानिक थ्योरियाँ, जिनको सिद्ध करने के लिए वे वर्षो 
--.. प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) मे अनुसन्धान, अत्वेपण और एकाग्रचित्त होकर 
५ रते हैं। वडे-बडे वैज्ञानिक (आधुनिक विद्याधर) तो एक ही यन्त्र (थ्योरी) 

और प्रयोग मे वर्षों बिता देते हैं, वे अपना खाना-पीना तक भ्रूल जाते है, 

विवाह नही करते, ब्रह्मचयं से रहते हैं, अनेक बातो में सयम से रहते हैं । 
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ऐसे विद्याधर फिर अपनी आविष्कृत वस्तु या (वर्षों तक के अभ्यास से) 
सिद्ध की हुई विद्या का लोकजीवन के सुखदृद्धि के लिए जन-हितार्थ प्रयोग करते हैं, 
स्वयं भी उससे लाभ उठाकर अपनी सुख-पुविधाएँ बढाते हैं। तात्यर्य यह है कि आधु- 
निक विद्याधर भी मन्त्र और तन्‍्त्र दोनों को सिद्ध करते और प्रयोग करने मे तत्पर 
रहते हैं | विविध थ्योरियों को मन्त्र एवं तन्‍त्र के रूप में सिद्ध करने का अभ्यास 
करते हैं और फिर उम्र विद्या का प्रयोग करने में तत्पर हो जाते हैं । ये आधुनिक 
वैज्ञानिक (विद्याघर) भी आालस्य एव प्रमाद से दूर रहते हैं । 


विद्य के आविष्कारार्थ अपना प्राणापंण करने वाले भी 


इन आधुनिक विद्याधरो मे हम उन लोगो की गणना भी कर सकते हैं, जो 
किसी भयकर रोग--टी, वी , फैसर, महामारी (प्लेग), हैजा आदि की रोकथाम के 
लिए किसी दवा, इन्जेक्शन, टीका आदि साधनों के आविप्कार के लिए अपना बड़े से 
बड़ा स्वार्थत्याग, या प्राणत्याग तक करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोकोपकारी 
महानुभाव को क्‍या हम आधुनिक विद्याघर की कोटि मे नहीं गिनेंगे ? 


सन्‌ १७२० की घटना है । फ्रास के मार्सेल्स नगर मे एकाएक भयकर महा- 
मारी (प्लेग) फैली । आदमी मक्खियो की तरह टपाटप मरने लगे । श्मशान में लाशो 
का ढेर लग गया, उन्हे जलाने या दफनाने वाला भी नही रहा। सारा प्रान्त इस 
महाभय से काँप उठा । डॉक्टरों के सभी वाह्य उपचार निष्फल हो गये । कई डॉक्टर 
भी इस चेपी रोग के शिकार होकर मरण-शरण हो गये । आखिर इस महारोग के 
निदान और अकसीर इलाज की खोज के लिए प्रसिद्ध डॉक्टरों की मीटिंग हुई। सभी 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह रोग सामान्य उपचारो से मिटने वाला नही है । महा- 
मारी के रोग से मरे हुए व्यक्ति की लाश चीरकर देखे विना इसका निदान असम्भव 
है। पर धप्लेग से मरे हुए व्यक्ति की लाश को चीरे कौन ? प्लेग वाले की लाश को 
चीरना यमराज को न्योता देना था। कोई इसके लिए तैयार नही हो रहा था । 
सारी सभा विसर्जित होने को थी, तभी एक जवान खजड्य हुआ, उसकी आँखों में 
करुणा और बोठो पर निर्णय था । उसका नाम था--डॉ हेचरी गायन । सभी डॉक्टरों 
का ध्यान उसकी ओर खिंचा हुआ था कि यह कोई नई खोज तो नही लाया ? वह 
जरा आगे वढवर नम्नतापूर्वकं बोला--“आप जानते हैं कि अपनी जिन्दगी का मोह 
छोडे बिता दूसरो को जीवनदान नही दिया जा सकता । और कोई भी शोध जीवन 
अपंण किये विन्ता नही हो सकती । मेरे शरीर के अर्पण से यदि हजारो-लाखो माताओं 
एवं भाई-वहनो के आँसू रुकते हो तो मैं अपना यह शरीर अर्प॑ण करने को तैयार हैं । 
लो, मेरा यह वसीयतनामा । मेरे आगे-पीछे कोई नही है । मेरी यह सारी सम्पत्ति 
भहामारी के रोगियो की चिकित्सा के लिए खर्च करता । मनुष्य जीवन का इससे 
बढ़कर और अच्छा क्‍या उपयोग हो सकता है ?” यह सुनकर वडे-बूढे डॉक्टर देखते 
ही रह गये । जो देह की मप्तता वृद्ध न छोड सके, चह इस नवयुवक डॉक्टर हेनरी 
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लिया है, वैसे ही प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों (विद्याघरो) ने पारद पर प्रयोग करके 
कई विधियाँ खोज निकाली थीं, जिनसे ताँबे का सोना बनाना, भौतिक शरीर को 
वहुत अगो मे अजर-अमर बनाना, कई रोगों का स्थायी इलाज करवा पूर्णत 
सम्भव था। 


रसमिद्ध नागार्जून ऐसे ही सौराप्ट्र निवासी एक विद्याधर थे, जिनकी रुचि 
अपने राज्य सचानन की अपेक्षा ज्ञान विज्ञान के अध्ययन्त और खोज की ओर विशेष 
थी। उन्होंने समार का कायापलट कर देने के लिए अमृत” और पारस की खोज करने 
का निश्चय किया । अपनी एक बडी प्रयोगशाला बनाकर विभिन्न जडी-बूटियो द्वारा 
पारद सम्बन्धी परीक्षण मे जुट पडे । साथ ही रस वैज्ञानिकों और साधको को दुला- 
कर उन्तका सहयोग भी प्राप्त करने लगे । अपनी आन्तरिक लगन, रसविद्या की 
सिद्धि की तत्परता और कठोर साधना के कारण उन्हें शीघ्र ही आश्चयेजनक सफ- 
लता मिली । दोनो उद्देश्यों की सिद्धि मे वे सफल हुए। उनकी खोजों का साक्षी है-- 
उनका 'रसोद्धारतन्त्र' नामक ग्रन्थ । 


सौराष्ट्रान्तगंत ढाक के राज्यकायं की उपेक्षा करके जब नागार्जुन ने अपनी 
समस्त शक्ति और समय अमृत की खोज मे लगा दी, यह देख राज्यहितैषी मन्त्रियो ने 
प्राथंता की---'आपकी विज्ञान-रुचि के कारण राज्यकार्य मे क्षति हो रही है, प्रादेशिक 
सामत्त स्वेच्छाचारी वतकर कर देना बन्द कर रहे हैं, उपद्रवी तत्व बढ रहे हैं ।” 
सन्त्रियों की वात सुतकर नागाजुन ने कहा---“अमृत की खोज में लगने के कारण 
राज्यकायें मे क्षति हो रही है, यह्‌ ठीक है। पर जिन दो विपत्तियो का भय दिखाया, 
उनकी मुझे कोई चिन्ता नही है । अगर सामनन्‍्तो से कर न मिले तब भी मेरा खजाना 
स्वर्ण से भरा रह सकता है, यदि कोई विदेशी मेरे राज्य पर आक्रमण करने का 
साहस करेगा तो सेना के वजाय थोडी सी औषधि से ही उसे नष्ट करने का सामर्थ्य 
रखता हूँ । वैसे भेरा उद्देश्य अमृत की खोज करना है, किसी का विनाश करना नही। 
मैं तो मनुष्य मात्र को अर्याभाव और मृत्यु के भय से मुक्त करने की विद्या की साधना 
में सलग हैं ।” 

पर जब मन्त्रियों ने आन्तरिक उपद्रवों का भय दिखलाया तो नागार्जुन ने 
कहा-- अगर राज्य को सभालने का आपका ऐसा ही आग्रह है तो युवराज को 
बुलाओ, मैं आज ही अपना राजमुकुट उसके मस्तक पर रख देता हे । फिर आप 
सब राज्यहितिपी लोग उसे उचित प्रशिक्षण देकर राज्य सचालन की व्यवस्था करें । 
मैं तो अमृत विद्या की शोध मे पूर्ण सफलता न मिलने तक अन्य किसी वात पर 
ध्यान नही दे सकता ।* 

सचमुच उस हृढनिश्चयी विद्याधर ने युवराज को राज्याभिषिक्त कर दिया 
और निश्चिन्त होकर पूर्ण रूप से अपने परीक्षणो मे दत्तचित्त हो गया। अज्ञात जडी- - 
बूटियों का सेवन करके उनके प्रभाव की जाँच करता खतरे से खाली न था, कोई * 
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गायन ने बात की बात मे छोड दी। वह तुरन्त आपरेशन रूम मे प्रविष्ट हुआ और 
महामारी से मरे हुए मनुष्य वी लाश को चीरने लगा। भयकर वदबू से नाक फटी 
जा रही थी । फिर भी वह लाग को चीरता गया, और निदाव करता गया । रोग 
के जन्तुओ के आक्रमण के स्थान, उनके कारणों और उनकी स्थायी चिकित्सा के 
सम्बन्ध में उसने एक नोध तैयार को । यह नोध उसने रासायनिक द्रव्यो मे रखी, 
जिससे छूने वाले को रोग का चेप न लगे । 

हेनरी गायन ने अपना काम पूरा किया, पर उसका शरीर तो बुखार से कभी 
का तप गया था। प्लेग के जन्तु इसके शरीर मे अपना घरौदा बचा चुके थे । वह 
खडा होने लगा, पर सहसा गिर पडा और वही उसके प्राण पखेरू उड गये । परन्तु 
उसके मुख पर अपनी शोध पूर्ण करने का सन्‍्तोष था। वास्तव में हेनरी गायन महा- 
भारी के निदान की विद्या और उसकी स्थायी चिकित्सा के विषय में अन्वेषण करने 
वाला महान परोपकारी विद्याधर था, जिसने अपना प्राणोत्सर्ग करके लाखो मानवों 
को जीवन दान दिया । 

इसी प्रकार लुई पाश्चर, मैडम क्यूरी आदि कई परोपकाराथथ अपने प्राणो 
को खतरे मे डालकर भी शोध एवं प्रयोग करने वाले महानुभावों को आधुनिक 
विद्याधरो मे परिगणित किया जा सकता है । 


प्राचीन विद्याधर, जो विद्याधरकुल के न थे 


वैदिक धरमंग्रन्थो मे विद्या के दो प्रकार बताये है--पराविद्या गौर अपरा- 
विद्या । जिससे अक्षर परमात्मा का ज्ञान हो, वह पराविद्या है और ऋगूवेद, सामवेद, 
अथर्ववेद और“यजुर्वेद, शिक्षा (वर्णों के शुद्ध उच्चारण तथा लेखन विद्या), कल्प (घामिक 
आचार-विचारो की विद्या), व्याकरण, निरुक्त (शब्दों का विश्लेषण करने वाली 
विद्या), छन्‍्द, ज्योतिष, आयुर्वेद, इतिहास-पुराण, मीमासा-त्याय और धर्मशास्त्र, 
ये १४ विद्याएँ अपराविद्या हैं। इन विद्याओ के अन्वेषण मे रत, इन विद्याओं के 
सूत्र, मन्त्र या नुस्खे देने वाले, तथा इनका प्रयोग व आचरण करने-कराने वाले 
महानुभाव भी प्राचीन विद्याधर की कोटि में माने जा सकते है, भले ही वे वश- 
परम्परा से विद्यावरक्रुल के न थे, परन्तु उनकी लोकोप्कारिता में कोई सन्देह नहीं 
किया जा सकता। 
मैं आयुर्वेद के अन्तर्गत रसाबनविद्या को सिद्ध करने और उसके प्रयोग एवं 
सिद्धान्त (मन्त्र) के अन्वेषण में दत्तचित्त ताग्रार्जुन का उदाहरण आपके ममक्ष प्रस्तुत 
कर्ेगा-- 
भारत के प्राचीन स्सवैद्यो ने पारद और उसके विभिन्न आश्चर्यजनक प्रयोगों 
मे में वी सोजबीन की थी। जिस प्रकार आज के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम' धातु 
योग से अणशक्ति को प्राप्त कर लिया है, उससे कई रोगों का शिया इलाज 


भ् 


ँ भि 
एना सीख लिया है, मनुप्प को अजर-अमर बना देने का भी कीमिया जान 
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लिया है, वैसे ही प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों (विद्याधरो) ने पारद पर प्रयोग करके 
कई विधियाँ खोज निकाली थीं, जिनसे ताँबे का सोना बनाना, भौतिक शरीर को 
बहुत अशो मे अजर-अमर बनाना, कई रोगो का स्थायी इलाज करना (एर्णत 
सम्भव था । 


रसमिद्ध नागार्जुन ऐसे ही सौराप्ट्र निवासी एक विद्याधर थे, जिनकी रुचि 
अपने राज्य सचालन की भपेक्षा ज्ञान विज्ञान के अध्ययन और खोज की ओर विशेष 
थी। उन्होंने समार का कायापलट कर देने के लिए “अमृत” और पारस की खोज करने 
का निश्चय किया । अपनी एक वडी प्रयोगशाला वनाकर विभिन्न जडी-बूटियो द्वारा 
पारद सम्बन्धी परीक्षण मे जूट पडे । साथ ही रस वैज्ञानिकों और साधको को बुला- 
कर उनका सहयोग भी प्राप्त करने लगे। अपनी आन्तरिक लगन, रसविद्या की 
सिद्धि की तत्परता और कठोर साधना के कारण उन्हे शीघ्र ही आश्चयेजनक सफ- 
लता मिली । दोनो उद्देश्यों की सिद्धि मे वे सफल हुए | उनकी खोजो का साक्षी है--- 
उनका 'रसोद्धारतन्त्र”' नामक ग्रन्थ । 


सौराष्ट्रान्तगंत ढाक के राज्यकार्य की उपेक्षा करके जब नागार्जुन ने अपनी 
समस्त शक्ति और समय अमृत की खोज में लगा दी, यह देख राज्यहितैषी मन्त्रियो ने 
प्रार्थना की--' आपकी विज्ञान-रुचि के कारण राज्यकाये मे क्षति हो रही है, प्रादेशिक 
सामन्त स्वेच्छाचारी बतकर कर देना बन्द कर रहे हैं, उपद्रवी तत्व बढ रहे हैं।” 
सन्त्रियों की वात सुनकर नागार्जुन ने कहा--“अम्ृत की खोज मे लगने के कारण 
राज्यकायं में क्षति हो रही है, यह ठीक है । पर जिन दो विपत्तियो का भय दिखाया, 
उनकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है । अगर सामन्‍्तो से कर न मिले तब भी मेरा खजाना 
स्वर्ण से भरा रह सकता है, यदि कोई विदेशी मेरे राज्य पर आक्रमण करने का 
साहस करेगा तो सेना के वजाय थोडी सी औषधि से ही उसे नष्ट करने का सामर्थ्य 
रखता हूँ । वैसे मेरा उद्देश्य अमृत की खोज करना है, किसी का विनाश करना नही। 


मैं तो मनुष्य मात्र को अर्थाभाव और मृत्यु के भय से मुक्त करने की विद्या की साधना 
में सलमन हूँ ।” 


पर जब मन्त्रियों ने आन्तरिक उपद्रवों का भय दिखलाया तो नागार्जुन ने 
कहा-- अगर राज्य को सभालने का आपका ऐसा ही आग्रह है तो युवराज को 
बुलाबो, मैं माज ही अपना राजमुकुट उसके मस्तक पर रख देता हूँ । फिर आप 
तब राज्यहितैपी लोग उसे उचित प्रशिक्षण देकर राज्य सचालन की व्यवस्था करें । 
मैं तो अमृत विद्या की शोध में पूर्ण सफलता न मिलने तक अन्य किसी बात पर 
ध्यान नही दे सकता ।” 


सचमुच उस हृढनिश्चयी विद्याधर ने युवराज को राज्याभिपिक्त कर दिया 
और निश्चिन्त होकर पूर्ण रूप से अपने परीक्षणो मे दत्तचित्त हो गया | अज्ञात जडी- 
बूटियों का सेवन करके उनके प्रभाव की जाँच करना खतरे से जाली न था, कोई भी 
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अपने प्राणो को सकट मे डालने के लिए तैयार न था। किन्तु नागार्जुन प्राणों का 
मोह त्यागकर उनका प्रयोग अपने ही शरीर पर करने लगा । अमृत की खोज के लिए 
ऐसा करना अनिवाय था। अपनी समस्त शक्तियो और भावनाओ को एक लक्ष्य पर 
केन्द्रित करके खाने-पीने, सुख-दु ख, विघ्न-बाधाओ की परवाह न करके नागार्जुन एक 
कठोरब्रती, योगी एवं सच्चे साधक का-प्ता जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे-धीरे 
वह अपने कार्य मे सफल होने लगा। शरीर को इतना सहनशील बना लिया कि 
भले-बुरे सभी परीक्षणो के प्रभाव को निशक सहन कर सकता था, शस्त्रादि तथा 
किसी प्रकार के विष आदि का प्रभाव उसके शरीर पर नही पड सकता था । 


युवराज से एक दिन कहा--“बेटा ! अब मैं कुछ ही दिनो मे ससार से मृत्यु- 
भय को हटाने मे सफल हो जाऊंगा | अमर बनाने वाली समस्त औषधियाँ उपलब्ध 
हो चुकी हैं, सिर्फ उचित मात्रा में त्रिधिपुवकं उनका योग करना ही शेष रह गया 
है। भगवान ने चाहा तो दरिद्रता और मृत्यु दोनो के भय से ससार को मुक्त कर 
सकूंगा । 


परन्तु दुर्भाग्य से नागार्जुन अपनी अमृतविद्या का प्रयोग अघूरा छोडकर ही 
इस ससार से चल बसे । किन्तु वे ससार को अपनी रससिद्धियो की बहुत बडी देन 
दे गये हैं । क्या ऐसे उपकारी विद्याधरों का ससार ऋणी नही रहेगा ? 


बन्धुओ ' विद्याधरो पर प्राचीन और नवीन सभी पहलुओ से हमने विचार 
किया । चाहे वशपरम्परा से विद्याधर हो यथा अन्य प्रकार से जो लोकहित॑षी बनकर 
विद्याओ की साधना करते है और उनमे सिद्धि प्राप्त करके ससार को दे जाते हैं, 
वे सदेव मन्त्रपरायण, विद्यासाधनता तप्पर रहे, इसमे कोई सन्देह नही है, ऐसा 
जीवन धन्य है, सार्थक है। आपको विद्याधरो के मन्त्र-तत्पर जीवन से प्रेरणा 
लेती चाहिए । 


विद्या एवं मन्त्र : जीवन के तट पर 


मैने विद्याधर एवं मन्त्र की जो व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की है। वह 
प्राय. प्राचीन आचार्यों की शेली के आधार पर की है । अब जरा इन दोनो शब्दों की 
जीवन-स्पर्शी व्यास्या पर भी चिन्तन कर लें। विद्या एवं मन्त्र का हमारे व्यावहारिक 
जीवन के साथ क्या सम्बन्ध है और 'विज्जाहरा मंतपरा हवति” के पीछे मह॒पि का 
अन्य क्या आशय हो सकता है, इस पर भी चर्चा कर लें । 


'विद्या' का सामान्य अर्थ है ज्ञान ! शिक्षण साधारण अक्षरूजान से 
लेकर उच्चतम ज्ञान के लिए--विद्या शब्द का प्रयोग होता है। 'शिशुओं आदि को 
जहाँ 'अक्षर-ज्ञान' कराया जाता हैं उन केन्द्रों को भी विद्यालय” कहा जाता है। 
ओर शरीर विज्ञान, मानस विज्ञात, तन्त्रविज्ञान आदि की उच्चतम मि्षा के केन्द्र | 
भी विद्यालय नाम से ही सम्बोधित होते हैं । 
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विद्या का हमारे जीवन से अनन्य सम्बन्ध है । यह कहा जा सकता है कि 
मनुष्य-जीवन के विकास के लिए विद्या अनिवायं है । विद्यारहित या विद्या-विहीन 
मनुष्य 'पशु' तुल्य माना गया है। जैसे कि कहा है-- 

विद्या विहीना पशुति समाना 

अविद्या या अज्ञान को महातम और अन्धकार बताया है और विद्या को दिव्य 

प्रकाश । शास्त्र मे कहा है-- ेु ॒ 
णाणं पयासकरं 

ज्ञान प्रकाश देने वाला है। वल्कि ज्ञान स्वय ही प्रकाश है, यह भी कह सकते 
हैं। ज्ञान दिव्यचक्षु है । 

शरीर में जितना महत्व चक्षुओ--आँखो का है, जीवन के विकास एवं उत्थान 
मे उससे भी अधिक महत्व ज्ञान या विद्या का है । 


“विद्या” एक ज्ञान है, अन्तर की स्फुरणा है, आत्मा का नेत्र है। फिर भी 
विषय की दृष्टि से इसके कई भेद हो जाते हैं । जेसे--लौकिक विद्या और अध्यात्म 
विद्या । 

सामान्य अक्षर-बोध, पुस्तकीय ज्ञान या भूगोल, खगोल, शरीर, यन्त्र, तन्त्र 
भादि से सम्बन्धित विद्या लौकिक या लोक-विद्या कही जाती है तथा आत्मा, ईश्वर 
आदि अनुभूतिगम्य विषयो का ज्ञान, उनका चिन्तन-मनन आत्मविद्या कहलाती है | 
जीवन मे दोनो ही प्रकार की विद्या का महत्व है, आवश्यकता है । 


यहाँ आचार ने 'विद्याधर' शब्द से यह सकेत किया है कि जो लौकिक 
वस्तुओं का ज्ञान रखता है, तथा आत्मा आदि का भी वोध रखता है वह (विद्याघर' 
है । साधारण भाषा मे उस विद्याघर को हम “विद्वान कह सकते हैं । इस प्रकार 


'विद्याघर' शब्द से हम विद्वान पढे-लिखे सुशिक्षित व्यक्ति का सकेत समझ 
सकते हैं । 


ग सन्त्र--भननशीलता 
(विद्या की तरह “मन्त्र! शब्द का भी जीवनस्पर्शी अर्थ है--चिन्तनशीलता, 
विचारशीलता या मननशीलता । मन्त्री शब्द मननशीलता का द्योतक है। आजकल 
मन्‍्त्री शब्द की परिभाषा वदल गई है, अब तो चुनाव मे जीत जाय, अथवा जिसे 
सत्ता की कुर्सी मिल जाय, वही मन्‍्त्री वन सकता है, चाहे वह पढा-लिखा हो या 
अगूठा छाप हो, चाहे विचारशीलता, मननशीलता से भी उसका कोई रिश्ता न हो, पर 
प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन युग से मन्रियों के चुनाव के लिए जनमत नही 
लिया जाता घा, किन्तु उनको बौद्धिक परीक्षा की जाती थी | अनेक प्रकार की कठिन 
से कठित वुद्धि परीक्षा वरके, जटिलतम समस्याओं को सामने रखकर उनका परीक्षण 
किया जाता था । जिस व्यक्ति की विचारशीलता, मननशक्ति प्रवर होती थी, जो 
विचक्षण वृद्धि व गम्भीर विचारयुक्त होता था उसे ही 'मन्त्रि पद! दिया जाता था ॥/ 


कं 
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तो इससे स्पप्ट होता है कि “मन्त्र” शब्द सिर्फ एक विशेष अक्षर समूह का 
ही सूचक नही है, किन्तु मन्त्र का अन्य अर्थ है-- विचार या गम्भीर चिन्तन । मल्रण 
चल रही है---इस वाक्य का भी यही अर्थ है-- कि गम्भीर विचार चर्चा हो रही है। 
यहाँ पर जब हम “विद्याधर' शब्द से विद्वान अर्थ लेंगे तो 'मन्त्र' शब्द रे 
मननशीलता' या विचारशीलता का अर्थ होना चाहिए और तब “विज्जाहरा मन्तपर 
हवंति---इस पद का अर्थ होगा--विद्वान विचार-परायण होते हैं, पढे-लिखे य 
सुशिक्षित व्यक्ति को गम्भीर, चिन्तनशील या मननशील होना चाहिए । ऐसा नहं 
कि कोई भी बात या प्रसग आया और आनन-फानन मे कुछ भी निर्णय ले लिया 
उस पर विचार-चिन्तन किये बिना ही, उसके सभी पहलुओ पर मनन किये विन 
ही निर्णय या फैसला कर बैठना मनुष्य की क्षुद्रता का परिचायक है, अपरिपक्वता क 
द्योतक है और उसे हम विद्वान या मन्‍्त्री नही कह सकते जो बिना सोचे-विचारे हूं. 
कदम उठाये । 
- वादशाह ने अपने नौजवान मन्त्रियो से पूछा---“जो मेरी दाढी को नोच ले, 
उसे क्‍या सजा देनी चाहिए ?” 
तत्काल जवान वजीरो ने उत्तर दिया--“जो दुष्ट व्यक्ति आपकी दाढी को 
हाथ लगाने की जुरंत करे उसे तुरन्त मौत के घाट उतार देनी चाहिए या उसके हाथ 
काट देना चाहिए ।” 
बादशाह ने बीरवल की तरफ देखा, वीरबल ने गंभीर होक र कहा--“हजूर ! 
उसे इनाम देना चाहिए ।” 
सभी सभासद और मन्‍्त्री चकित रह गये, बीरबल ने कसा उल्टा जवाव 
दिया है । बादशाह ने इमका स्पष्टीकरण पूछा, तो बीरवल बोला--हजूर की दाढी 
को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है ” हजूर का शहजादा (पोता) जो गोद में 
बेठता है वही सिर्फ आपकी दाढी के वाल खीच सकता है, तो उसे मिठाई देना चाहिए 
कि नही ? 
बीरबल की समझदारी पर सभी लोग चुप थे। वास्तव में उसने जो उत्तर 
दिया वह उसकी गम्भीर विचारशीलता का परिचायक है । जैसे--जौहरी, हीरे को 
सभी पहलुमो से परखकर उसकी कीमत आकता है उसी प्रकार मनुप्य वात को सब 
पहलुओं से सोचकर ही वह फैसला करता है. 
हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है--“विना विचारे जो करे सो पाछें 
पछठताय ।” इसी बात को एक कवि ने यो कहा है-- 
कर सोचे सो क्र है, सोच फरे सो शूर। 
सोच क्ये घुस नूर है, कर सोचे मुख धर ॥ 
जो व्यक्ति वार्य करके, बाद मे सोच करता है, काम करके फिर पछताता 
बह सूर्स है, उसके सिर पर ससार धृल डालता है, उिन्तु जो कार्य करने से पहले 
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सोच-विचार कर लेता है, काम से पहले उसका अजाम सोच लेता है, वह कभी बाव 
मे नही पछताता, और ससार मे भी उसकी इज्जत-प्रतिष्ठा बढती है । 
कहा जाता है एक बार राजा भोज के दरबार में महाकवि भारवि ने एक 
एलोक भेंट किया । राजा ने वह एलोक पढा, उसे बडा सुन्दर लगा। उसने उस 
श्लोक को सुन्दर अक्षरो मे लिखवाकर अपने शयनकक्ष में टेगवा दिया और रोज प्रात. 
काल उठकर सर्वप्रथम उस श्लोक को पढ लेता । 
एक बार राजा महलो मे देर रात गये सोने को गया, शयनागार मे देखता 
है कि रानी की शय्या पर कोई अन्य पुरुष सोया हैं और रानी भी सोई है। देखते ही 
राजा क्रोध मे पागल हो उठा । आँखों मे खूत बरसने लगा, हाथ क्रोध से काँपने 
लग गये । तलवार खीची और मुंह से वडबडाने लगे--“दुराचारिणी ! निलंज्ज ! 
यह भादत है तेरी। अभी इस कुकृत्य की सजा देता हूँ ।” और एक कदम आगे 
बढाकर ज्योही तलवार उठाई कि सामने टेंगा कवि भारवि का वह श्लोक दिखाई 
दिया । राजा रुक गया, शलोक पर नजर टिकी-- 
सहसा विदधीत न क्रिया-- 
सविवेकः परमापदां पदसु १ 
वृणुते हि. विम्रृश्यकारिण 
गुणलुब्धा, स्वस्सेवः संपद 0 
एकदम, विना विचारे कोई कार्य मत करो, अविचार सब आपत्तियो-विपत्तियो 
का घर है। विचारपूर्वक कार्य करने वाले को सम्पत्ति व सुख स्वय अपना लेते हैं। 


एलोक पढते ही राजा का हाथ रुक गया। तलवार आकाश मे ही खिंची 
रह गई । एक क्षण सोचने के लिए जैसे ही वह रुका, पैरो की आहट से रानी की 
हा गई । वह चोंककर उठी । राजा का विकराल रूप देखकर सहमी ही खडी 
हो गई। 

राजा ने ललकारा--दृष्टे ! कौन है यह पुरुष ? तेरा यह नीच आचरण !” 

रानी ने स्वय को सेभालकर कहा --महा राज ! रुक जाइए। वडा राजकुमार 
है। रात फो इसके सिर मे पीडा हो रही थी सो मैंने अपने पास ही सुला लिया और 
सिर दवा रही थी। सिर दवाते-दवाते राजकुमार को आराम मिला, आँख लग गई । 


आपके पधारने मे भी विलम्व हो गया था सो मैं भी जरा कमर सीधी करने लेट गई 
और भेरी भी आँख लग गयी।” 


राजा का मुह फक्‍्क हो गया । उसके काँपते हुए हाथ से तलवार नीचे गिर 
पडी। बांखो में खून की जगह बाँसू उमड़ आये | उसने पुन उस श्लोक पर नज़र 
टिकाई---/विना विचारे कोई काम मत करो ।” आज इसी श्लोक ने मेरे पुत्र व 
पत्नी की जान बचाई । व्यर्थ में ऐसा अन्याय कर बैठता, जिसके पश्चात्ताप की अग्नि 
से मेरा जीवन जलफर खाक हो जाता । 
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प्रात. राजा ने सहाकवि भारवि को बुलवाया। इस श्लोक पर सवा लाख 
मोहरें इनाम दी और चांदी के पत्र पर स्वर्णक्षेरों मे श्तोक को] मढाकर अपने प्रत्येक 
कक्ष में टंगवा दिया । 


अगर राजा बिना विचारे कुछ कर बैठता तो क्‍या हाल होता ? कितना 
मनर्थ हो जाता ”? इसलिए “विद्याधर होते मन्त्र परायणा--इस पद का यह अथ॑ भी 
बहुत गम्भीर और उपयोगी है कि विद्वान को सदा विचारशील, मननशील होना 
चाहिए, अथवा जो विचार-परायण होते है, वे ही विद्वान या विद्यासम्पन्न कहलाते हैं । 

जीवन मे विद्या, ज्ञान या शिक्षा का उपयोग तभी है जब मनुष्य मे विचार- 
शीलता, मननशीलता आये, गम्भीरता आये । यही इस जीवनसूत्र का हादे है । 


] 


ढ़ 
मूर्ख नर होते कोपपरायण 


धमंप्रेमी वन्धुओ ' 

आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे जीवन की चर्चा करूँगा, जिसमे क्रोध, रोष 
का आवरण छा जाने के कारण ज्ञान का निर्मल प्रकाश बन्द हो जाता है, और 
मूखंता के कीटाणू वहाँ जम जाते हैं। ससार मे ऐसे भी लोग हैं, जो समझदारी 
और विवेक-बुद्धि से जीवन बिताना नही जानते, उनका जीवन दु ख-दारिद्रय और 
भणशान्ति मे व्यतीत होता है। वे दूसरों के साथ नम्र, मधुर और उदार व्यवहार 
करना नहीं जानते, जब देखो तब क्रोध का भयकर हथियार लिये रहते हैं । इसी- 
लिए गौतमऋषि ने इस जीवनसूत्र द्वारा मूर्ख मनुष्य के जीवव का परिचय देते हुए 
कहा है-- 

'मुक्‍्खा नरा कोवपरा हवति' 

“मूर्ख मनुष्य कोपपरायण होते हैं, अथवा जो कोपपरायण होते हैं, वे मूर्ख 
कहलाते हैं । 

गौतम कुलक का यह सेंतीसवाँ जीवनसूत्र है, जिसके द्वारा महर्षि गौतम 
संसार के समझदार लोगो को मानो चेतावनी देते हुए कहते हँ--मूर्खताभरा जीवन 
मत विताओ, वयोकि वह क्रोधानल से भरा रहता है, तथा क्रोध मत करो, ताकि 
मूखंता तुम पर हावी न हो । 

मूर्ख की मु्खता : जीवनरत्न व्यर्थ फकना 


अनुष्य जीवन एक अमूल्य रत्व है। परन्तु जो मृढ इस रत्न को पाकर इसका 
मूल्य और इसका सही उपयोग नहीं जानता, वह मूर्खतावश इसे फैक देता है, यो ही 
विपय-भोगो मौर लडाई-झगडो में इसे व्यर्थ गंवा देता है, जीवन-रस को यो ही 
निरधेक जुटा देता है। 

एक बन्दर को कही से कीमती हीरा मिल गया । वन्दर हीरे का मूल्य और 
उपयोग तो जानता नही था। उसने हीरे को खाने की चीज समझकर मुँह मे रखा, पर 
फुछ भी स्वाद न जाया। फिर वह उसे जीभ से चाटने लगा, पर चाटने से वह 
पिधला भी नहीं। तब वह दाँतो से उसे तोडने लगा पर हीरा बन्दर के दाँधो से 
फंसे टूट सकता था ? वह टूटा नही ) 
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उसकी बुद्धि पर मोह का ऐसा पर्दा पड जाता है कि वह दूरदर्शितापूर्वक सोच नही 
पाता, गहराई से उसके नतीजे पर विचार नही कर पाता, उतावला होकर काम 
विगाड लेता है, हर किमी को अपने क्षुद्र और मृढतापूर्ण कार्यों से भडका देता है, 
जिससे उसके प्रति किसी की सहानुभति नहीं जागती, उससे जो हिंत की बात कहने 
जाता है उससे भी वह उलझ जाता है, ठोक देता है, प्रतिवाद करता है, किसी की 
हिंतकर वात भी सुनना नहीं चाहता । न तो उसका विचारो पर कन्‍्द्रोल होता है 
और तन ही वाणी पर, तथा न ही किसी व्यवहार या कार्य पर उसका कन्‍्द्रोल होता 
है। वैताल कवि ने मूर्ख की पहचान दो छप्पयो मे बता दी है-- 


विन नौते घर जाय, बिन बतराए बोले । 
बिन मोके हँस देत, भ्रयोजन विन हो डोले॥ 
विना दिये सम्मान, जाय बेठे आगेरो | 
बैठे अग भिडाय, फिरे फिर खाबे फेरो॥ 
मारग चाले खाबवतो, गुप्त वात चोडे कहे । 
विताल' फहे विक्रम सुनो मुरतत छाना किम रहे ११७ 
बुद्धि दिन व्यापार, हृष्ठि विन याव चलावें। 
सुर विन गावे गीत, लाभ विन खर्च पढ़ावे॥ 
बल विन साडे राड, भूख विन भोजन खाबें। 
गुण बिन जाय विदेश, सुयश् विन आगे आवे॥। 
अनहोनी इच्छा फरे, बिना समझ की वात । 
'देताल फहे विक्रम ! सुनो यह मुरख को बात ॥२॥ 
भावार्थ स्पष्ट है। निष्कर्ष यह है कि जिसका बोलना, चलना, उठना-वैठना, 
विचारना, साना-पीता आदि सारी प्रवृत्तियाँ समझदारी की न हो, सभी ऊटपटाग 
हो, बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहार से ठीक विपरीत व्यवहार हो, जो अपनी वुद्धि, बल, 
दृष्टि, योग्यता, तमता, युण, पद-प्रतिष्ठा आदि को समझे विनां तथा उसका मूल्या- 
फन किये बिना ही उनकी सीमा या अतिक्रमण करके कार्य करता हो, वह मूर्ख 
घिरोमणि है । 
एक उदाहरण जोलशिए-- 
हे (्‌ पा एक साहुकार के एक ही लडका था, पर था वह पूरा मूर्ख, जडबुद्धि । जब भी 
पता विसी से बात करता तो वह वीच-बीच मे वोलता रहता । पिता ने समझाया-- 
“बेटा | बडो के वीच में या सामने नही बोलना चाहिए ।” 
दूसरे दिन ही माता-पिता को किसी कार्ववश कही बाहर जाना पद्ा । पीछे 
घर में लड़का अकेला ही घा। वह घर का दरवाजा बन्द करके अन्दर बैठ गया 
चार पन्दे बाद पिता दापस लौटबर आया तो उसने दरवाजा बन्द देख जावाज 
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लगाई ; पर बोले कौन ? पिताजी ने सामने बोलने से इन्कार किया था, अत कह 
चुप्पी लगाये बैठा रहा । आखिर बहुत आवाज लगाने पर भी लडका न वोला त॑ 
पिता पडौसी के मकान की छत से उतरकर घर मे घुसा तो लडके को चुपचाप बैः 
देख कहा--“अरे मूर्ख ! इतनी आवाजें दी, पर तू बोला क्यो नही ?” 

लडके ने कहा---“आपने ही तो कहा था--“बडो के सामने नही बोलना' !” 

पिता बोला---“अरे मूर्ख / सामने नहीं बोलना, इसका मतलब तो था «*£ 
जोर से नही बोलना, पाँच आदमी बैठे हो, उस समय बीच मे न बोलकर, धीमे' 
कहने मे कोई हज नही है ।” 

उसने पिता की बात स्वीकार करते हुए कहा-- “अब ऐसा ही करूँगा ।” 

एक दिन घर मे आग लग गई। माता ने पिताजी को बुलाने हेतु लडके व 
भेजा । पिताजी कही दूसरी जगह बैठे चार-पाँच आदमियों से बात कर रहे थे | य 
देख लडका दूर ही बैठ गया । दो घण्टे बाद जब वे सब चले गये, तो लडके ने पित 
के पास जाकर धीमे से कहा--“घर मे आग लगी है, अत माताजी ने जल्दी घर 
पर बुलाया है ।” 

पिता--“कितनी देर हो गयी, आग लगे ?” 

पुत्र--- दो-तीन घण्टे हो गये ।” 

पिता--“मूर्ख | तव फिर इतनी देर चुपचाप क्यो बैठा रहा ”” 

पुत्र--- “आपने ही तो कहा था, पाँच आदमी बैठे हो, तब बीच में बोलना 
नही ।” 

पिता ने मूर्ख लडके की जडवबुद्धि पर सिर पीट लिया |) 


वास्तव मे मूर्ख बिना सोचे-समझे कोई वात कह देता है, जिसका परिणाम 
बहुत भयकर या अहितकर होता है, जिसे वह सोच नही पाता, बाद में तो वह भी 
पछताता है, पर पहले नही सोचता । किसी ने ठीक कहा है-- 
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“बुद्धिमाव बोलने से पहले सोच लेता है, और मूर्ख बोल देता है, तब सोचता 
है, कि उसने क्या कह दिया ?” 

एक सेठ का पुत्र लक्ष्मीचन्द बहुत बुद्धू था, इसलिए लोग उसका व्यवहार 
देखकर उसे “मूरखचन्द' कहने लगे । 

लक्ष्मीचन्द्र को यह नाम बहुत खटकता था। नाम बदलवाने के लिए उसने 
स्थान बदलने का निरचय किया । तदनुसार उसने नयी पोशाक पहनी और सैकडों 
: व दूर जाने के लिए घर से रबाना हुआ । रेलगार्टी में बैठा | एक स्टेशन पर पानी 

* के लिए मूरसचन्द गादी से उतरा। नल के पास जाकर अजलि से पानी पी 
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लेने के बाद भी वह वहाँ खड़ा-खडा मुँह हिलाता रहा । काफी देर तक उसकी चेष्टा 
देखने के वाद एक प्यासे यात्री ने कहा---भवे मुरखचन्द । हट न अब यहाँ से, दूसरों 
को भी पानी पीने देगा कि नहीं ”” 

यह सुन लक्ष्मीचन्द ने चकित होकर कह्ा--'लो हट जाता हैं मैं, लेकिन 
यह तो बताइए जिस नाम को वदलवाने के लिए मैं सैकडहो मील दूर चला आया, 
उसे आपने कैसे जान लिया ?” 

वह यात्री वोला--यह तो मैंने तुम्हारे लक्षणों से ही जान लिया कि तुम 
मूरखचन्द हो हो ।” 

लक्ष्मीचन्द ने समझ्न लिया कि लक्षण या स्वभाव बदले विना केवल वेश या 
स्थान बदलने से कोई नाम नहीं बदल जाता। परन्तु लक्ष्मीचन्द्र को यह समझ कब 
आयी ? अपनी प्रवृत्ति कर लेने के वाद आयी न ? यही तो मूर्खता का लक्षण है। 


इसी लिए सुकवि 'अज्ञेय' ने मूर्खे के लक्षण बताए हैं--- 
बिना सोचे समझे हो करता जो कास सदा, 
अपना बिगाडे काम जग को हेँंसावे है। 
पूरब को कहिये तो पश्चिम को चलता है, 
इसीलिए भले पुरुषों को नहों भावे है॥ 
घर फूंफ अपना तमाशा दिखलाता जो कि, 
दर-दर खाक छान उमर गेंवावे है। 
स्वयमेव थूक फर स्वयमेंव चाढता जो, 
सुकवि “मज्ञेयं वहो म्रख कहावे है ॥ 
वास्तव मे मूर्ख प्रायः अपनी मूर्खता को नहीं जान पाता, जवकि बुद्धिमान 
अपनी मूर्खता को जान जाता है । यही मूर्ख और बुद्धिमान में अन्तर है । 
पाश्चात्य विद्वान घेकरे (॥8८६०78५) ने सच ही कहा है-- 
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“मूर्ख जितना अपने कानो को देख सकता है, उतना अपनी मूर्लता को नहीं 
देख सकता ।* 

एक आदमी घास का गदर वाँधकर उसे घोटी पर लादकर घर की बोर 
चल दिया। रास्ते मे लोगो ने कहा--'घोडी गर्भवती मालूम होती है, इस पर वोह 
लादना ठीक नहों । यह चुनकर उसने गट्टर का बोझ अपने मिर पर उठा लिया । 
आगे चला तो दूसरे गाँव वालो ने उसे देखकर कहा--यह किसान कितना मूर्ख है । 
घोटी की पीठ खाली पड़ी है, फिर भी वोन्न अपने सिर पर उठा रखा है ।” यह 
सुना तो मूर्स किसान घास का गदर सिर पर उठाए ही घोडी पर सवार हो गया । 
लोगो ने देया तो किसान की सूर्सता पर हेँतने लगे--/कैसा मूर्ख है, क्या घास का 
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गट्टर सिर पर उठा लेने से घोड़ी के भार मे कोई फर्क पडता है ? किर भी यह मूर्ध 
घोडी पर चढकर भी गट्टर अपने सिर पर उठाये हुए है ।” 


इसके अतिरिक्त मूर्खो मे एक और विशेषता होती है, वे जिस बात को एक 
वार पकड लेते है, फिर उसे जिन्दगी भर छोडते नहीं। चाहे उन्हें कोई कितना ही 
समझाए, उनके हित की बात कहे, उन्हे अहितकर वात को छोडने के लिए फितना 
ही ललचाए, वे उसे छोडइने और हितकर बात को सुनने-समझने के लिए तैयार नहीं 
होते । 

गोस्वामी तुलमीदासजी ने मूर्ख के विपय में ठीक ही कहा है-- 


फूल फर न बेत, जदपि सुधा वरर्साह जलद। 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरचि-सम॥। 


लगभग दो शताब्दी पहले यूरोप भी मूढताओ और अन्धविश्वासों का केन्र 
था | यूरोप की उस समय वडी दुर्दशा थी । लोग गन्दगी भरे स्थानों भें रहते थे । 
नगरो की सटकें घूरे के समान कूडे-कचरे से भरी रहती थी । यूरोप के एक नगर की 
बात है, जब नवयुग का प्रवेश हुआ, वहाँ म्युनिसिपल सस्थाओं की स्थापना हुई तो 
समसदार लोगों वा ध्यान इस ओर गया। उन्होंने सोचा कि इन सटको की सफाई कर 
डालना चाहिए। परन्तु एससे पहले कभी सटको की सफाई नही की गई थी। मूर्स लोगों 

देखा कि यह तो विरकुल नयी बात है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, क्या हमारे 

पूर्वज मूर्य थे ? अगर सठकों की सफाई कराना आवश्यक होता तो वे क्‍यों न कराते ? 
ने मालूम एस सफाई से कोई अनर्थ हो जाएगा तो ? अगर सडको की सफाई होगी तो 
देवता कुपित हो जाएंगे, वे रपट होकर बीमारियाँ फेलायेगे | हम मर जायेगे । 

स्युनिसिपज-अधिया रियो के सामने विकट समस्या सड़ी हो गई कि इस 
मर्यग जनता यो बसे समागाएँ कि साहडकों की सफाई होने से बीमारियां बरड़ेगी सही, 
घटेगी ही । अल्स मे पह निःच्य हथा कि ठाक्टरों वी सलाह सती जाए और जनता 
ते सामने उनी राय रखी जाए तो शायद जनता समन जाये। लेदिन मूर्य जनता 
में विचार बार विया था कि फगर डाक्टर पुरानी रीति के विरुद्ध बोलेगे तो उतका 
बायराद जिया जाएगा । 

आपदरों ने जप परत सना तो सोचा-+' सटयो की ग्रन्रगी से लोग कत मरते 
हॉल > ही >ईे मेरे; 7४ उपतोी बारेणीद रो क्या अपनी रही खाट है 
साई कवियारियों ने शादरों से सारा?ट सी ता उन्‍दोंने 
कह हाय लक अरे जिक्षारओ सकी की हॉफोर ऑविशलेश सेंटी हा दगेग 
5 हल र के जप जाती एक तह दीन किया मे डक जपेज के तो जता | 
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बहा थे राय व ने शाह हएण दो गई इसे गगदगो से यीमारी बडटगी, रीमार साहग 
३ 
जहर 
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इस घटना को सुनकर आप उन महामूर्खों पर हेसेंगे, और उन डाक्टरो को 
भी नीच, स्वार्थी और मूर्खों के सरदार कहेंगे । पर यह सच्ची घटना है| गन्दगी से 
रोग बढने लगे, तब म्युनिमपैलिटो के युवक्त मेम्बरो ने कुछ समझदार लोगो को 
समझा-बुज्ञाकर तैयार किया । सफाई में जुट गये। गनन्‍्दगी के ढेर साफ करने के वाद 
जब वीमारियाँ घटने लगी, तब जनता--जो अब तक मूर्खता की शिकार थी, प्रत्यक्ष 
प्रमाण देखकर मफाई के लिए सहमत हो गई । कुछ बूढे मूढ जब भी चिल्ला रहे 
थे--"सफाई तो कर रहे हो, पर देवता कुपित हो गए तो नगर का स्वेनाश हो 
जाएगा ।” आज तो बूरोप में उस कुरूढि का मूल से उच्छेद हो गया । 

हाँ, तो में कह रहा था कि मूर्ख के द्वारा क्रोव, विरोध, हप ओर दुर्वचन 
होने का एक कारण है--अन्धविश्वास की पुरानी पर्ते उखाडना । जब मूर्ख यह 
देखता है कि पुरानी रूढि या रीत्ति को उदाटा जा रहा है, तव उसके दिल-दिमाग 
पर चोट पडती है, वह सोचता है, मानों सर्वस्व छीना जा रहा हैं | यही तो नासमझी 
है, अदूरद्शिता है, मूढता है, जिसे मूर्ख अपनाता है । 


मर्ख को जरा-सी हितकर बात कह दो, वह यह समझने लगता है कि मेरा 
अपमान किया जा रहा है, मेरे (मिथ्या) अभिमान पर चोट लगाई जा रही है, इसलिए 
चहु एकदम चिढ् जाता हैं और प्रतिकार करने लगता है। प्रतिकार के समय वह 
बन्धा हो जाता है जौर उत्त उपदेश को नहीं सुनता । 

अभिमात में भरी एक सारी ने बैलगाड़ी से कहा--पो पो ऐ ! हटो आगे से 
कच्चे मे चलो। यह तारकोल की काली सडक तुम्हारे लिए नहीं है ।” बैलगाड़ी ने 
नम्नता से कहा--“चहून ! रास्ता बहुत चौडा पडा है, तुम ही वचकर एक तरफ से 
निकल जाओ न” इस पर लारी का कोध भडक उठा। उससे तमककर कहा--- 
“जदाव देती है, बदतमीज ! हट आगे से मुर्दे वैल वाली ।” बैलगाड़ी ने व्यग की 
मुद्रा मे फहा--“हाँ, बरी रूपसी हो तुम तो ! पर वहन क्‍या किया जाए, तुम तो जड 
लोहा ही हो, और मेरे मुर्दा वैयो मे भी घदकता जीवन है ।” लारी के अभिमान को 
गहरी ठेस लगी, झद्ठ स्पिणी की भाँति वह फुंकार उठी --“पो, पो, हटो, नही तो 
ट्वकर मारती हूँ ।” 

वेलगाईी ने तय भी प्यार से कहा--/लो वहन ! नुम दुखी ने हो, में ही 
फच्ची सडक पर चत देती हूं । तुम सुी से ही प्री सदक पर चलों। पर बी 
बटन के नाते तुम मेरी एक वात तो मानव लो कि तुम परदेणी हो और काजकल 
मेरे देय की मेट्मान हो । मेहमान के लिए यह उचित नहीं कि वह मेजवान के घर 
पर उर्जा फर ले मोर उसे डॉँदे।! निर्लेज्जता से लारी ने कहा--'हुम्हारी जाति ही 
मू्से है जो इसे अनुचित समझो | हमारी जाति में तो यह नीतिपूर्ण वीरता ही समझी 
जाती है ।” वैजयादी पर घूल उदाती लारी सरत्तराती हुई आगे चली गई। इसी 
समय बेचगाही की घष्ठी टनटना उठी । यह शायद उसके हृदय या निच्वास था । 
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यह एक रूपक है जो मूर्खों पर घटित होता है । मर्ख अपने आपको अच्छा, 
उत्कृष्ट और दूसरे को खराब और निकृष्ट समझता है। उसकी यह समझ ही अपने 
मुंह मियाँ मिट्दू-पन प्रगट करती है, अपने मूह से अपनी प्रशसा मूर्ख ही कर सकता 
है, अक्लमन्द नही । 


इस प्रकार अहकार पर चोट लगने से मूखें एकदम रोष से भर जाता है, 
और सामने वाले पर उचित-अनुचित छीटाकशी कर ही देता है | वह अपने जिद्दी 
स्वभाव के कारण अपनी मू्खंता को दोहराता जाता है, सुधारता नहीं। एक पश्चिमी 
विचारक ने मूर्खो के सम्बन्ध मे उचित ही कहा है-- 
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( “गलती कोई भी मनुष्य कर सकता है, किन्तु मूर्ख के सिवाय कोई उस 
गलती को लगातार करता नही रहेगा ।”' 

(एक अधिकारी ने अपने नौकर को हिदायत दी कि किसी की चीज नहीं 
उठानी चाहिए । एक दिन अधिकारी घोडे पर सवार होकर कही जा रहा था, उसका 
वह मूर्ख नौकर भी पीछे-पीछे पैदल चल रहा था। रास्ते में अचानक अधिकारी का 
रूमाल गिर गया। कुछ आगे चलने पर घोडे ने लीद कर दी । थोडी देर बाद अधि- 
कारी को पता चला कि उसका रूमाल कही गिर गया है। उसने नौकर से पूछा तो 
उसने कहा---साहव ! मैंने एक जगह आपका रूमाल गिरते देखा था। परन्तु आपका 
आदेश था, “किसी की चीज उठाती नही चाहिए', इसलिए मैंने नही उठाया ।” अधि- 
कारी डाँटते हुए वोला--“मूर्ख ! अपनी चीज को उठाने में कोई हर्ज नहीं । जाओ, 
अपना रूमाल उठा लाओ ।” नौकर गया, रूमाल रास्ते में पडा था, नौकर ने उसे 
उठाया और उसमे घोडे की लीद भी बाँध ली | जब उसने धोडे की लीद सहित 
रूमाल अधिकारी को पकडाया तो उसने झूँझलाकर पूछा--“अबे वेवकूफ ! इसमे 
यह क्‍या बाँधा है ? 

मूर्ख नौकर ने कहा---“साहव ! यह तो घोडे की लीद है। वह तो अपनी 
ही चीज है, इसलिए मैं इसे उठा लाया |” अधिकारी उसकी मूर्खता पर हँसा और 
नाराज होते हुए कहा--/चला जा, वेवकूफ / मुझे तुम्हारे जैसा मूर्ख नौकर नही 
चाहिए, जो आदेश को भी ठीक से समझ नहीं सकता [3 
वास्तव मे मूर्ख पहले तो वात को पूरी तरह सुनता-समझता नही, दूसरे वह 
उतावली में आकर अपने मन में समझ लेता है कि मैं सत्र से समझदार हूँ | मगर 
मूर्खता को वार-बार दोहराने पर वह स्वय अनेक सकटो से धिर जाता है । 
इसीलिए एक भारतीय नीतिकार ने मूर्ख के पाँच चिह्न बताए है-- 
मूर्सस्प पंच चिह्नानि, गर्वों दुर्वंचनी तथा। 
हठी चाप्रियवादी च, परोक्त' नंत्र मनन्‍्यते॥ 
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रे के पांच चिह्न हैं--(१) अभिमानी, (२) दु्वंचन बोलने वाला, 
(३) हठी, (४) कटुभापी और (५) दूसरो का कहना न मानने वाला |! 


मूर्स अभिमानी और हठी होता है, इसी कारण वह दूसरो का कहना नहीं 
मानता, न पूरा सुनता-समम्ता है। वह अपनी घुन में उल्दे-सीघे काम करता रहता 
है । साथ ही कोई उसमे अच्छी वात कहता है तो झल्ला उठता हैं और उसे ही 
दुरवंचन कहने लगतः है, कटवी और चुभती, विना प्रसंग की वात कह देता है । 


एक गाँव में एक बार चार मूर्ख आये और घमंशाला मे ठहर गये । रात को 
उन्हें दिया जलाने के लिए तेल की जरूरत पडी तो उनमे से एक मूख्खे एक रुपया 
लेकर तेली के यहाँ पहुँचा | वहाँ वह तेली की ओर घूरकर देखने लगा तो तेली ने 
पूछा- “कया देखता है ?” उसने कहा--मैं यह देखकर चिन्तित हूँ कि मरने पर 
आपके इतने मोटे शरीर की अर्थी उठाने वालो के कन्‍्धे कितने छिल जाएँगे ।” तेली 
मे उसे फटकार दिया--“भाग जा मूर्ख यहाँ से ।” उसने घमंशाला पहुँचकर 
दूसरे मूर्स को रुपया देकर तेली के यहाँ से तेल ले आने को कहा । वह भी उसी का 
भाई था । तेली को देखकर बोला--“एक वैल पडौसी से माँग लेना, ताकि मरने पर 
आपकी लाश फो आसानी से बैलगाड़ी में डालकर श्मशान में ले जाया जा सके, 


अन्यथा पन्‍्धे छित जाएँगे अर्थी उठाने वालो के ॥” तेली ने नाराज होकर उसे पीट 
फर भगा दिया । 


अब तीसरा मूल तेल लेने आया तो उसने भी गम्भीर होकर तेली से कहा-- 
“मरने पर आपके शव को श्मशान में ले जाने की जरूरत नही पढेगी, इसी कोल्हू 
में रसकर जलाया जा सकेगा । ऐसा करने से न किसी के कन्धे छिलेंगे और न ही 
बैल मॉगिनर लाना पडेगा ।” तेली ने तीसरे की भी खूब मरम्मत करके उसे भगा 
दिया । पहा--“मू्ल ! यहाँ तेल लेने आया है या किसी की मौत बुलाने ? जा, तुझे 
तेल वही मिलेगा | वह मुंह लटकाएं धर्मशाला लौटा मौर सारी आपबीती कह 
सुनाई । अव चौथे मूसे की दारी धी, तेल लाने की । वह पहुँचा रुपया लेकर तेली 
फे पास थौर तेल मागा । 


तेती ने बहा--' तेल किसमें लोगे ?” बह बर्तन लाना तो भूत ही गया 
पा। एत सामने ही भैनेजी के मन्दिर से घूपदानी उठा लाया, जो दोनों 
ओर पटोरीनुमा होती है। तेली ने उसमे तेल भर दिया, किन्तु बचा हुआ तेल भरने 
फो घुसरा बतन साँगरा तो उस मूर्च ने घूपदानी ही उलटकर उसके सामने घर दी । 


मु 
त््जात्5 


एव दाज़ा तेल तो सारा का सारा बिर ही गया था । बचा हजा तेल घूपदानी के 
एूसरी जोर भरदा फर धर्मधाला सौढा। उसके साथियों ने पूछा--"वाकी के तेद 
णय बया एथसा ? शसय रप बाए ?” तद उस मूर्ख ने तपाक से घूपदानी को उलटक 
पता दिये कि दायी का तेव इप प्रकार गिर गया। चारो मूर्च बपनी मूर्ंता के 
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जाता है। काम करने वाला मालिक काम फराने के बदले व्यर्थ का तूफान मचाकर 
समय बर्बाद करने वाले मू्खों को अपमानित करके नोकरी से हटा देता है । 

एक राजा का वा महंत बनवाया जा रहा थआा। उसके निर्माण-कार्ये में 
हजारो मजदूर लगाये गये ये । राजा अपनी राजथानी में रहता था। महल पास के 
दूसरे गाँव में बनाया जा रहा था | इसलिए इन हजारो श्रमिक्रों मे से किसी ने राजा 
बने प्रत्यक्ष नही देखा था । इतने विशाल और अद्भुत कला-कौशलपूर्ण बनवाये 
जाते हुए राजमहल को देखकर कई मजदूर परस्पर बातें करने लगै---जिसका इतना 
विशाल राजमहल है, वह राजा कितना वडा होगा ? वह कमे-कंसे बहुमूल्य वस्त्राभूषण 
पहनता होगा ? 

उम पर दूसरे मजदूर ने कहा--'नहीं जी ! वह तो विलकुल मीधा-सादा है, 
बहुमूल्य गहने-कपडे नहीं पहनता । 3 

इसी बीच एक मियाँ भाई वोल उठा--“'उसकी दाढी बडी मजे की होगी ।' 

इसका प्रतिवाद करते हुए एक हिन्दू मजदूर वोला--“बजी * बह दाढी 
रखता ही नहीं । उसके सिर पर तो चोटी है ।” 

एक मजदूर बोला--'वह बहुत स्वादिष्ट भोजन करता होगा ।” 

दूसरे ने कहा--“वह तो प्राय उपवास ही करता होगा ।' 

एक मजदूर ने कहा--/उसकी नजर सब ओर पड्ती है ।” 

टूसरे मे कहा--“बह कहीं नजर डालने को निकम्मा नही बैठा है। वह तो 
अपने महल से थानन्द से बैठा रहता है, किसी की दर्शन भी नही देता ।” 

विसी मजदूर ने कहा--वह वो चातुर्ये का भण्डार है 

दूसरे ने उसकी वात को काठते हुए कहा--अरे ! वह चातुर्ये का भण्डार 
ह्टोता तो एम उसवगे रैयत होते हुए भूखें क्यो मरते, दु खी क्यो रहते ?” 

एक मे कहा--“मेरा खयाल है, वह पीले कपडे पहनता है।” 

दूसरा तमवाफर बोचा--''विलकुल घूठ ! वह तो सफेद वस्त्र पहनता है ।” 

फिर एक दोला--“उसकी मूंछें बहुत वडी-बही है ॥” 

दूसरा घोला---/'तुप्ते बुछ पता ही नहीं है, यो ही हांके जाता है । वह मंछें ही 
पएत रखता है ?'' 

ग्लने में एव बोला--बढ ऋपनी प्रजा पर बहुत प्रेम करता है ।” 

जय । वहा--उनमे तो प्रेम का नाम ही नही है । प्रेम होता तो इसना 

पठार एण्ड क्यो देता 7! 


एरश मरा्दर ने फटा--तथ तो घह रग दा कादा होगा ।” 


न 
श् 


एसरशा छेजा-- बसे री, बह नो गोरा जौर सुन्दर है । 
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कारण तेल.के अभाव में पछताते रहे | अपनी विनमाँगी सलाह देने के कारण दुस्ी 
गये | है 
ः वेस्तुत मूर्ख अपनी खराब आदतो के कारण वार-बार दुखी होता रहता 
है। एक विचारक ने मूर्स की १२ खराव आदतें बताई है, जिनके कारण वह बहुत 
सी आफते मोल ले लेता है | १२ दोपपूर्ण आंदतें ये है-- 

(१) भगवान को भूल जाना । 

(२) समय का मूल्य न समझना । 
(३) अपने को बडा ओर बुद्धिमान मान बैठना । 
(४) आपस मे वाते करते हुए लोगो के बीच में जा बैठना । 
(५) बडे आदमियो की मजाक उडाना । 
(६) अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना । 
(७) सभा में ऊँची जगह बैठने की कोशिश करना । 
(5) बहुत बोलना और ऐसा बोलना जो दूसरो को अखरे । 
(६) दूसरो से मीठे बोलकर उधार ले लेना, लेकिन उसे चुकाने की चिन्ता न 
करना । 

(१०) किसी के भोज मे विना न्यौते के ही जा पहुँचना । 

(११) किसी के यहाँ अतिथि बनकर उस घर के मालिक पर हुकुम चलाना । 

(१२) स्त्रियो के अग-प्रत्यग देखने की चेष्ठा करना । 

अगर मूखे इन बारह दोषयुक्त आदतो को छोड दे तो अनायास ही बहुतनसी 
आफतो से बच सकता है । परन्तु मूर्ख को कितना ही समझाया जाय, वह अपनी 
आदत से वाज नही आता । 

इन सबसे भी भयकर मूखें--वज्ञ मूर्ख वे है, जो व्यर्थ ही जरा-जरा सी 
बात पर कुपित हो जाते है । जब देखो तब भौहे तनी हुई और आँखें लाल रहती हैं, 
या जरा-्सी प्रतिकूल वात पर वैसी हो जाती है । कोप ही ऐसे मूर्खों का शस्त्र है, 
जिससे वे दूसरों पर अपना रौब जमाना और दवाब डालना जानते है । 
मुर्ख मनुष्यों के कुपित होने के कारण 

रे भनुष्यो के कुपित होने के कई कारण है, एक कारण लि 

कई दफा सूर्ख लोग अपने मूल कार्य को छोडकर व्यर्थ के वाद-विवाद में पड 
जाते हैं, जिससे समय बेकार चला जाता है, जो काम करना है, वह होता नही और 
व्यर्थ की तकरार वढ जाती है। वह तकरार कभी-कभी इतना उम्र रूप धारण कर 
लेती है कि उसमे से परस्पर गाली-गलौज, अपशब्द और हाथापाई तक नौबत भा 
जाती है, काम तो काम के ठिकाने धरा रह जाता है और यह नया बबडर और पैदा हो 
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जाता है। काम करने वाला मालिक काम कराने के बदले व्यर्थ का तूफान मचाकर 
समय बर्बाद करने वाले मूर्खो को अपमानित करके नौकरी से हटा देता है । 

एक राजा का वटा महल बनवाया जा रहा था। उसके निर्माण-कार्य में 
हजारो मजदूर जगाये गये थे । राजा अपनी राजधानी में रहता था । महल पास के 
दूसरे गाँव में बनाया जा रहा था । इसलिए इन हजारो श्रमिक्रों में से किसी ने राजा 
को प्रत्यक्ष नही देखा धा। इतने विशाल और अद्युत कला-कौशलपूर्ण वनवाये 
जाते हुए राजमहल को देखकर कई मजदूर परस्पर वातें करने लगे---'जिसका इतना 
विशाल राजमहल है, वह राजा कितना वडा होगा ? वह कैमे-कैसे वहुमूल्य वस्त्राभूषण 
पहनता होगा ?' 

इस पर दूसरे मजदूर ने फहा--/नहीं जी ! वह तो विलकुल सीधा-सादा है, 
बहुमूल्य गहने-फपडे नही पहनता ।* 

इसी बीच एफ मियाँ भाई बोल उठा--“उसकी दाढी वडी मजे की होगी ।” 

इसका प्रतिवाद करते हुए एक हिन्दू मजदूर बोला--“अजी ! बह दाढ़ी 
रखता ही नही । उसके सिर पर तो चोटी है 

एक मजदूर वोला--बह बहुत स्वादिष्ट भोजन करता होगा ।” 

दूसरे ने कहा--“वह तो प्राय उपवास ही करता होगा ।” 

एक मजदूर ने फहा--“उसकी नजर सब ओर पडती है ।” 

दूसरे ने कहा--“वह कही नजर डालने को निकम्मा नहीं बैठा है। वह तो 
अपने महल मे आनन्द से बैठा रहता है, किसी को दर्शन भी नही देता ।” 

किसी मजदूर ने कहा---वह नो चातुर्य का भण्डार है ।' 

दूसरे ने उसकी वात को काटते हुए कहा--“अरे ! वह चातुर्य का भण्डार 
ऐता तो हम उसकी रैयत होते हुए भूखे क्यो मरते, दु खी क्यों रहते ?” 

एक ने कहा--“मेरा ख्याल है, वह्‌ पीले कपडे पहनता है।” 

दूसरा तमकफर बोजा--/विलकुल झूठ ! वह तो सफेद वस्त्र पहनता है ।” 

फिर एक दोला--'उ्तकी मूंछें बहुत वडी-बडी हैं ।* 

पुस'ा बोला--ठुसे कुछ पता ही नही है, यो ही हांके जाता है । वह मूंछें ही 
पर्ता रखता है २! 


“ने में एप छाला-- वह अपनी प्रद्धा पर बहुत प्रेम करता है ।” 





हर ने गहा-- उनमें तो प्रेम का नाम ही नही हुँ! प्रेम होता तो इतना 


शठोर एएए पयों देता १! 


7 मगए्र में णटा--तद तो बहु रंग शा छयदा होगा ।” 


इसरा दोदा--''नटी जी, बह तो योरा कर नर |£ ।' 


प० आनन्द प्रवचन : भाग १० 


एक वोला--“बह तो बूढा है । 
दूसरे ने कहा---नही जी, वह जवान है ।” 
तोसरा वोला-- वह तो बालक-सा है।” 


चोथे ने कहा--“अरे यारो ! क्‍यों फिजूल की बकवास कर रहे हो ” कुछ 
लेना, न देना, व्यर्थ की इल्लत मोल ले रहे हो ।” 

इस पर सब उसे झिडकते हुए कहने लगे--'वाह ! यह भी कोई बात है ” 
हम अपनी सच्ची बात भी प्रकट न करें ? हमने राजा को जिस रूप में समझा है, वह 
भी न कहे ? 

इस प्रकार व्यर्थ का वाद-विवाद करते-करते वे आपस मे लडने झगडने और 
गाली-गलौज करने लगे । समय काफी वेकार चला गया, शाम होने को आई, पर इस 
विवाद मे उलझकर उन्होने काम कुछ भी न किया । सन्ध्या समय राजा के सिपाही 
आए । विवाद करने वाले उन तमाम मजदूरों को पकड़कर अधिकारी के सामने 
ले गये और कहने लगे---/साहव ! महाराजा का बडा महल बनवाने के काम मे 
इन मजदूरो को रखा गया था, पर इन्होने आज रक्तीभर भी काम न किया, आपस 
मे वादविवाद और लडाई-झगडे मे सारा समय खो दिया । अत इन्हे सजा देनी 
चाहिये । 


अधिकारी ने उन सब भजदूरो से पूछा---/बोलो, तुम क्या कहना चाहते 
हो ? तुम लोगो ने आज काम क्यो नही किया ?” 


इस पर उन मजदूरों ने आपबीती सारी बात कह सुनाई । अन्त मे कहा-- 
“हम तो महाराजा की ही बात कर रहे थे, और कोई खराब बात तो नही कर रहे 
थे ? उन बातो मे रह जाने से काम नही हो सका।” 


यह सुनकर अधिकारी ने कहा--“यह बहानेबाजी नही चलेगी । तुम्हे काम 
के लिए रखा था या बातें बनाने को ? बातें बनानी थी, तो घर ही रहते, यहाँ किस 
लिये आये थे ? महाराजा दयालु हैं या कठोर, काले हैं या गोरे, मूंछें रखते हैं या 
नही, जवान हैं या बूढे, दाढी रखते हैं या चोटी ” इन सब बातो के बिना तुम्हारा 
कौन-सा काम अठका पडा था ? इन सब बातो को जाने बिना तुम्हारा क्या बनता- 
बिगडता था ? तुम्हारा कर्तव्य था, राजमहल का निर्माण-कार्य करना, उसमे तुम लगे 
नही और व्यर्थ की बहस मे लग गये । इसलिए तुम सब नालायक हो । तुम्हे आज का 
वेतन मही मिलेगा । मुँगीजी ! जेलर से कहो कि जिन-जिनने काम नहीं किया, आपस 
मे लडे-झगडे उनका पिछला वेतन जब्त कर लो, और कद मे डालकर उनसे सख्त 
मेहनत कराओ ।” 

भाइयो ! यह है मूर्लों की असली पहचान, जो असली काम से हाथ नहीं 
लगाते और व्यर्थ की वकवास, वहस और तकरार करते रहते है । 

जाप 
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क्षणे रुष्टा : क्षण तुष्टा 
कई वार ऐमे मूर्ख क्षणभर मे तुष्ट और दूसरे क्षण रुष्ट हो जाते हैं । उनकी 
प्रसम्नता भी भयकर होती हैं और रोप भी । उनके पल्‍ले कुछ भी नही पडता, फिजूल 
तू तू-मैं-मं करके अपना घर झपाते रहते है। ऐसे मूर्खों के लिए गुजराती में एक 
फटायन हैं-- 
'पेस भागोले, छास छागीले ने घेर घमाधम ४ 
एफ किसान ने अपने खेत पर दो मजदूर लगा रखे थे, दोनो आपस में मामा- 
भानजे थे । सेन मे फसल लहनहा रही थी, दोनो मजदूर अपने श्रम का सुन्दर फल 
जामवार प्रसन्न हो रहे थे कि अचानक पासा पलटा । मामा ने वल्पना के घोड़े दोडाते 
हुए फ्टा--इस खेत में दो टन गेहूं निकलेंगे । भानजा कहने लगा---दो टन ही क्यो, 
तीन टन निवलेंगे । जापका अदाज गलत है । उसी वात पर दोनों में मतभेद खटा 
ऐो गया गौर तून्तू-मैंनी होने लगी । अन्त में विवाद इतना उम्र हो गया फि दोनों 
एया-पाई पर उतर जाये । 
एक पमझदार पटौसी जिसान वहाँ आया, उसने डाटकर कहा--भरे सूर्खो | 
गेह्ें जितने भी होंगे, मारिक के होगे, तुम्हे तो केवल मजदूरी ही मिलेगी, फिर क्‍यों 
आपस मे पिर-फुटोब्यल मचा रहे हो ” दोनो बहुत शर्मिन्दा हो गये और चुप होकर 
पश्याताप करने लगे । एसी प्रकार मूर्सो का जीवन क्षणे रुप्ट और क्षणे तुप्ट के झूले 
में पूवता रहता है । 
कलह॒प्रिय एव छिद्रान्वेषक--मूर्खे 
(र्‌ मूर्जणो के घुषित होने का तीसरा कारण है--फलह झौर छिद्राम्देषणु/ मूर्खो 
पी आदत टोती है, वात-वत मे तारार और फलह करने की । जिस समय वे तकरार 
परुते है, उस समय भान नूय जाते हैं, परिणाम का विचार नहीं करते ओर इनरो 
फैड्वारा उत्तेजित किये हुए साँते की तरह थे परस्पर लड़ने लगते हैं। इसमे 
गुस्ते का तो उपान घजता ही हैं। गुस्से में आकर एक-दुनरे की शितायत करने 
गगते है, पछिट भी प्रगट परने लगते है। हालांवि परस्पर एक दूसरे का छिद्र 
प्रथट घारने में उन दोनो पी भारी हानि होती है। पर मे इस बात को क्यों सोचने 


| 
शा 
६३ 


सासनर मे प्राय प्रतिदिन जमाए लाई होती थी । दोनो बाज्ोपपूर्वक 
एश-ब४रे गो कटुयरत, व्यय एवं तानावशी करती थी। बढ़ इसी फिसकर में थी 
हि एप छा छोर ऐसा डिए मित्र जाये तो उसे इतना दवा दूं कि फिर घयोज न 
मरे । एण दिन उसे सास दे जीरनम णी एक दुर्दखता वा पता लग गया बस फिर 
गया था, एशरार होते ही दए ने ज्ञोधादेश मे झाबार घचन भय तीर छोड दिया-- मैं 
शार्े एं, इस् 


3 
2 


वेग परिप्रता हो । झद ठुम इटचबटदार दातें कर रही हो। ममरडी 
हरपएा था, उस दिन ५ जिप्नताएन यहां चना रया था ?”! दुस्ध न्‍> 


लव, माह का 


2५7" 


द्दो ष्श 
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बोलती बन्द हो गई | उसने इस दु ख से आत्महत्या कर ली, उसके पीछे उसके ससुर, 
पति और स्वय को भी आत्महत्या करनी पी । कितना भयकर रूप है मूर्ख के कोप 
और तज्जनित मर्मोद्घाटन का ? 
छिद्रान्वेषक और मर्मोद्घाटक मूर्ख कोपावेश मे आकर भयंकर अनर्थ कर 
वेंठता है। एक भारतीय मनीषी ने ठीक ही कहा है-- 
“आत्मच्छिद्र' न पश्यति, परच्छिद्र' पश्यति बालिशः 


“मूर्ख अपना छिद्र (दोष) नही देखता, वह दूसरो के छिद्र देखने की ताक में 
रहता है ।' 

सस्क्षतत साहित्य मे एक नीति कथा आती है--एक जगह दो सर्पो मे लछाई 
हो गई। लडाई इतनी भयंकर हुई कि दोनो सर्प अपना आपा खो बैठे | दोनो एक 
दूसरे को नप्ट करने तथा उनकी बाँवियो को समाप्त करने पर तुल गये । एक सर्प 
ते गुस्से मे आकर कहा--“तू क्या बढ-वढकर बात करता है, अगर तेरी बाँवी मे गर्मा- 
गर्म तेल डाला जाए तो तेरा सारा आश्रय-स्थान ही खत्म हो जाए ।” दूसरे सर्प 
ने भी कुद्ध होकर उसका छिद्र प्रगट करते हुए कहा-- हाँ, हा, मैं भी जानता हें, तेरे 
विनाश का उपाय । अगर तेरी वाँबी मे जलती हुई लकडी डाली जाए, तो तेरा पत्ता 
भी न लगे ।” इस दोनो सूर्ख सर्पो की बाते कोई सुन रहा था। उसने एक की बाँवी में 
गर्मागर्म तेल डाला, जबकि दूसरे सर्प की वाँवी मे जलती हुई लकडी डाली । इससे 
दोनो छिद्बोद्घाटक मूर्ख सर्पों का सवेनाश हो गया । 

यह है--मूर्खता का भयकर नमूना । इसी प्रकार के कई मूखे होते हैं जो 
एक-दूसरे का छिद्बर--रहस्य खोलकर अपने वित्ताश को न्यौता दे देते हैं । 


अपना दोष दूसरों के सिर सढ़ना-मूर्ख का लक्षण 

मूर्खो के कुपित होने का चौथा कारण है---अपनी हानि होने पर दूसरों 
(निमित्तो) पर दोबारोपण । प्रायः देखा जाता है कि जब अपनी कौई हानि या क्षति 
अपनी ही गलती से हो जाती है तो मूर्ख लोग दूसरों पर उसका सारा दोष डाल 
देते हैं। वे अकसर कहने लगते हैं--अमुक ने ऐसा किया, इसलिए मेरा इतना नुकसान 
हो गया । अमुक ऐसा नही करता तो मेरा इतना नुकसान क्यो होता । इस प्रकार उस 
निमित्त को दोपी और अपराधी मानकर मूर्ख व्यक्ति उस पर रोष करता है, उसे 
डॉटता-फटकारता है, उसे गुस्से में आकर भला-दुरा कहता है, मारता-पीटता 


भी है। 
इस प्रकार निमित्तो को कोसकर मूखे उन पर अपना गुस्सा उतारता है, 
परन्तु वह यह नही देखता कि इस कार्य के विगडने या इसमे हानि या क्षति होने में 
भेरा कितना दोष या अपराध है ? मेरी कितनी व्यावहारिक भूल हुई है ? या मैं किस 
दायी हें ? मेरा उपादान शुद्ध होता या मेरे कर्म शुम होते तो यह 


नै 


मूर्ख नर होते फोपपरायय.. परे 


क्षति था द्वानि होती ही बयो ? उसमें मृत दोप तो मेरे कर्मों को या उपादान का है 
निर्ित्त तो बोई भी बन सकता है, यह नहीं तो अन्य कोई निमित्त वनता। मेरी 
पात्रता जितनी थी, उतना मुझे मिल गया, इसमे दूसरों को दोप देने से क्या लाभ १ 
( एक रुपक द्वारा इसे स्पप्ट कर दूँ--पहाडी झरना अपनी मस्ती में बहा जा 

रात था, ने जाने किधर सौर क्यों ? गाव की एक किशोरी आई और उसने अपना 
गटाए पानी से भर विया । तभी घटा लिए आई एक दुल्हन । उसने अपना घड़ा भर 
जिया और सामने दूसरे तट पर सडी हो गई । किणोरी ने जब अपने कटोरे की ओर 
ईंगया तो घृणा से देख घरने पी ओर घूर कर कहा--“तुम बडे बेइन्साफ हो जी !” 

गरने ने पूछा--“व्यो क्या वात है ?” 

फिगो री ने रोप मे आकर कहा--'देखते नही, उत्त दुल्हन को तो तुमने इतना 
पानी दे दिया कि बह बोल से ददी चले, और मु्से दिया चार चुल्लू पानी । 

किशोरी ने सरने फा उत्तर सुने बिना ही एकदम गुस्से से उवबलकर अपने 
पटारे था पानी घरती पर फैस दिया । सरना कुछ कहने को ही था कि एक भिश्ती 
पह जाकर साथा हो गया । उसने अपनी नारी मशक पानी से भर ली । 


परने के आद्टश्ास से दिग्मटल गूंज "उठा । किशोरी अपना खाली कंटोश 
लिये खा पी । यह 5 नी धरने पर, कभी दुरदन पर और कभी भिए्ती पर गुस्से मे 
भागर तानावशी बर ही घी कि प्तरने ने मुझ्ते पाती कम क्‍यों दिया * इस दुल्हन 
और भिश्ी से पानी इतना अधिक क्यो ले लिया ?_) 
गा रपफ ठीफ उस मृर्स पर घटित होता हूं, जो अपना पात्र नहीं देखता कि 
पर शितनों योग्यता या ध्प्मता पाजा है? और दनसरे अधिक योग्य व्यक्तियों को 
डीयाय पट से सुर रूपी जन लेते देखकर उनसे ईर्प्या करता है, कभी भगवान को 
जिर एनी अपने अन्य अधियारों था साथियों को फोसता है | कभी-कभी रोप में 
जार छीवा पट में रहेन्‍सते सुसस्णी जन को भी फंक देता है जौर कुढता रहता है। 
परीगिए पिदुसनोति में ऐसे ब्यक्ति रो मूट्तम कटा है--+ 
पर क्षिपति दोएेण, पतंमान,. च्चर्य तथा। 
परत पुद यत्यनोशान , स व मूहतमो नर. ॥ 
“जो व्यक्ति रप्य दोपयुफ्त एशञ्ञा भी दसरो पर दोप मट देता है, स्दय अयोग्य 
मो छामघ साग एजा भी दूसरे पर रोए गरता है, बह मनुष्य सदसे दडा मू् है 
वपर में शपती घंस्यवानजयोग्यता न जानने दाते को सूखे कटा है-- 
शो शाएो भण्यति दाल्प, पडितो चापि तेन सो । 
यालो थ प्र्णिमानी, छबे यालोति उच्चतिव 
हे शमूये शपगी शृराग शो शानउानमगाजञा है, उतने जप्र में बह पटित है, 
हक 


 एह हे दर ६ हा माप हल हुए भा फप्ने एयर पष्डित समझता है । 
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कई मूर्ख लोग किसी समाज, सस्था या व्यक्ति पर अवसर न देने की शिकायः 
करते है, या परिवार के नेता या माता-पिता की शिकायत करते हैं,कि उन्होंने हमे यो 
नही बनाया, पढाया-लिखाया नहीं, परन्तु ससार के इतिहास में ऐसे सैकडो उदाहर' 
मौजूद है, जिनमे अत्यन्त गरीब, असहाय एवं अनाथ अथवा अपाहिज व्यक्तियों: 
किसी की सहायता या अवसर न मिलने की शिकायत नहीं की, वे स्वय आत्म 
विश्वास के बल पर आगे बढे । परन्तु मूखे लोग बात-बात मे दूसरो की शिकाय 
करते रहते हैं, उन पर गुस्सा ,करते रहते हैं। अपनी योग्यता और पात्रता नहं 
देखते । 
व्यर्थ का झगड़ा : मूर्लता की निशानी 


मूर्खों के कुपित होने का पाँचवाँ कारण है--व्यर्थ की रार, रास्ते चल 
छेडखोनी । आ बैल सीग मार' की कहावत के अनुसार मूर्ख बिना किसी कारण 
किसी से झगड पडता है और गुस्से मे आग-बबूला हो जाता हैं) बचपन मेए 
कहानी पढ़ी थी--- 

एक बकरी का बच्चा (मेमना) नदी के सकडे लट्दू॑ पर से पार हो रहा ५ 
उधर सामने से एक भेडिया आ रहा था। भेडिये ने मेमने से लडाई छेड दी-- 
“अबे ! मेरे रास्ते मे क्यो आया? किसने कहा था कि तू मेरे मार्ग मे भाये ” 
तेरी माँ ने मेरे साथ टक्कर ली थी, तो अब मैं तेरे से टक्कर लेता हूँ ।/ यो कहकर 
मेमने के टक्कर मारी और ग्रुस्से मे आकर चल दिया । 

इस दृष्टान्त का तात्पर्य यह है कि कई मूर्ख ऐसे होते है जो मान न मानव, 
मैं तेरा सेहसान' की तरह जानबूझकर दूसरों से टक्कर लेते हैं, झगड पढते हैं, कोई 
कारण न होते हुए भी गुस्से मे आकर लडाई ठान बैठते है। 


बम +मूखेता का छठा चिह्न 


मूर्खों के कृपित होने का छठा कारण है-- साम्प्रदायिक, जातीय, प्रान्तीय आदि 
किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह । 

पूर्वाग्रह्‌ एक ऐसा रोग है कि वह जिस व्यक्ति के साथ लग जाता है, वह 
अकारण ही द्वेष, वैर-विरोध, कलह और घृणा करने लगता है । अन्य सम्प्रदाय वाले 
व्यक्तियों को देखते ] अकारण ही रोष से उबल पडता है। ऐसा मूर्ख भी कम 
खतरनाक नही होता। 

जब किसी व्यक्ति या बात के प्रति पूर्वाग्नह हो जात्ता है, तब व्यक्ति दूसरे की 
कही हुई हित की वात पर भी ध्यान नही देता, बल्कि जिस व्यक्ति के प्रति पूर्वग्रह 
हो जाता है, उस व्यक्ति को उखाड फैकने का प्रयत्त करता है। वह मन ही मन 
उसके प्रति कुढता रहता है। क्रोधानल के आन्यरिक दाह से वह मूर्ख वलेश पाता 


रे 
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भारत-विभाजन के समय पजाव में साम्प्रदायिक उन्माद छाया हुजा धा। 
सर्दियों में परैस पटोस में रहने याले हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहदश एक-दूसरे 
मे सूत के प्यासे बने हुए थे। एक-दूसरे को देखकर आँखों में खून उतर जाता था। 
न मनुष्य के प्राणो का मूल्य था और न वहनो फी इज्जत का। निरीह वच्चों को 
मारयर, बहनों फी एज्जत लृुटकर सृप्दि की सर्वोत्तम देन को नष्ट करने पर तुले 
ष्टा पे । 

बारतव में, इन मूर्खों में साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह का नशा चढा हुआ था, जो 
प्रतध, हे प और वैर-विरोध फा रोल करवा रहा था। इसी प्रकार के जातीय और 
भागाय पूर्वाप्र/ द्विभापी वम्बई राज्य के समय वम्बई जादि में गुजराती-महाराष्ट्रियो 
में देशा जा रहा था। 'मुम्बदई अमची' कहकर पूर्वाग्रह के भूत से ग्रस्त मूर्ख विरोध 
फरने बालो पी सोपटो फोट टालते थे। आज भी देश में धर्म, सप्रदाय, जाति-विरादरी 
के वास पर हृदय दहलाने वाले नृर्भस कगण्ड होते सुने जाते हैं। यह सव मनुष्य की 
मशामूर्रता फे लफ्ण हैं । 

एस सम्बन्ध में विदुस्नीति में बताया है--- 

अमिप्र॑ कुदते मित्र, मित्र हंप्टि हिनस्ति व्‌ । 
फर्म चारणते दुष्ट, तमाहुमूठचेतसम्‌ 0 

“जो घप्रु को मित्र बना लेता है और जो उसके अपने हितेपी मित्र हैं, उनके 
गाष हंप रखता /, उन्हें मार शलता है, तथा भयकर दुप्कर्म करता है, उसे मूढवेता 
घहएते है ।! 

हा जरा-सो दात्त पर भड़क जाना-मूखेता का सातदाँ चिह्न 
५ हमे पायात मृरा के घुषित होने शा सातयाँ वारण है--फिसीो के द्वारा जरा 

सा ऐंटगा । ऐटगा का पूर रहा, मय यो जगर कोई जननी भो उसकी नल बता 
दवा हें यो घर उदते पडता है। बभी-कभी फ्रोधावेश मे जाकर वह दसरे की हत्या 
भी एश था ऐ ॥/ है 

आए से लगशग २६ पाल पहले छी दिल्दी की एक घटना ह--एक जौहरी 
दा सडश नरदपिशोर झौर राभेश्याम एक ही झाल्ले मे रहते थे । भन्नकियोर मैट्रिक 
में ० छ हो गया । दु एगिय में परीक्षापत्र सलिवलने थे इसरे दिन दोनों एफ जगह मिल 
नप। शधायाम पे करशियोए में पहजनाए मे बहा--एना है, तू पद हो गया । 
झरखा इत थे पाकर भा; | यह दात माई नादक्ियों” को चम गई । उसने उसे 
शत निएञद्तर णण «पु शोन होता है. हे याता २! ध्स पर मृरउँ राधेश्याम 
पभ्ते पत लिशतवा जा एंशविटोर पर तोन यार विये। बह पावर होगर घिर 
एज। एसे एुसल छापवाण पहुंचाया गद्य, जया <गकी उरसा मृत्यु हो राई । 


कफ हृआाओ अत रद 
*३ ० 


रा कम पल कक फल 
४ राठी है व राई--जिफो प्रति मूई तो जायना छेपे हो 
हुए र हर. ॥१ ऐेशर जहां कार इस्‍ता है । 
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पाश्चात्य विचारक जिम्मरमेन (श्याप्रगाण्गथ्या) कहता है-- 


70०४ ज्यों 90०पंत्रा एा०ण०व2०, श्रवाल कांकिशा ज्ञात ९07९0 ९ 
9075, 8709 हा सीशाइशए९5 जाते जा 0वमिश5 ॥॥ एधा।, 


“केवल किताबी ज्ञान वाले मूर्ख तो तेज धार वाले हथियार लिये हुए वः 
हैं, जो स्वयं को तो नुकसान पहुँचाते ही हैं, दूसरों को भी मुसीबत मे डाल देते हैं 

इसीलिए एक अनुभवी कहता है-- 

शत दद्यान्ष विवदेति विज्ञस्थ सम्मतम्‌ । 
बिना हेतुमपि हन्द्रमेतन्मूर्खस्थ लक्षणम्‌ ॥। 

“विज्ञ मनुष्य की यह सम्मति है कि सौ रुपये देने पर भी मूर्ख के स 
विवाद या छेडछाड नही करना चाहिए, क्योकि मू्खे की आदत है, वह बिना ही कार 
लडाई ठान लेता है ।” 

यद्यवि क्रोधावेश मे आकर किसी नम्र सज्जन से लड पइने मे मूर्ख की हा 
अधिक है, पर वह अपने हानि-लाभ पर विचार करे तब न ? 

एक रूपक याद आ रहा है--- 

एक बार आग और पानी में विवाद खडा हो गया । आग ने पानी से कहा- 
“मूर्ख पानी ! चल, मेरे पास से दूर हट जा। जानता नही, मेरी ज्वाला के समक्ष 
संसार मे कोई नहीं टिक सकता । मैं अपनी शक्ति से सारे ससार को जलाकर खाक 
कर सकती हूँ ।” 

पानी मुस्कराया । उसने हसकर उत्तर दिया--“बहन ! सच ही तो कहती 
हो, तुम्हारी शक्ति की कोई समता नही कर सकता, पर बुरा न मानो तो एक बार 
मेरी शीतलता का स्पर्श तो कर देखो 

आग झपटी कि जल को जला डालूँ, पुर हुआ यह कि वह स्वय ही बुझ गई | 

हाँ तो, मूर्ख मानव की क्रोध की आग सज्जव मनुष्य की णीतलता का स्पर्श 
करते ही स्वय बुझ जायगी, वह अपने ही अस्तित्व को खो बैठेगी । 

पर मूर्ख मनुष्य मानते कब है ? वे क्रोध की आग लेकर हर एक पर ज्ञपटते 
है, फिर भले ही उन्हे मुंह की खानी पड जाए। 

एक बेवकूफ यात्री अभिमान मे अकड कर अधाधुन्ध जा रहा था। रास्ते मे 
बाड का ध्यान न रखने से उसके पैर मे बाड का एक काँटा चुभ गया। चुभते ही उसे 
बहुत दु ख हुआ । उसे काँटे की बाड पर इतना ग्रुस्सा चढा कि एक के बाद एक 
१०-१४ लाते उस पर जमा दी । मगर ऐसा करने से परिणाम क्या आयेगा, यह उस 
मुर्ख यात्री ने सोचा नही था | यही हुआ कि एक कॉटे के बदले उसके पैर में कई काँठे 
चुभ गये, अधिक पीडा हुई । कारण यह है कि वाड के लात मारने से बाड तो कोई 
खिसकती नहीं, उसका कुछ भी नहीं बिगडता, नुकसान होता हैं लात मारने वाले 


का ही। 


चीज. 


मूर्स नर होते कोपपरायण.. 5७ 


पड़ी हावत सूर्स व्यक्ति के कोघ वी है, वह जरानतो कटु वचन को अमनोज्न 
शब्य बा परटा पभते ही, कहने वाले व्यक्ति पर धृट पडता हैं, घडाघड़ दससद्धह 
गावियाँ बण देया है, अपराब्द रह देता है, पर उससे नुहुसान किसका हुआ ? यह 
उस हुपिस होने याले मूर्स को नहीं सूक्ता | इसी सूझबूस के अ्माव मे वह क्रोघाविप्द 
ऐर यप्रनी शक्ति और नहानुभूति खो बैठना है। 

मूल यात्री जैसे बाद के याँटों से उलझन पडा, वैसे ही मूर्ख मनुष्य जरा सा 
बाग पर एसरो से उलस पथता है। बात में चाहे कुछ भी तथ्य न हो, वह उसे 
घतगए बना दया हैं, तिल गा हाट दसाकर बह उस बान से महाभारत छंड देता 
है । यह 7, मूर्ता थी निशानी । 

एस जरजियन वहाबत है-- 

4 ति्ता ॥8ए 0९ जि6७7 0. 55५ धाएर--शाए९, छात0एा ९४०५९, 


#००ली, ऊवंती0ता जाती, लोवाएट, श्ावीए्या छा0ट्ाएइ5 गरवुप्ठा0॥,, ज्ञाति०एा 
गत्त, प0॥7 5 वि व जशागशाएस शाप गराई शाह 4005 07 [70थ05. 


[( शूर्स स्यत्ति ५ बातो से जाना जा सगता है-- 
() विना एऐ कारण शोध से, 
)दिना लाभ मे बोलने से 
३) दिया उसति के परियर्तेन करने से 
८) दिया प्रयोगन पूछराछ करने से, 
*) 


( 
( 
( 
( 
] 


०५) सजनरी क्ाददों पर सर द्रिश्यास मारने से, औौर 
) एयुझो को मित्र पाउने थी गठती रर बैठने से । हा) 
मे जोर एसी प्रणाण के पृछ णारण एै, जिनमे मूर्ण दुपित होते हैं । 
गे मूर्य फ्रोध करता हो नहीं, फराता भी है 
| 


धृग रदय की भाोध नह। बणय, अधित झाोपने व्यवहार या बचन से दसनो 
क््त | क्र )प क्षण छ्दा हु ५ || मर है या हज घ्यय्हार 8६ ह्प जन ही जजाबद ६7॥ ५7 होने 
हा पे हमरे पिटि। भे रपये पर शआाएवा देने है । 


/ १४ 


रन शा सेणी था एग झर 


दिल मर शेर देसशा। उसे वेंदरी ने दवा दी आर छिचह़ी 
पा /ा परत छुआ पर पारा शाश, नही स्वीनीपा पा, एपिए ््य ने 


चयन # ७ के हनन हि का ्न्नना कक 
02% दिपरट, छाप दा भाए जिन मद 5 ना पा सरटतातनच्दया ४7 रहाधभा 


अाशका + का न कर, वक के न जज 
शह | « रा एश ६४न ८5 हि के चैनल अअचछ 2 ली 
पण्ण 94 ३९७३४४७। #+ « | ऋहुए व्ता सात न उस एन 
ह्ाआ हे इ>+र -* ्ज ६े हि "3 व इक काट नुदद लत गला 
कक +क्च + कब 
३ ६१६४ + 5 छार ए एा+-+ ऐश ग-+-ज्ा क्ञादे पता ल्ली । 
; 
३ छपी ०5 तक कर अमर 75 0 हा न्पु 
सदर फेर फयएएयेद लिल शा दिल्लेएे भण पिजपनी दैंदा पा, उनसे 
भ कु: २) हे 
हट हक ओके अर के बे शा कं न 
0 0 ४ “जप ऐसे 47/0% «८-४ उतार श्र 
के डे 
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वह यो कहता जा रहा था कि चोरो ने सुनकर खूब मरम्मत की फिर कहा-- 
“यों बोल--आते जाओ, घरते जाओ ।” 


रास्ते मे कुछ लोग मुर्दे को श्शशान की ओर ले जा रहे थे, उन्हें ये शब्द 
बहुत बुरे लगे । उन्होने इस मूर्ख की खूब पिटाई की और कहा---''यो वौल--ऐग़ा 
दिन तो कभी न आए ।” 

यो बोलता हुआ जब गाँव मे पहुँचा तो वहाँ गाँव के ठाकुर को पुत्र-रल की 
प्राप्ति होने से उत्सव मनाया जा रहा था। इस मुर्ख की अमंगल वाणी सुनकर लोगों 
को बहुत गुस्सा आया, उन्होने डडो से इसकी पूजा की । मूर्ख रोगी ने घर मे घुसकर 
निश्चय कर लिया कि मैं .उस चीज को कभी न खाऊँगा, जिसके नाम लेने पर इतना 
तूफान खडा हो गया ।ऐ है 

वास्तव में यह ब्रूफान खडा किया था, मूर्ख ने स्वय ही । उसने अपनी मुखंता- 
वश अमगलसूचक या छतिकूल वचन बोलकर लोगो का क्रोध भडका दिया जिसकी 
सजा भी उसे पूरी-पूरी मिली । जगह-जगह उसकी अच्छी तरह पूजा हुई । अत मूर्ख 
स्वय ही क्रोध नही करता, दूसरो मे भी क्रोध उत्पन्न करता है । 


कोपपरायणता से हानि या लाभ ? 


मूर्ख प्राय यह समझते है कि हम दूसरे पर कोप करके उसे डाँटे-फटकारेंगे, 
तो उस पर हमारा दवाब,पड़ेगा, हमारी धाक जम जाएगी । आयन्दा वह कभी सिर 
नही उठाएगा, परन्तु यह निरी श्रान्ति है। किसी पर क्रोध करने से कदाचित कोई 
दुबल व्यक्ति दव जाए, मगर उसके मन में उसकी प्रतिक्रिया जाग उठती है और वह 
किसी न किसी दिन भयकर रूप में फूट पढती है । 
सच पूछे तो मूर्ख की कोपपरायणता से कदाचित जरा-सा लाभ दिखाई दे, 
किन्तु उससे अपार हानि होती है। जिस समय मूर्ख मे क्रोध का उफान आता है, उस 
समय उसे बोलने का भान नही रहता, वह शिष्टता, सभ्यता और सौम्यता खो बैठता 
है । वह क्रोध के समय प्राय अधिकार की भाषा मे बोलता है। इससे उसके प्रति लोगो 
मे नफरत पैदा होती है, लोग उसके निक्ट नहीं आते, उसके साथ कोई व्यवसाय 
सम्बन्धी बात नही करते । इससे वह सबका स्नेह, आत्मीयता और सहानुभूति गंवा 
बैठता है । स्नेह और सभ्यता के व्यवहार से वह जो लाभ उठा सकता था, दूसरे से 
सहानुभूति, सुरक्षा और सुख शान्ति पा सकता था, उससे बचित हो जाता है । 
क्रोधावेश मे वह जो कुछ कटु वचन बोलता है उससे सामने वाला व्यक्ति शत्रु वन 
जाता है । क्रोधावेश मे कई बार अपनी वस्तु का भी बहुत नुकसान हो जाता है । एक 
रोचक हृष्टान्न लीजिए--- 
एक अहीर-अहीरन घी के घडे गाडी मे भरकर निकटवर्ती नगर के बाजार 
मे आए । घी बेचने का सौदा किसी के साथ कर लिया । अहीर गाडी मे से घी का 
घडा उतारने के लिए नीचे खडी हुई अहीरन के हाथ मे घडा सोपने लगा। यो घड़े 


मूर्ख नर होते फोपपरायण प् 


हे लेते एक छोटान्सा घटा अनाबधानी वे कारण अहीरन के हाथ से नीचे गिर 
च । बह टकोे टुगठे हो गया, उसका घी जमीन पर फेल गया। नहीर को बत्वन्त 
था । उसने अहीरन यो फटकारते हुए कहा--परपिनी, कुलदे । मालूम होता 
0, तू परामपीटित होकर किसी रूपयान पुरुष फो देख रही थी, इसीलिए तो घडा ठीक 
से ने पका, उसे फोट डोला ।/ 
मूर्स आदमी यो शोधायेश मे छुछ भी भान नहीं रहता। जब आदमी कोई 
गसमनी कर देगा है और उसे समजाये जाने पर भी स्वीकार नहीं करता, तव वह 
शूस्ते में लाल शो पाता है । 
पाश्या'थ घिचारद ऐहैलीवटन (प्ला0प्ा।0॥) यही वात कहता है-- 
जाता ॥ गाशा ॥५ ँाताए माते क्ता। 2तात ॥, ॥0 शज्षव१5 ह९5 शाह्रा३ - 
“जय मनुष्य गलनी पर हों, और उस गजती को स्वीकार नहीं करता, तब 
था गुस्सा ही जाता है । 
हा, सो उस सूर्या ने जपनी भूल रवीकार नहीं फी, बिन्तु अपने पति के वचन 
सनाहर कोठ पटफाटाती एर्ई भौहेँ तानकर बोरी--'बरे अधम गेंवार | देख लिया 
एप । खद सो भी फा घाय ठीक से पफटाना नहीं, जन्यमनस्क होकर सुन्दर कामिनी 
वा सदी ऐशला साला 7, छर्दा मुझ्ते डॉदता है ? 
पट सुनपार उसया मर्य पति भी झोधारिन से दग्ध होकर मटसट ववाते लगा । 
स्योवन्े ससाशाईं लोग मूर्स पतियत्नी या स्गर दस वहाँ इकटठे हो गये। दोनों 
४ गाली-गणोश घदतेलदते गायधापाई और मारपीट होने जगी। एसी घम्रानौकड़ी 
में पर जागे-पीछे पर्ने पे घड़े का सारा घी जमीन पर गिर गया। कुछ घी जमीन 
पुर गई, पुए एे बाट गये जौर याश फा थी वहाँ सरे हुए चोर ले गये । 
एम पे एना शर यथा थि से ज़रत फोने लक यह निमयटा । दोनों को थोडा 
घोष । छत ये थोएे गा) मे बढे। देते हुए थी थी रकम लेकर वे सपने गाँव 


गा गैर पि रहे »। सारे में टी जाय की यथां। पना बेंधेरा हो गया | कुछ लटेरों 
ने एम्स इयओ। मारी एर एमेता दोद दिया | इनसे धनराशि छीन हीं, वस्त्र, देन 
ये ब्प) थे + सेट दे गए । देदारे बटोर दम्पती कप्तान मह लेकर घर सौदे । 
था; पे प्राय 7 शूर्पों को मपापिप्ट हो-े री सझा। ऐसा ह# दे 
“कवर कया पयदण शूप वो एक या दूररे रूप में भोयना पडता है । 
पएगएुजो  इसीति।ः 


+ 


>> -४: जताते मत ५ 
मरपि यौदम में सुदि' शितासुसे लो एस जीउननाण 
पु ; 


स्का 7 
एज सर» जद (०४५७ 


य[>--- 
'शुश्श्श मरा दोवपरा एर्दति' 
"४३ भी ग्रो हज आपष्गायाए या ने हरुपा ले छीर एस मल पदण व्प- 


् दी 
व इर एन वा परत हर । 


हि 


है. 8 
सुसाधु होते तत्वपरायण--१ 


ध्मप्रेंमी बन्धुओ ! 

आज बापके समक्ष सुसाधु के जीवन के सम्बन्ध मे चर्चा करना चाहता हूँ । 
महषि गौतम का विचार है कि जो सुमाधू होते हैं, वे तत्त्वपरायण होते हैं । वे तत्तव- 
दृष्टि के अनुसार चलते है, वे प्रत्येक वस्तु की तह मे पहुँचते हैं और उसके भसली 
स्वरूप को जानकर अपना कतंव्य निर्धारित करते हैं, वे ऊपर-ऊपर नही तैरते, वस्तु 
के वाह्य सौन्दर्य को, या उसके सुरूप-कुरूप को देखकर कोई निर्णय नही करते । 
गौतम कुलक का यह अडतीसवाँ जीवनसूत्र है, जो इस प्रकार है--- 

“छुसाहुणो तत्तपरा हवति” 
>सुसाधु तत्त्व-परायण होते हैं । 


सुसाधु कौन, कुसाधु कौच ? 

यहाँ 'सुसाधु' शब्द होने से पहला सवाल यही उठता है कि सुसाधु और 
कुसाधु के क्या लक्षण हैं ” उन दोनो की पहिचान क्‍या है ? क्योकि सुसाधु की तरह 
कसाधु या नकली साधु भी साधू के वेष में रहता है, वह भी साधु की तरह क्रिया 
करता है, वह भी सुसाधु की तरह बल्कि सुसाधु से बढ़कर लच्छेदार भाषण देता 
है, लोगो के साथ सम्भापण करने और उनको प्रभावित करके अपने हित के लिए 
लाखो रुपये दान कराने मे कुणल होता है, सुमाधु की अपेक्षा कुस्ताधु का आडम्बर 
और धुआधार प्रचार भी अधिक होता है, वह देश-विदेशो मे फील जाता है। 
बुझते दीपक की तरह उसकी चमक-दमक दूसरों को एकदम चकाचौध कर देती है । 
इसलिए साधारण लोगो के लिए यह पहचानना कठिन होता है कि यह साधु ठीक है 
या ठीक नहीं ? 

साधारण लोगों की दृष्टि तो वेशभूषा एवं क्रियाकाण्ड तक ही जाती है, 
इसलिए वे सटपट सुसाधु-कुसाधु का निर्णय नही कर सकते । यही कारण है कि गौतम 
महपि ने यहाँ 'सुसाहुणो' शब्द विशेष अभिप्राय से दिया है । 

सम्यय्त्व के पाठ में देव, ग्रुर और धर्म, इन तीन तत्वों के ग्रहण--स्वीकार 

करने की जहां वात जाती है, वहाँ भी स्पष्ट उततिेख किया है--छुसाहुणों गुदणों 
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सगाधगण ही भेरे गए है, बसाध नहीं । उसलिर सहसा यह प्रन होना स्वाभाविक 
 पि गुसाए सोने होने # ? उनकी पहचान व्या है 
से हो सापर था अब होता र-- 
'पाप्नोति स्वपरफार्याणीति साधु ॥' 
“जा गए और पर का फार्य साधता है, वह साध है । स्व-पर-हित साधना से 
णोे विशेष दक्ष वे सन्‍्यर रीति से लगा हो, वही सुन्माधु हाता हूं । 
इप एप्टि से सुगाधु यह नही, जो बेचल अपने ही सवा में रत रहता है 
हपगी धरा सिछाओं शी की चिन्‍्ता बरता रहता है अपनी प्रनसिद्धि, अपनी कीति और 
जापनी प्रीष्टा थे लिए नेक आटम्यर और सटपट करता रहता है, परन्तु जहाँ 
पुसरों । यायाण, उपणार एय दूयसे को तन्‍्ययान ेएर सुधारने--सन्मा्ग पर लाने 
पी बाग शादी कै, छाप या पाने लगता ए--साधु को ससख्गर से कया मतलब ? साष्ठ 
मो को ७५ती गरती भें रहमा पघाहिए। ससारी लोगो थे पल्याण के लिए वह नहीं 
दथीतवा हो तो एप फायाण मे लिए ही बेंधा है ।” ये और एस प्रकार की बहाने- 
शाजी परर जो गृसरे--ज्शिप और मुमृक्ष लोगो के उड़्ार या कल्याण से विलकूल 
विशारागसी गरता है, उसे रसाध' बहने भे सोच होता है। हाँ, कोई चुसाघ 
पहवे छपे जैयनर५ थे रपधाराण के साथ परवल्गण वी प्रवृत्ति बार चुवा है, 
एप्र री *पाशति परने के गिए उशन रहटा है क्षयवा एब उसने जिनवात्पी साधुदा 
धगीरार शए घी है, णो यए बपग, जाक्त या क्रमाध्य ऐोग से पीणित है, इस कारण 
परबग्पाण की प्रय" प्रयुति नी पर पयता है, वह भी सुनाघु ही है । 
संपदा क्षमा माय, पार्जए शौच (पं्चिणता) सहर संसम, तप, त्याग 
गया को” एटाप, शा एठिध साधुता के गुण ले मुत्त हो, बट शुनाघु है। 
शमिलिए सच मे शाप ”। परिशाया गाते हुए (६ सथायन, ६ उद्ेणवा) में बताया 
शेचा (+- 
गृधेहि, मात धर्ुपेहिप्माए । 
गिप्शाहि. साएंयूण मुच-सात ॥ 
दियाणिया ए्प्पगमप्रण्द 
शे शगदोसेरि समों रे पुण्णों॥) 


| नाक का भर बस ्-- /क ०-कन्मकना. 4४ द्य न फ्' मयंक: 
इपा दे शाध या ४ जार साया (दुगुए॥ में ० (7) साध । एइसोीीए 
शाप 3५ आल ड्तरच हक अत कार (५ १ न््एयाा+? चल हि हु. इ्चन्रटा 
/ पन्ना ( हुई छएय ःझ ए् 7 पु ध्ाताए्‌ दचज-णा ८ाट । ूगान्न 
॥ ६ कल वन कोण शत -फिज घन कर न 
है! परपू « एयाश जो शाणए गोरे इंप से शा पाप) रगगता | बह 
हे यु 
पल 
फण्ण्सी दे कमी ८नने में 
पण्लो झछात दे कसी दनने में णारण : नत्त्यज्नान फो शिरण 
है पा » १६ एजड आह पीतल पर आभार हाफ रे नजर ६ आ ४ 5हउ द। 
पक की. कुणाणओऋ रे... ४5 कार रु ्शु 93 के, ४ 
इ८ए) ३, छा हजिए ज्ञायो | मार | हतनजि। चुप्ाप- कार हों सार हा रल्श 
5 
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है। कदाचित्‌ उसके अन्तहूं दय मे प्रेरणा जगे और तत्त्वज्ञान की किरण मिले तो वह 
“(नकली साधु से असली साधु भी बन जाता है । 
यमुना नदी के एक हिस्से मे मछलियाँ पकडने और मारने का निषेध था। 
एक दिन निषिद्ध क्षेत्र मे एक मच्छीमार मछलियाँ मारने का प्रयास कर रहा था, 
कि वहाँ अकबर बादशाह आ पहुँचा । 


मच्छीमार ने दूर से ही जब बादशाह को आते देखा तो वह एकदम घवरां 
गया | संकट से बचने के लिए उसने धूनी जलाई और जाल को आग मे फैककर 
भस्म कर दिया | वही भस्म शरीर पर र॒मा ली और अन्य औजार झाडियो मे फैक 
दिये । फिर बह एक महधि की तरह ध्यान लगाकर धूनी के पास वैठ गया । बादशाह 
वहाँ आया । उसने उस मच्छीमार को सनन्‍्यासी समझकर श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया 
और अपने गन्तव्य स्थल की ओर बढ गया । 
वादशाह के चले जाने पर नकली साधु के हृदय में तत्त्वज्ञान की स्फुरणा 
जागी । उसने सोचा--वाह ! साधु-वेप का कितना प्रभाव है। इसी वेष के कारण 
मुझे दिल्‍ली का सम्राट्‌ भी आकर प्रणाम कर गया। यदि मैं सच्चा तत्त्वज्ञानी साधु 
वन जाऊँ तो कितना अच्छा हो । 
इस प्रकार तत्त्व-स्फुरणा से वह सच्चे माने मे ससार से विरक्त हो गया और 
साधुवेष को छोड़े विना ही सच्चा साधु बन गया ) 
साधुओ के लिए आदर्श प्रेरक सच्चा साथ्षु 
सन्त कवीर ने सच्चे साधु की व्याख्या करते हुए कहा है-- 
गाठी दाम न वाँधई नहिं नारी-सों नेह । 
कह कबोर ता साध की हम चरणन की खेह ॥। 
वच्छ कवहुँ नहि फल भखे, नदी न सच्चे नीर। 
परमारथ के कारने, साधुन घरा शरोर ॥ 
वास्तव में जो देह, ग्रेह, वस्त्रादि से निरपेक्ष, सन्तोषी, परमार्थी तत्त्वन्ञानी 
और ब्रह्मचारी सन्त होते है, वे ही सच्चे सन्त होते है । वे तत्त्वज्ञानी पुरुष स्वयं कप्ड- 
सहिष्ण होते है, दूसरों द्वारा कहे गये कटुबचनों को सहते है, हुसरों को कभी कट, 
कठोर, हिमायुक्त, मर्मस्पर्णी, आवातजनक वचन नहीं कहते । किसी की निन्‍्दा-चुगली 
नही करते, माया-कपट नही करते, क्रोध और अभिमान से तथा लोभ से ग्रस्त नहीं 
होते । जो रस-लोलुप नहीं होते, उन्द्रजाल आदि के चमत्कार नहीं दियाते | यह स्वयं 
आत्मश्लाबा नही करते, न ही दूसरों से करवाते हैं । वह प्रसिद्धि के चक्कर से दूर 
रहते हैं। महजभाव से जो कुछ हो जाए, उसी में सन्‍्तोष मानते है । स्त्री हो या पुर्ष, 
बालक हो या वृद्ध, प्रशत हो या गृहस्थ किसी को उसे पूर्व दुण्चरित्र को याद 
“--+ चण्जित नहीं करने, ने उसका तिरस्कार करते है, न उस पर रोष याद्रेप 
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मरते है। ये बने उच्य काचरण की टीग नहीं हॉवले। ऐसे गुणों के सागर, स्वपर- 
धायिणमाधव, त-उस्ानी सुमाघु ही पूजनीय होते है । 
सरया सन्पशानी सुमाध अपनी तपस्था, साथना एवं संयम का फल पाने के 
लिए क्षपीर मरी ट्वोता । बह अपनी साधना में सतत विदेवयूदंक रत रहता है, अपनी 
आर्पणुदि के लिए प्रयानपील रहता हं उसके जीवन में पितना ही उप्ट, संकट या 
परीफ) जाय पर भी दोनता और बदीरता नही णादी । वह देव (वीतराग परमात्मा), 
गुग सौर एम पर पृण भारभाबान, विश्वासों एवं हट श्षटरानु होता हैं। वह उनमे 
भौतिए दुसों छी गावना था फामना नही करता, रासारिक सुथोके लिए मन में 
चाझ्छा भी नही फरता । 
दास्यर में जो सुसाधु होता है, उप सोम-सोम में ठर्ममाधना रमती नहीं, 
घए जरानी गापसा मरते की प्रसिद्ि के लिए मचल उठता #, चमतार-प्रदर्शन के 
लिए दतापदा हों उठा / जया से सुय् सृछ्घा पाने के लिए जघीर थो उठता 
# ,सर्वी रे्० व्याण-साधाना थी स्वार्प-राघता दन जाती है, परकत्याण-साधना 
गो फोसा पुर ॥। शादी ॥। बश आरम-साधना मे साथ-साथ दिग्वात्म-साधना के विचार 
लौर तागार शे प्रति री मही रखता, ने री उसके ताउज्जान पाने जी उसमे जिनासा 
ती है | बह तो खानायीगा और ऐश जाराप झरने तथा आनस्‍्प भे या दिखावे के 
लए एछ विशा- एटो मे पापर अपनी पमूरय झिन्द्रगी सो बैठता है। उसका थेप 
तो गाए या ऐता ै, ब्रिध्राद्याण्ण भी सा वे-से हूते है, पर अन्तर में उसके साधुता 
की वोती, पर अपर में जाप्रत, पिपयी बौर तत्व: नहीं गोता । यही कापण है कि 
एगपा सर हुद् या गराया पुर गादर हो जाता है। ऐसे दुसाधुओ के लिए उत्तरा- 
एिघन शूष (ज+ ६७) भें रपप्ट पद्वा ह-- 
जले दे एसे पप्परएं, निद्ासोजि पमामसों। 
भोष्चा पेष्दा घुट घुदद, पायसमपे जि युच्चई ॥ 
एुमाएं परे, पढे छू अणिस्गहे । 
प्सदिभागी करियते, पायसमंणे त्ति दुच्चई शत 
दिदाद घा एदीर, शहम्मे अतलपपफ्तहा। 
शा एसी रते प्रायममपे कि दुष्चई ॥ 
इृदयहाशियरलों, घारऐेए.. धन्िश्शय । 
४रएु पे हदोपरओो, प्राएणभपे लि एरयई ॥ 
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“जो शान्त हुए विवाद और कलह को फिर उभारता है, अधमंरत है, 
आत्मज्ञान से हीन है, जब देखो तव विग्रह और कलह करने के लिए उद्यत रहता है, 
वह पापी साधु है । 

“जिसका अपने खाने-पीने और सुख-सुविधाओ की ओर ही ध्यान है, बार-बार 
दूध, दही आदि विक्रतिजनक सरस स्वादिष्ट भोजन करता है। तपस्था का नाम 
सुनते ही जिसे बुखार चढ जाता है, ऐसा साधु भी पापश्रमण कहलाता है ।” 


यह है कुसाधुओ का आन्तरिक रूप, जिससे हर कोई उन्हे पहचान सकता है। 

एक ऐसे ही बावाजी की घटता देकर इस बात्त को स्पष्ट करता हुँ--दिहली 
से लगभग २० मील दूर बुलदशहर जिले के धूमदादरी गाँव के मन्दिर मे एक वात 
जी रहते थे । गाँव वालो ने उनके जीवन-निर्वाह के लिए मन्दिर के साथ थोडी-सी 
जमीन एवं कुछ सम्पत्ति लगा दी, लेकिन वह इतने आलसी थे कि जमीन की जरा भी 
देखभाल नही करते थे । फिर भी गाँव वाले उनके' भोजन एवं द्वुध-पानी की व्यवस्था 
करते थे । बाबाजी तो सिर्फ खा-पीकर और भाग-गाजे का दम लगाकर पड़े रहते थे, 
उन्हे न लोकशिक्षण से कोई मतलब था और न ही तपस्या से या साधना से । स्वाव- 
लम्बन की वात तो बेचारे सोचते ही कहाँ से, तत्त्वज्ञान की उनमे कोई रुचि ही 
नथी। 

एक जिज्ञासु युवक उनके पास आया-जाया करता था। उससे ज्ञान या सत्सग 
की बात तो क्‍या करते, पर दुनिया से वराग्य की वातें करके उसमे वैराग्य चढाते थे, 
क्योकि बावाजी को बुढापे मे सेवा के लिए एक शिष्य की जहूरत थी। शिष्य की 
जिज्ञासा कैसे तृप्त की जा सकती है, उसका आत्म-विकास कंसे हो सकता है, इस 
ओर वाबाजी का कोई ध्यान न था। सिर्फ चेला मूंडने की ओर ही ध्यान था, अत, 
उसे फुसलाकर चेलां बना लिया, नाम रखा--सोमदत्त गिरि। 

कुछ ही महीनों के सग से सोमदत्त को पता चल गया कि वावाजी 
कितने गहरे पानी मे हैं। उसे उनसे क्या उपलब्धि हो सकती है ? साधुओ की समाज 
का मार्ग-दर्शन एवं जिज्ञासुओ को तत्त्ववोध देकर सन्मार्ग पर लाने के कर्तव्य से च्युत 
जानकर सोमदत्त गिरि को वड़ा दुख हुआ। जिससे जन-जन के कल्याण का मार्ग 
पाने की आशा से जनता भगवान की तरह पूजती है, उस साधु वर्ग की यह दयनीय 
दशा ! ओफ ! इतना पतन है, साधु वर्ग का | सोमदत्त गिरि गहरे मन्‍्यन में पड गये । 
अब मुझे क्या करना चाहिए ? अब पीछे कदम हटाकर गृहस्थ मे जाना ठीक नही, 
इसमे साधुता का पथ कलकित होने का भय है । इसलिए सोचा कि यदि हम समाज 
को कुछ भी नही दे सकते तो हमे उस पर आश्चित रहने का भी कोई अधिकार नही 
होना चाहिए । 

जब तक सोमदत्त के ग्रुुु जीवित रहे, तब तक वे घर्मग्रन्यो का अध्ययन, 
स्वाध्याय तबा कीर्तन के द्वारा अपनी योग्यता और साधना बढाते रहे । इसी बीच 


मुसाध होते तत््वपरायण---१ चर 


> 0 एव टहायावत गया । आग गिरिजी में विचार किया--तत्र मुन्ने पुरानी 
प्रयगपरा जय भें ग् गृधाए परना घाहिए, पाघा-कफीतय और भजनोपदेश द्वारा लोक 
वति पानी घाहिए । समायन्यल्याण की कुछ प्रवृत्ति भी करनी चाहिए, धात्म- 
पा भी "यानी घारिए । साधु जीवन पजकित ने हो, एस प्रकार के दुछ उपयोगी 
पर्व घाटिए । साधू के दरायित्त वा थो निर्वाह झरना चाहिए । 

डसातन एछ शिक्षित औौर विचारगील सज्जनों से परामर्श करके सबसे पहले 
(ह४ एव उसे जार्पास थी जगह शी सपाई छा फार्य प्रामोणजनों के सहयोग से 
"व विधा । वा। भादा में दिधिभित इेजननकीर्तन एवं प्रार्थना की व्यवस्पा की । जो 
सिख, पु और यूद्ध पाते लपोो खाजी समय या उपयोग सगे, राजनैतिक चर्चावाजी 
दा एप गायों में लियाये थे, से जब उस दरागाय्यों से बचने लगे। लोक मनोरडन के 
पन्ताध एम तादगा, भत्ति रायना एप पररपर आत्मीयना बने लगी । जोगो में परस्पर 
२ वेग, संग छोर समाजन्शुप्रार री लहर जैट गई । फवत अवाछनीय कुमंदियों 
३ कह दोधि॥ दाणों को नो ने गा थोर शुर हो गधा। मृतझ-भोज, शादी-विवाहों 
पर गे परणएए, पर बष-। था मोर, ह्जदारी,वालिझाओं को न पढ़ाने, बाज-विवाह 
पद रण, गा "एन छोर एरीतपियों मे एपदम पर वतन जा गया । जनता में एराद, 
॥साधर, जूजा, घारी, व्यजिनार, सृद्-पाट आदि दुत्यसनों मे कमी आने लगी। 
पएरस्सिा5ि >ैघा ने थे लाएणों जोर मायताजो वो लोग फ्रियास्यित दारो लगे । 

* मी सोरूद्य गिरि में श्स प्रफार अपनी साएना के साथ प्रामीयों छी 
राशि में घृद्धि शर्तें ममाजर गण थे कद कार्य विय तथा उनकी प्रेरणा में 
दि हे मा >च्यलद सा गत साया । 


पंप पार एसपी मच्दिर थो समृक्षा दौर र्थावनमस्धी सपा था रूप प्रदान 
7३५ प तो एए३, माध्यम से लाए पा पाच्य जोर दापित्य भी निभाया । 

पते पुर थी गशावा थे पापण्य एप शारित्य थी हपेप्ता यो ए्नाने प्र राप 
॥. 8 पर्णा, गाय » सा्ट हे प्रति छट्ा भादना विशमित थी । 
४0 ॥ -ए थे रणग्त शोणदत गिरि में शो प्राधाय से सुस्ाणुता 
“ई ए 7 पोण ए जग शग्र शषार गराओयव ही दि्विष्य बफण थया। रूपा ने 
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हम क्रमश एक-एक प्रश्न को छुएँगे। सर्वप्रथम हमे समझ लेना चाहिए कि 
तत्त्व क्या है ? 

अगर हम विविध पधर्म-सम्प्रदायो की दृष्टि से इसका उत्तर पाना चाहेंगे तो 
इसके अलग-अलग उत्तर मिलेंगे-- 

जैनशास्त्र कहते है--“जिणपणत्त तत्तं” जिनप्रज्ञप्त ही तत्त्व है । 

बौद्ध-आगम कहते हैं--तथागत द्वारा निर्दिष्ट धर्म ही तत्त्व है। 

वैदिक धर्मशास्त्र वेद कहते हैं---वेदविहित कर्म या आचरण ही (धर्म) तत्त्व है। 

इसलिए हमे तत्त्व शब्द के अर्थ पर व्यापक हृष्टि से विचार करना चाहिए, 
जिसमे किसी भी धम्मं-सम्प्रदाय का विरोध न हो । 

तत्त्व” शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ है--- 

तद्भाव. अथवा तस्य भावः तत्त्वम्‌” 
“जिस वस्तु का जो भाव है, वस्तु स्वभाव है, वही तत्त्व है ।” 
तत्त्वार्थंसूत्र सर्वार्थसिद्धि के अनुसार-- 
चोष्थों यथधावस्थितिस्तथा तस्य भवनमित्यर्थ. 

“जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है, उसका उस रूप होना यही यहाँ तत्व 
शब्द का अथे है ।” 

तत्त्वार्थंराजवात्तिक के अनुसार--- 

'अविपरीतार्थ विषय तत्त्वमित्युच्यते' 
“अविपरीत (सम्यक्‌) अर्थ का विपय तत्त्व कहलाता है ।” 
जैनसिद्धान्तदीपिका के अनुसार-- 
दित्व पारमाथिक॑ वस्तु' 

“जो पारमा्थिक वस्तु है, वही तत्त्व है ।” 

मतलव यह है कि जो वस्तु जिस रूप मे है, उसका जो सम्यक्‌ रूप है, वही 
तत्त्व है। किसी भी वस्तु का वस्तुत्व ही तत्त्व कहलाता है। उदाहरणार्थ--पशु को 
जिन ग्रुणो के कारण पशुसज्ञा प्राप्त हुई है, उस समग्र का स्वरूप यात्री पशुमात्र का 
सामान्य तत्त्वत--पशुत्व कहलाता है । 

साधारण भनुष्य वस्तु को ऊपर-ऊपर से स्थूल रूप में देखता है। वह उस वस्तु 
का वाह्म तत्त्व है । बाह्य तत्त्व क्या है ” बाहर का ढाँचा है, वाहर का आकार-प्रकार 
है । परन्तु उसका अन्तरग रूप कुछ और होता है, वह विशेषत ग्रुणों से ही मम्बन्धित 
होता है। उसे अन्तस्तत्त्व कहते हैं । यद्यपि वस्तु को बाह्य स्थूलम्प से भी जानना- 
देखना आवश्यक है, क्योकि वस्तु के बाह्य रूप को देखे बिना उसके साथ ठीक में 
व्यवहार नहीं हो सता । 

समार फा मारा व्यवहार बाह्मरूप पर आधारित है। जैसे कोई व्यक्ति किसी 
न 5५ आजा $ >+ जन अत आह रग-मप, चाल-ठालत, आह्ृति-प्रकति और 


लक 


सुमाधु होते तत््वपरायण--ई ६७ 


रचु 


लात रे देखाएे है, छा थोटे हे छारसश्ग ताय णो नहीं देखता है कि घोड़े में नी 
सदा 4 थी कप धागा, 7 भी पररेद्िय रै, उगये भी सन है, उसके साथ * 
8  गाह पिदजा पैदा है उस भी उमारी ताए यूय पिय है जीना पन्द है, 
"ने ही होते है क्‍शि रजत तथा रहते के लिए अन्य सुविधाएँ चाहिए । 
| थी, 35 था था रग-रप आदि बाह्य तन्‍्व है और अन्तरण बातें, 
धामार्ध, रग्माय थारि टेशरवार 2। बेयल अरास्तत्व से ही वाम नहीं चलता, 
गाश मे» भी पाया ४ हे के झेश्सम अरारग रुप से ही काम नही चलाता, उसे 
वे मे अलिग्य गे दियान, गधा धश्यश्प मे बाने पो व्यक्त करने के जिए बाद रुप 
थी घापाएण कै । एसी प्रचार बाग राप पा शुट सौर तपना जसलो सूप, जिसकी शक्ति 
हर प्रगाश 7 सागर शाह्य गा। दिया एज ३, यह उसका अन्परग रुप # । दोनो ही 
एप्ड परगपश्वाएाधण ॥ । 
हाई मार प्रेणा मे जायारिा पाये के रुण्य्स्ध में शहा गया हैं-- 
'भातरतरद जोपो, याहिरतच्च हयत्रि सेस्ताणि ।' 
€ गए एिमा) पक्का यौर दायी रुब उच्य बरिस्तित्त्व हैं ।!! 
प. रौर पहिशेश्य था हगाणय बलाया है, यह चेससावान 
४ हे हे पा व मे सा गया है । सघार झे सारे द्रत्पो-सेतन हो या जवेनन-न्यी 
७ वो सघन. का हयते गाया जह्ष दी टोक है । 
घर फ्दण पा था उगारपण्य ही छाराविक तरंद्र ॥।॥ इसीलिए 
॥ दया ने तच्० ए४7 गा गछय ०रास्ान एपरण दिया घण ४*-- 
हुरुए श्यटर्ततणिश शसराघ था गत श्पत सिद्धप १ 
धरशदरादिवित्तन पप्रसटाए शिपिवर्प घाव 
0 जे छा एशशण गा ही, यिंदा शाप ही लाए है वयोकति गह सःभाद ने ही 
स(वड के अज आती लए *, 8 २7 $ और पििदणाद रद रो 
शएघ एफ पष्मह्द एध्यमहाद तोंद परर्मपर । 
ऐप हट परम एड हदि तधिाणा ॥ 


>> २ 
जे. 8 इक मऊ नक टाल 3 है+5॥क सफल हु 3 दा दयादवं पाजलए 5 
म ०, - जल्स 2270 5 5४ शुई 74 
न + 
के वे 5२४ + ४७ + ऊ ञ, 
ग हक 3 हर 0 2022 20 0 ४ 
डॉ 
४ ४७७ नर » ३ २+ परत ल कि ;.शारे है। एज +जतत् है 
क्र 5 कै बढ हा जी न ७, 
हन्ठ सादर : ध्म्पग्दान * पर सम्य्ग्पान 
शाह + पहचन्फदन जार सम्णयत 
5६ ला] है7 के 2 तर कक रत भर: हि काद्ारल २5 कै. ५ अन्‍ॉ+ कार जजआाह 
हज, है # तइ मी 
| ा 
पर 5 ४ छा ४०१४ हर कई है झा हार धर गा न हू हा पक बा का 
+ 
६5 “अप र्ै + न 5 हैं अपर झा $ आज 535 है 
के सकते आदत था - 
भ ब ५ ५ इ ग 85 कं कलाई हा डड 58 800 ६ 
बढ ञ् > 
68% हट! ओके कह ध हम 7 हैक 
दर घर रे $ 5 के जय व 7 काका कि 3 कप, जप 
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रूप प्रतीत होता हो, वह नहीं, किन्तु वस्तु का सिद्ध, परिनिष्ठित, वास्तविक छ 
जानना और देखता--सम्यस्ज्ञान है। इसी को दूसरे शब्दो मे तत्त्वज्ञान कहते हैं। 
तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति 
विश्व मे आपको अनेक पदार्थ हृष्टिगोचर होते है । अनेक घटनाएँ घटित होती हैं 
आपको पदार्थों से सुख-दु ख, आश्चये, भय होता है । आप इन सब पदार्थों, घटनाओ तप! 
परिस्थितियों को उनके यथार्थ अन्तस्वत्त्व के रूप मे न समझकर राम-ह प से युक्त होनेरे 
कारण भिन्न-भिन्न रूप मे समझ लेते है | आप उन पदार्थों और पदार्थों से अपने पर होगे 
वाले प्रभावों को यथार्थ वस्तु रूप में लक्ष्य मे नही लेते, और जैसे-तैसे उसी राग-द परे 
प्रवाह मे बहते चले जाते हैं। जो विचारक होते हैं उन्हें यह प्रतीत हुए,बिना नही रहता 
कि इन सब पदार्थों और विश्व की रचनाओ को मैं जिस रूप से देखता हूँ, वे उसी हु 
में हैं, या उन्तका स्वरूप कुछ और तरह का है। जगत्‌ मे ये अकस्मात्‌ ही होते जाते हैं 
इनके भी कार्य-कारण रूप कुछ नियम हैं ? इसी जिज्ञासा मे से तत्त्वज्ञान पैदा होता है 
मनुष्य ने जब पहले-पहल प्रकृति की गोद मे जन्म लिया और वि 
की ओर आँखें खोलकर देखा तो उसके सामने अनेक चामत्कारिक वस्तुएं तथ 
घटनाएँ उपस्थित हुईं । एक ओर सूर्य, चन्द्रमा, अगणित तारामण्डल, दूसरी ओर 
ग्जता हुआ समुद्र, पर्वत, विशाल नदी प्रवाह, मेघगर्जना और विजली की चमक-द्मा 
ने उसका ध्यान आकर्षित किया। मनुष्य का मानस इन और ऐसे ही अन्य आशवय 
जनक स्थूल पदार्थों के सूक्ष्म चिन्तन मे प्रवृत्त हुआ, और उसके बारे में अनेक प्र 
उसके दिल-दिमाग मे प्रादुर्भूत हुए। उसके वाद आन्तरिक विश्व के गूढ और भति 
सूक्ष्म स्वरूप के बारे मे भी उसके मानस मे विविध प्रश्न पैदा हुए | इन अश्नो में है 
जो वस्तु की तह तक पहुँचकर उसके यथार्थ स्वरूप, आन्तरिक और वाह्य खा 
की छानबीन की गई, वही ज्ञान तत्त्वज्ञान का कारण बना । 
उदाहरण के तौर पर--इस विश्व के वस्तुतत््व की जब जिज्ञासा हुईं तब 


उसके वाह्य एवं आन्तरिक रूप के सम्बन्ध में कई प्रश्त समुद्भूत हुए होगे--यह विग्ब 


शाश्वत है या परिवर्तनशील ? यह विश्व कव और कैसे उत्पन्न हुआ होगा ? यह आने 
आप उत्पन्न हुआ होगा या किसी ने इसे उत्पन्न किया होगा ? उत्पन्न हुआ हा ता हे 
यह विश्व ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा ? इस विश्व की रचना ओर सचालना, जार्कि 
व्यवस्थित और नियमबद्ध है, वह वुद्धिपू्वक हुई है, होती है, या यन्त्रवत्‌ अनादि सिर 
होती है ? 
इसी प्रकार आत्मा, परमात्मा के सम्बन्ध में, आत्मा से सम्बन्धित शरीर, 
इच्द्रियाँ, मन, अहकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के सम्बन्ध में भी विविध ५५ 
उठाकर उनका समाधान कराने हेव॒ जो तत्व की छानबीन करता है, उसके अगली 
स्वरूप के बारे में निश्चय करता है, यही तन्वज्ञान हैं । ॥॒ 

नि्ापं यह है कि किसी वस्तु के वास्तविक स्वस्प की शोव करके यधाव 
मिश्चय करना तन्वज्ञान है। सन्‍्वज्ञान करने वाला वस्तु के यवार्य स्वरृप--कआल्तरिक 


कप 


के 


सुमाएु होते तत्त्दपरायण--१ सु 


8 मल 5 27 प्ताम रत्यायन 2ै। बस्तत 
आय जाय “ बे ही। गो वाया हर उगी एय था परिागम सचयाान ह_ै। वस्दुत 
४8 थे दिन 4 प्र+य से हे पलित हुए था पविट कोने णाले हिद्धान्स ती वाठकान 


च्च्ज 
कीड़े है. हद शत्प 2 गाणान / सम्मस्धवावा की टै। फ्यिक्रे मन ये सती 
टरग «५ दिए एसूव हो रए मं प्रोडि से निरलिप्त शा तो एपह जो दृछ थी सोजेगा 


हा जगा, था / बच हाकत थे ला एएत । 


थे रहते था टायर मी सि। की + । -/ दिये थी उएः-चेनन सभी स्लुझो 


- | ड 


हये हे र्यद्धि पुन गत प्रताण नर एयरे रामास्य गए ब्यायवा निय 
कह में पिधन्णाशारिणए रएइगय का दियार छरया है । 


न है 48 क “केक जम ना कल अ न 8 है पफत आम 275 
गज? शादि मे र शी यमन एज्पों ने, गाया से जायिभाव: 
छल दिखा लय 4 दिया या बरे छ पविल विशिया रिये+, बई बर३ भी 
६६८० केक 6 को पित्त है आल शा दि कह कलर कक टटग रा भंग दिएंय 


रु 
भक्त ५ज़ा ही णआ दिलाए तादयान या परतशय शग्ता -रैर स्थाय अन्त 


७ 


हा ? 3! 


है । हे 


है 


हार ते कप ए। िगेश एडिय तय था ह॑जमच्ण बरपा पायोपदीए रे, णो लाये 


मे हर का 
गज कई 6 “की 5] 
और. 


ताए-झाउन वा जान्तररा सामध्य ; तत्त्वज्ञान-परायणता 


+ ह्फक *.. >क-७ ल्‍ फक्न क्ज्क हलक श्च्ा पं ब.. हा 
शव भाष 5 सास वेएा शगा गया साभा दिया है हि एक दि 
जे 


हे 
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नि.सत्त्त एवं खोखला होता है, वह्‌ विपत्ति की जरा-सी आँधी आते ही, प्रतिकूल परि- 
स्थिति का जरा सा झौंका आते हो, परीषह की जरा-सी लपट आते ही ढह जाता है 
हतोत्साह होकर उत्पथ पर चल पडता है, वह पतित और भ्रष्ट भी हो जाता है। 
तत्त्वाश्ञानरहूप आन्तरिक सामर्थ्य के अभाव में बाह्य साधु-वेशभूषा मे लिपटा, वाह्म- 
क्रियाकाण्डी साधु विकारो की आंधियो के.सामने टिक नही सकता । सुख-दु ख भादि 
इन्द्दो मे उसका मन विषमता और क्लेश से या राग-द्वोष से भर जायगा, वह सतुतित 
एवं स्वस्थ नही रह सकता । 

साधूजीवन में जब तत्त्व-परायणता होती है, तो वह बडी से बडी विपत्ति एव 
सकट घंटा में भी उद्विग्न नही होगा । सुखो का सागर लहराता हो तब भी उसका मन 
उनके लिए ललचाएगा नही, दु ख हो या सुख, जीवन हो या मरण, शत्रु हो या मित्र, 
भवन मिले या विकट वन, सयोग हो या वियोग, तत्त्वपरायण साधु का मन सर्देव 
समता की पगडडी पर अविचल रहेगा । वह तत्त्वज्ञान के सहारे सुख-दु.ख, शत्रु-मित्र, 
भवत-वन, सयोग-वियोग आदि इन्द्रों का यथार्थ वस्तु स्वरूप जान लेता है कि ये 
सब नाशवान्‌ पदार्थ, है, क्षणिक है, इनके प्रति न तो मोह या असक्ति होनी चाहिए, न 
देष या घुणा । ये तो स्वय अपने आप में कुछ नही है । मनुष्य अपने मन में इनके 
बारे मे जैसी-तेसी अच्छी-बुरी कल्पना कर लेता है, जिस किसी प्रकार से मन को 
उल्टा-सीधा समझाता है, तभी एक पर राग और दूसरे पर द्व ष होता है । अत. मुझे इन 
वस्तुओं से मन पर होने वाले अच्छे-बुरे परिणामों से बचता चाहिए । 

इतनी बात तत्त्वज्ञानी साधु ही समझ सकता है, और तत्त्व-परायण साधु ही 
इन विचारों से अपनी आत्मा को बचा सकता है । 


चत्व-परायणता केवल तत्त्व जानने से नहीं 


कई लोग यह समझते हैं कि तत्त्व जान लिया, इतने भर से तत्त्वज्ञानी वन 
गये, परन्तु केवल तत्त्वों को जानने मात्र से तत्त्वज्ञान-परायणता नही आ जाती, 
अपितु, तत्त्व को जीवन में उतारने से ही कार्य हो सकता है। अग्नि को केवल जानते 
या अग्नि के तत्त्व वा ज्ञान होने मात्र से रोटियाँ नही बन जाती, पानी के तत्त्व को 
केग्ल जानने भर से व्ह प्यास नही बुझा सकता, इसी प्रकार किसी पदार्थ के तत्तें 
को जानने भर से काम नहीं घलता, उसके हेय अश से दूर रहकर उपादेय अश को 
अपनाने से ही मनुष्य कृतकार्य हो सकता है | जैसे---असत्य तत्त्व है । दस तत्त्व को हेय 
जानफर भी यदि मनुष्य वार-वार अमत्य मे प्रवृत्त होता है तो वह जावना केवल 
बौद्धिक विलास है। असत्य हेय तत्व है, यह जानकर भी असत्य से लिपटे रहने वाले 
व्यक्ति को कया आप तत्त्वज् कहेंगे ? कदापि नही । तत्त्वज्ञ या तच्ववरायण वह तगी 
कहलायेगा, जब वह हेय, ज्ञेय और उपादेय को वास्तब्रिक रूप में जानकर हेय का 
त्याग करे, ज्ञेय को जाने और उपादेय वो ग्रहण करे । इसीलिए एक विचारक ने 
कहा है--- 


-ा 773०... 


धुमाएं होते तत्तपरायण-- १ १०१ 


छीपरगि शेथित म से णएनमीगा , ईद क्षमांपे ने उत्ते यिदन्ति । 
शानश्थि तग्यम प्रभयन्ति पु, ते ऐ:पि खोपे घिरला भवन्ति ॥ 


हह »| ७ व है यश हे कै, जतित थे लझजुपार आचरण नहीं फर 

है ह हर ७०७ न्गः घेधि 5८ 3 नस्द 3 नह 
शव ' एस | पते दाक-ल हाथ शाने में रमस होते ” खेबिन वे तत्व को नहीं 
है, शशि गरठी शा था । गण यो राणा, ? शौन-या तर हेस, भय या उपाई 
| एस व #॥ ७ यो लगते | बर्णु णथो शाप यंग सन्त थो जानने है गौर 
४ है # यापर थे। सण्शण थी पाये गे राय दिव में पहले घोटेन्े उने- 

तू ही 

| 2005 

/ 5] एोओकी हि दिया ७ ही 6 ।8७ को मे शोग कतध स्थिति 
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केवल शब्दों को पकड़ने वाले भी तत्त्व तक नहीं पहुँच पाते 


दूसरी ओर कुछ वृद्धिजीवी लोग ऐसे है, जो शास्त्र के शब्दों को पकड़ 
अपने मनमाने अर्थ की खीचतान करते रहते हैं। कोरा पाण्डित्य और वौद्धिकता ' 
जीवन के लिए ऐसा खतरा है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नही होता । शस्त्रो का खत 
तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जबकि शास्त्रो का खतरा साक्षात्‌ दृष्टियोचर नही होता 
इसीलिए शंकराचार्य ने कहा है-- 

“अन्य वासनाओं के खतरे से बचना आसान है, लेकिन शास्त्र-वासना से मु 
होना अत्यन्त दुष्कर एवं दु शक्‍्य है । शास्त्रजीवी लोग शास्त्र के शब्दो की छीछाले 
करते हैं, वे उन शठ्दों की भावना एवं हार्द को नहीं समझते, उनकी आत्मा को न 
पकडते, केवल स्थूल में ही आग्रहपूर्वक लगे रहते हैं । ऐसे शास्त्रजीवी भी तत्त्व: 
नही पकड पाते ।” 

चार पण्डित काशी मे वारह वर्ष तक पढ़े, किन्तु उन्होंने सिर्फ शब्द रटे 
वे उन भ्रन्थो के हृदय तक नही पहुँच पाये । वे एक बार अपनी जन्मभूमि की 
आ रहे थे, तभी नदी के पार एक ऊंट को तेजी से दौडता देख उनमे से एक 
सोचा--धर्मंग्रन्थो मे कहा गया है--- 

धधर्मस्य त्वरिता यतिः ।' 
“धर्म की गति तीत्र है, अत तीब्र गति से दौड़ने वाला ऊँट ही धर्म है ।” 
दूसरे पण्डित को एइमणान पर गधे को खड़ा देखकर शास्त्र वाक्य याद भा गय 
'राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स वान्धव: ।' 

“राजद्वार आर श्मशान पर जो खड्ा हो, उसे अपना इष्ट वन्धु मात 
चाहिए। भत गधा हमारा इप्ट बन्धु है 

तभी तीसरे पण्डित को याद आवा-- 

“इप्ट घर्मेण योजयेत ।* 
'इप्ट बन्ध को वर्म के साथ जोड देना भाहिए ।” अत उसने ऊँट और गंध 
लो एफ साथ बाँध दिया | 
अ्षब रहा चौवा पण्डित, उसने नदी पार करते समय अपने पण्टिल मित्री को 
ने देखकर ततववार से उनका सिर एसतिए काट लिया क्योंकि नीतिशास्त्र में का 


2 ॥ | /| 


मर पर्वनागे सप्रत्प्े अर्थ त्यजति पण्चित: ।' 

_मम्पा नप्द होने छी स्थिति में पण्टित आाश्े को छोटे देता है, क्षाबे की 
दचा रेतला है ।!! 
उन चानो पश्चि मार्यों ने-शास्त्र ४ आयतम्बन लेशर शाब ही बाये 
घजारने बालो ने--भयस्त्र जा टी उजयन नहीं फिया । शास्त्र के छब्या और बाय 


कच्ज 


ट 


० 


मुमाए होने ठाप्पराणय--६३ (०३ 
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कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्‍या आएगा ? क्या ऐसा करना साधु-जीवन के तिए 
उचित है। तत्त्वज्ञानहीन साधक के सामने जब अनेक परीपह और उपसर्ग, कहि- 
नाइयाँ और विपत्तियाँ, कष्ट और सकट घर्मपालन के मार्ग में आते हैं तो वह उम्र 
समय अपनी आत्मशक्तियो, भात्मगुणो और स्व-स्वभाव को नही जान पाता, उक्त 
विस्मृत कर बैठता है, परीषह, उपसर्ग आदि के आ पडते पर वह तत्त्वज्ञ साधक दी 
भाँति परिस्थितियों का सामना न करके उनसे मुख मोड लेता है और सुत्ष- 
सुविधा वाले क्रिसी भी पापनमार्ग या अधर्म पथ पर चल पडता है अथवा अपनी 
शक्तियों को भूलकर कठोर परिस्थितियो मे वह गिडगिडाने, रोने-धोने या भार्तध्यान 
करने लगता है, जो कि एक प्रकार का पाप है| अथवा वह निमित्तो को कोसने लगता 
है कि अमुक व्यक्ति के ऐसा करने से हम पर सकट आए, विघ्न आए और विपत्तियाँ 
आयी । 


इस प्रकार अमुक दुष्परिस्थितियों के लिए तन्वज्ञानहीत साधक दूसरो पर 
दोषारोपण करने लगता है। ये परिस्थितियाँ स्वय की ही बनाई हुई हैं, ऐसा नही 
मानता । और इसी कारण बह अधिकाधिक मानसिक सक्‍लेश पाता है। अगर साधक 
मे तत्त्वज्ञान का सामर्थ्य हो तो वह कैसी भो परिस्थिति और वातावरण मे निर्भव 
रह सकता है, शक्तिहीन नही होता । जैसा कि दशवेकालिक सूत्र (अ० १०) मे तत्त्वज्ञ 
भिक्षु जीवन के सम्बन्ध मे कहा है-- 
जो सहइ हु गामकढए, अक्‍्कोस-पहार-तज्जणाओ य। 
भय-भेरव-सह-सप्पहासे, समसुहृदुक्खसहे य जे स भिक्‍खू 0 
“जो साधक ग्रामकटको (गाँव मे आने वाले कष्टो) को तथा आक्रोश, अरह्मर, 
तर्जना (डाट-फटकार), भय, भयकर शब्द, भयकर हसी मजाक आदि को समभाव- 
पूर्वक सह लेता है, सुख और दु ख मे सम रहता है, वही सच्चा भिक्षु है ।” 


वात यह है कि सुसाधु प्रत्येक वस्तु के तत्त्व को जानता है, वह कैसी भी 
परिस्थिति में अपने तत्त्वज्ञान के बल पर स्थिर रहता है, सन्तुलन नहीं खोता, 
अधीर होकर दूसरो को भला-बुरा वही कहता या आरतंध्यान नही करता । 


शास्त्रों मे मुनि गजसुकुमाल, मैताय्य मुनि, हरिकेशवलमुनि आदि मुनियों पर 
भरणान्त कष्ट आने का वर्णन जब हम पढते हैं तो रोगटे खडे हो जाते हैं परन्तु अगर 
उनमे मृत्यु का तत्त्वज्ञान न होता तो कया वे ऐसे भयकर सकट के समय में समभाव- 
पुवेक स्थिर रह सकते थे ? कदापि नहीं । अगर उनमे आत्म-तत्त्व की निष्ठा न होती 
तो वे भी दूसरो को कोसते, प्रहार करने या कप्ट देने वाले को शत्रु मानकर उसका 
सामना करते, उसे गाली देते या आक्रोश करते, उसकी शिकायत राजा या अधिकीरी 
से करते अथवा उसे दण्ड दिलाते। परन्तु उनके जीवन में तत्त्वनिप्ठा कूट-कूटकर 
भरी थी । इसी कारण उन्होंने समभावपूर्वक मृत्यु का वरण किया। 


कि डे ली 


शुसाए होते मरदपरायण--६ श्०ए 


साए्टण मे धन्यज्ञान मे हो तो सारे सुउ, दु या में बदल जाते ह्‌ 


५ ब्> 
कक 5 का शाप कक आऋजञक हब्टुण ॥ जिओ +् #3न्‍डा इलाज + | न्पा5 कान न्ड 
& 283; + कप 0, न ध्या जे क। ८ हा शत 
न हे 5 «- 
[4 थी एिूय ४ बेर हपिईी ही एपण हहाशप दाया ध्रावर सह प 
मि 


3 न 5 > निधि 
झटडहब आधषास "यडी शो हा संसार णो मनथाए यस्ता खराद 
हक कि हब ०यका हा एश प्रा 5 एायोए पाना नी बाग था उसमे 


रा अत जज कु ब्का ८ क ्य्क श . ब्रा नया जन 
दाल पा. ये हण चया गााश्य यो भोौदा था ता | वो पा उन मनचाही 


हे हे >2 
री ः कक "न डा | झाप 7#खथी |] हि की ल्क्स्नार अलचरो लि दि छह नयी 
पल अकाए गा | वाजथ राग, था भीव, वोच से णाण उपभाग एरसा सम्शव ने 
कि ॥ बेचा जु शायाव 7॥ ऐसा या ? एयणिी एस य्यक्ति मे सन्‍्पदि 


2९४ हैँ अदेक मी जप व ४। दास श 
[0 या हू है दीय ह तछ किि 5 कफ चित छत 5. 


शत ण्क्‌ जि ्र हि 
कक 620 के टू । ॥$ 


जज 8 +- ० रे कह कर जाओ न्डलमक हा डेल 
ल्ूब कफ हलक नर 


न हे 
हका+ज फा ७२३४7 ०९ | 


२१०६ आनन्द प्रदद्धचय भाग १० 


राजा जब पहुँचा तो उसने ज्ञानी साधु को प्रणाम किया और जिज्ञासुभाव 
से उनके समक्ष बैठा । तत्त्वजानी साधु ने राजा का चेहरा उदास और खिन्न देखकर 
जान लिया कि यह किसी विपत्ति का मारा हुआ है। अतः राजा से उदासी एवं 
खिन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कष्टकथा सुनाई और कहा-- 
“महात्मन्‌ ! इससे तो अच्छा है, मैं एक साधारण मनुप्य रहता, राजा न बनता, 
क्योकि मेरे सामने पाँच वर्ष बाद मौत नाचती दिखाई दे रही है, वह इन सव सुख- 
साधनो को दु खसाधन बना रही है। मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए, जिससे मैं इस 
दु'ख से मुक्त हो सकूं ।/ 

तत्त्वज्ञ साधु ने राजा की सारी आपवीती सुनकर शान्ति से उत्तर दिया-- 
“राजन्‌ | तुम्हारे हाथ मे अभी लगभग पाँच वर्ष तो हैं व ? फिर क्यो चिन्ता करते 
हो ? पाँच वर्ष मे तो तुम अपने सारे दु खो से मुक्त हो सकते हो ।” 

राजा--'महात्मन्‌ ! वह कौन-सा उपाय है, जिससे मैं दुख से मुक्त 
हो सकूं 2 

तत्त्वज्ञ साधु ने कहा--“उपाय तुम्हारे हाथ मे है। सब्ंप्रथम तो तुम्हे अपने 
मन से इस ममत्व को हटा देना है कि राज्य, वैभव, ठाठ बाट, खजाना, सुख-साधन 
आदि मेरे हैं। साथ ही तुम्हे अपने शरीर और शरीर से सम्बन्धित परिवार, जनता 
आदि सचेतन एवं घन, वेभव, राज्य आदि अचेतन वस्तुओ पर से मेरेपन का भाव 
हटा लेना है। यह सोचना है, ये सब चीजें मेरी नही हैं, मेरी तो सिर्फ आत्मा है, 
जो कभी नष्ट नहीं होती । अगर शरीर आदि सभी वस्तुएँ तेरी होती तो तुझ से 
कभी अलग क्यो होती ” ये सब चीजें नाशवान है, तेरी नही हैँ, सिफे सयोग के कारण 
तू इन्हे अपनी मान बैठा है। यह ममत्व जिस दिन मेरे चित्त से हट जायगा, बस 
फिर दु.ख का नामोनिशान न रहेगा ।” 

भगवान महावीर ने कहा है-- 

दुवख हुय॑ जसस न होई सोहो । 

“जिसका इन पर-भावो पर से मोह हट जाता है, समझ लो, उसका दुख 
नष्ट हो गया ।” 

यह उपाय राजा के गले उतर गया और उसी दिन से राजा ने ममत्व-त्याग 
की साधना प्रारम्भ कर दी | आप मानें या न मानें, एक ही महीने मे राजा के चित्त 
में शान्ति हो गई । 

एक दिन फिर जब राजा प्रसन्नचित्त होकर तत्त्वज्ञ साधु के पास पहुँचा तो 
उसने दूसरा पुण्यमय उपाय वताया--'राजन्‌ ! अब दूसरा उपाय यह करो कि 
तुम्हारे पास अपार सम्पत्ति है, उससे इस भयानक जगल को वस्ती में बदल दो, नया 
नगर बसा दो | और जो भी इसमे वसता चाहे, उसके लिए पाँच वर्ष तक फ्री आवास 
का प्रवन्ध कर दो | उन नवीन नगरवासियों को सव तरह की सुख-सुविधाएँ दो, 
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साधु के पास आगम (तत्त्वज्ञान) रूपी नेत्र होता है । नेत्रविहीन व्यक्ति के 
लिए सारा लोक अन्धकारमय है, इसी प्रकार तत्त्वज्ञानहीन साधक के लिए इस सप्तार 
मे जो भी कुछ उत्कृष्ट है, उसे देख सकना असम्भव है । इसीलिए भगवान महावीर 
ने अपनी ओजस्विनी वाणी में साधको को कहा है-- 

नाणस्स  सब्वस्स पगासणाए, 
अन्नाण-मोहस्स विवज्जणाए । 
रागस्स दोसस्स ये संखएण, 
एगतसोक्व समुवेद सोवख ॥॥ 

“समस्त (तत्त्व) ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान तथा मोह के दूर होते ही, जब 
राग और द्वेष का सक्षय हो जाता है तब साधक एकान्तसुखरूप मोक्ष को प्राप्त 
कर लेता है।' 

निष्कर्ष यह है कि तत्त्वज्ञान के आधार पर ही साधक श्रेय और पाप का, 
घर्मं और कर्तव्य का, शुभाशुभ का, एव उचितानुचित का तथा हेयोपादेय का विवेक 
कर सकता है। 

पापमय प्रलोभनों एवं इन्द्रिय-विषयो के आकषणो के पार अन्त दूखर्ती 


हित का देख सकता तत्त्वज्ञान से ही सम्भव है । इसीलिए महर्षि गोतम ने साधनामय 
जीवन के लिए तत्त्वज्ञानपरायणता जनिवाय बताई है । 


(][] 


४६ 
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मे कर्मवन्ध कर लेता है, क्योकि राग और द्वप, ये दो ही मुस्यतया कमंवन्धन के 
कारण हैं। वह जाति आदि के भेदभाव से युक्त होकर राग-द्व पवश कर्मवन्ध करता 
है, तथैव इष्टवियोग-अनिप्टसयोग के अवसर पर भी | परन्तु तत्त्वज्ञाननिष्ठ साधक 
क्रोध, अभिमान, लोभ, मोह, और मत्सर आदि के प्रसगो में उत्तेजित, आसकत एव 
मूढ नही बनता, वह समभावपूर्वक शान्ति और विवेक के साथ अपना कदम बढाता 
है | इसी प्रकार वह जाति, धर्म-मम्प्रदाय, भाषा, प्रान्त या सकीर्ण राष्ट्रवाद को कतई 
स्थान नही देता, और न परस्पर भेद करके एक दूसरे से घृणा, द्वे प, वैर या मोह 
करता है। वहाँ भी वह समभावपूर्वक व्यवहार करता है | 'पण्डिता समदर्शिनः की 
वक्ति ऐसे ही तत्त्वररायण साधको के लिए है । वह इष्टवियोग और अनिष्ट्सयोगो 
के अवसर पर भी अपना सन्तुलन नही खोता, वह रोता-घोता नहीं, न आर्तेव्यात 
करता है, इसी प्रकार अनिष्ट-वियोग एवं इब्टसयोग के समय भी वह ह॒पित होकर 
फूलता नही । यही कारण है कि वह राग-द्व प से दूर रहने के कारण कारण कर्मवन्ध 
नही करता । 

योग वाशिष्ठ मे कहा है--- 

“विचारात्‌ ज्ञायते तत्त्वं, तत््वाद्‌ विश्रान्तिरात्मनि 
“विचार से तत्त्वज्ञान होता है और तत्त्वज्ञान से आत्मा मे शान्ति प्राप्त 


होती है । 8 

तत्त्वज्ञान से शून्य व्यक्ति इन्द्रियों के मनोज्न एवं प्रलोभनकारी विषयो के 
मिलते ही एकदम आकर्षित हो जाता है और उनमे फेंस जाता है, जबकि तत्त्व- 
परायण साधक इन्द्रिय-विषयो की वासना और प्रलोभनो की तृष्णा के नचाये नही 
नाचते। वे इद्रियो के तत्त्व को भलीभाँति जानते हैं। यही कारण है कि तत्त्वज्ञानी 


साधक जब परिपक्व हो जाते हैँ तब उन्हे कैसे भी आकर्षणकारी एवं प्रलोभनकारी 
वातावरण में रख देने पर भी वे लुब्ध नही होते । 


कामविजेता स्थूलभद्र का नाम तो आपने सुना ही होगा । बारह वर्ष तक वे 
कोशा वेश्या के प्रणय-वन्धन से इस तरह फंसे रहे कि उन्होने अपने पिता, भाइयो तथा 
सम्बन्धियो तक की भी सुध न ली ओर पिता की मृत्यु के बाद स्थूलभद्र को वासना 
से विरक्ति हो गई। यद्यपि कोशा ने अपने आप को तन-मन से स्थूलभद्र के प्रति 
समर्पित कर दिया था, फिर भी कोशा के प्रति उनका आकर्षण एकदम समाप्त हो 
गया और एक दिन कोशा के महलो मे सौन्दर्य की अर्चना करने वाला स्थूलभद्व अब 
आत्मतत्त्व के साक्षात्कार के लिए चल पडे, घरबार, पाटलिपुत्र, कोशा, कुदुम्बीजन 
आदि सबको छोडकर । 

स्थूलभद्र पचेन्द्रिय विषयो के तत्त्वो का गहराई अध्ययन-मनन एवं निदि- 
ध्यासन करके लगे | पहले आत्मतत्त्व का दशशन (स्पशें), आत्मतत्त्व का अन्‍्तर्देशेन 
(ज्ञान) यानी उसका सभी पहलुओ से ज्ञान, और फिर वे आत्मतत्त्व के आनन्द के 


११२ आनन्द प्रदद्नन भाग १० 


मे कर्मवन्ध कर लेता है, क्योंकि राग और द्वेप, ये दो ही मुस्यतया कर्मवन्धन के 
कारण है। वह जाति आदि के भेदभाव से युक्त हो+ऊर राग-द्वे पत्रण कर्मवन्ध करता 
है, तथैव इष्टवियोग-अनिप्टसयोग के अवसर पर भी । परन्तु तत्त्वज्ञाननिष्ठ साधक 
क्रोध, अभिमान, लोभ, मोह, और मत्मर आदि के प्रसगो में उत्तेजित, आमक्‍त एव 
मूढ नही बनता, वह समभावपूर्वक शान्ति और विवेक के साथ अपना कदम वढाता 
है | इसी प्रकार वह जाति, धर्म-मम्प्रदाय, भाषा, श्रान्त या सफीर्ण राष्ट्रवाद को कतई 
स्थान नही देता, और न परस्पर भेद करके एक दूसरे से घृणा, दे प, वैर या मोह 
करता है। वहाँ भी वह समभावपूर्वक व्यवहार करता है । 'पण्डिता समदर्शिनः' की 
उक्ति ऐसे ही तत्त्वपवरायण साधको के लिए है। वह इष्टवियोग और अनिष्टसयोगो 
के अवसर पर भी अपना सन्तुलन नही खोता, वह रोता-घोता नही, न भार्तेध्यान 
करता है, इसी प्रकार अनिष्ट-वियोग एवं इब्टसयोग के समय भी वह हित होकर 
फूलता नही । यही कारण हैं क्रि वह राग-द्व प से दूर रहने के कारण कारण कर्मवन्ध 
नही करता । 

योग वाशिष्ठ मे कहा है-- 

'बिचारात्‌ ज्ञायते तत्त्वं, तत्वाद्‌ विश्रान्तिरात्मनि ।' 
“विचार से तत्त्वज्ञान होता है ओर तत्त्वज्ञान से भात्मा में शान्ति प्राप्त 


होती है । ग3 

तत्त्वज्ञान से शुन्य व्यक्ति इन्द्रियों के मनोश् एवं प्रलोभनकारी विषयो के 
मिलते ही एकदम आकर्षित हो जाता है और उनमे फंस जाता है, जबकि तत्त- 
परायण साधक इन्द्रिय-विषयों की वासना और प्रलोभनों की तृष्णा के नचाये नहीं 
नाचते । वे इद्रियो के तत्त्व को भलीभाँति जानते है। यही कारण है कि तत्त्वज्ञाती 
साधक जब परिपक्व हो जाते हैं तब उन्हे कैसे भी आकर्षणकारी एव प्रलोभनकारी 
वातावरण में रख देने पर भी वे लुब्ध नही होते । 

कामविजेता स्थुलभद्र का नाम तो आपने सुना ही होगा । बारह वर्ष तक वे 
कोशा वेश्या के प्रणय-वन्धन मे इस तरह फंसे रहे कि उन्होंने अपने पिता, भाइयों तथा 
सम्बन्धियो तक की भी सुध न ली और पिता की मृत्यु के बाद स्थूलभद्र को वासना 
से विरक्ति हो गई। यद्यपि कोशा ने अपने आप को तन-मन से स्थूलभद्र के प्रति 
समपित कर दिया था, फिर भी कोशा के प्रति उनका आकर्षण. एकदम समाप्त हो 
गया और एक दिन कोशा के महलो मे सौन्दर्य की अचेना करने वाला स्थूलभद्ग भरे 
आत्मतत्त्व के साक्षात्कार के लिए चल पड़े, घरबार, पाटलिपुत्र, कोशा, कुटुम्बीजन 
आदि सबको छोडकर । 

स्थूलभद्र पचेन्द्रिय विषयों के तत्वों का गहराई अध्ययन-मनन एवं नि्दि- 
ध्यासन करके लगे | पहले आत्मतत्त्व का दर्शन (स्पशें), आत्मतत्त्व का अन्तर्दे्शन 
(ज्ञान) यानी उसका सभी पहलुओ से ज्ञान, और फिर वे आत्मतत्त्व के आनन्द के 


पा 2 


०७ 
बे 


ही 


सुसाधु होते तत््वपरायण--२ ११३ 


रूप मे उससे मन को रमण कराने लगे । जब उनकी तत्त्वनिष्ठा परिपक्व हो गई 


' तो उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणो मे निवेदन किया--“गुरुदेव ! मैं अब कोशा को 


प्रतिबोध देने हेतु उसके यहाँ वर्षावास बिताने की आज्ञा चाहता हूँ ।” गुरुदेव ने 


* उसके तत्त्वज्ञान की परिपक्व दशा देखकर सहर्ष आज्ञा दे दी । 


तत्त्वनिष्ठ स्थूलभद् मुनि ने कोशा के भव्य भवन में अवेश किया । साधू के 
बेष में भी तत्त्वज्ञानी स्थूलभद्र का देदीप्यमान चेहरा अत्यन्त सुन्दर लग रहा था। 
उनके मुखमण्डल पर तप-सयम का तेज कम आकर्षक न था। कोशा तो उन्हें देखते 
ही मुख्घ हो गई, वर्षों के अरमान पूरे होने की उसकी आशा जाग उठी। चिर- 
विरह्‌ की घूप के बाद वर्षा का सुहावनापन जिस तरह मन को भा जाता है, वैसे 
ही स्थूलभद्र को अचानक आये देखकर प्रमन्नता से पागल-सी हो उठी । उपके भवन 
मे फिर से बहार आ गई । 

कोशा ने अपना सारा महल सुसज्जित, सुगन्धित और जाकर्पषक वनवा 
डाला । कोशा ने वे उत्तम वस्त्राभूपण धारण किये, जिन्हे ससुराल जाने से पूर्व दुल्हन 

पहली वार धारण करती है। 

तत्त्वज्ञ स्थूलभद्र के हृदय में पाँचो ही इन्द्रियों के मबोमोहक आकर्षण और 
प्रनो मनो के वातावरण में भी शान्ति, सन्तुलब एवं समता थी। वे निलिप्त भाव से 
अपने आत्मचिन्तन मे बैठे थे। प्रत्येक वस्तु का यथास्थित स्वरूप वे जानते थये। 
विचलित होने का कोई प्रशन नही था । 


परन्तु अब इससे भी अधिक विस्खलित कर देने वाला दृश्य उनके सामने 
उपस्थित था । सोलह श्गारो से सजी रूपसी कोश। उनके समक्ष हाव-भाव, कटाक्ष एवं 
अभिनय के साथ नृत्य, गीत ओर वाद्यसहित उपस्थित थी | बहुत अनुनय-विनय 
किया उसने अपने भूतपूर्व हृदयेश्वर को रिझ्ञाने, मनाने का । लेकिन तत्त्वज्ञ स्थृलभद्र 
तो आत्मा के असीम सौन्दयं मे लीन हो गये थे । उन्हे कोशा का सौन्दय फीका लग 
रहा था। कोशा उन्हे एक चचल वालिका-प्ती लग रहो थी। वह आज हैरान थी 
कि उसके कामदेवता बोलते क्यो नही ? पूर्बवत्‌ उन्हे उसके शरीर और सौन्दर्य पर 
मोह क्यो नहीं ? उसे क्या पता था कि स्थूलभद्र तो अब विनश्वर सौन्दर्य की 
अपेक्षा शाश्वत सौन्दये में लीन है| वे प्रत्येक भात्मा के आन्तरिक तत्त्व, अच्त - 
सौन्दर्य को निहारते हैं। फिर भी कोशा ने हिम्मत न हारी, आशा न खोई । उसने 
प्रतिदिन नित नये श्ृगार सजे, गीत नृत्य और वाद्य नव-तवीन स्वरो मे प्रस्तुत किये, 
किन्तु कामविजेता स्थूलभद्र को वह जरा भी मोहित, चलित एवं विस्खलित न 
कर सकी। वे अपने आत्मतत्त्व पर चट्टान के समान हृढ रहे । तत्त्वज्ञ कामविजेता 
स्थूलभद्र भुनि के चातुर्मासिक सान्निष्य से कोशा का भी हृदय परिवर्तन हो गया। 
वह भी वाह्य सौन्दर्य की अपेक्षा बात्मिक सौन्दय की पुजारिन बन गई। उसने 
गणिकावृत्ति छोड दी । वह ब्रतवद्ध श्राविक्षा वन गई । 
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हाँ तो मैं कह रहा था कि तत्त्ववेत्ता स्वय भी विपयादि प्रलोभनों से डिगता 
नही और दूसरो को भी अपनी तत्त्वनिष्ठा से प्रभावित करके मूल एवं स्वाभाविक धर्म 
पर स्थिर कर देता है, उनमे आत्मनिष्ठा जगा देता है | 


स्थूलभद्र मुनि की कथा को तो काफो अर्सा हो गया, वर्तमान युग के तत्त 
परायण स्वामी विवेकानन्द के जीवन की एक घटना सुनिए-- 


खेतडी के राजा अजितर्सिह स्वामी विवेकानन्द को अपना गुर मानते थे। 
एक बार राजा और दरबारी लोग एक वाटिका मे बैठे थे । राजा साहब को वृष 
उदासी और सुस्ती प्रतीत हुई । उन्होंने सगीत-निपुण एक वृद्धा गायिका को गाउ 
सुनाने का आदेश दिया | स्वामी विवेकानन्द भी उन दिनो राजा साहव के यहाँ पर्चा 
हुए थे। अत उन्होने स्वामीजी को भी गायन सुनने के लिए बुला भेजा । स्वामीजी * 
ज्योही पधारे गायिका ने गाना प्रारम्भ किया। प्रथम तो स्वामीजी सच्यासी के 
शिष्टाचार के अनुसार वहाँ के झट उठकर चल दिये । लेकिन गायिका अपनी मस्ती 
मे गाती रही--प्रभु मेरे अवगुन चित न धरो”, यह सूरदासजी का प्रसिद्ध भजन। 


कहते है, स्वामीजी ने बाहर जाकर जब गीत की सारी कड़ियाँ सुन ली तो 
सहसा ठिठक गये और उसके तत्त्व पर विचार करने लगे--'क्या तू तत्त्वज्ञानी और 
अद्व तवाद का पुरस्कर्ता वेदान्ती सन्‍्यासी होते हुए भी गायकों की आत्मा से घृणा 
करता है ? घृणा पाप से होती है, पापी से धृणा कैसी ? और फिर पृजागृह के लोहे 
और वधिकगृह के लोहे मे क्या पारस अन्तर करता है ? क्या गंगा नदी नाले का 
गन्दा पानी और छोटी पहाडी नदी का स्वच्छ पानी दोनो को अपने में एकभाव से 
नही समा लेती ? फिर तू समदर्शी और तत्त्वज्ञानी होते हुए भी इस माता के प्रति 
क्यो हृदय में भेदभाव को लिये हुए है ? 


बस, स्वामीजी इस तत्त्वचिन्तन मे इतने डूब गये कि उनकी आँखों से अशभ्ु- 
धारा बह निकली। 


वे गीत के अन्त में फिर लौटे, वुद्धा गायिका को अपनी शिक्षिका, गुरुणी तथा 
माता माना । इस घटना के बाद उस वृद्धा गायिका ने अपना शेष समस्त जीवन 
प्रभुभक्ति के गीत गाने मे सात्त्विकता से बिताया । 

यही कारण है कि तत्त्वज्ञाननिष्ठ साधक बधन के प्रसगो मे भी सावधान होकर 
बन्धन से दूर रहते हैं । वे स्वतन्त्र विचार के धनी होते है । 

तत्त्वज्ञानशुन्य व्यक्ति मूँह से तो कहता है--हमे वन्धन से मुक्त होना है, 
परन्तु वास्तव मे देखा जाय तो वह वन्धन से मुक्त होना नही चाहता, बधन मे पडे 
रहने मे ही उसे आनन्द जाता है । 

एक व्यक्ति ने एक तोते को पिजरे में बन्द कर रखा था। एक सन्त ने उसके 

से पुछा-- भाई ! इस तोते को तुमने पिंजरे मे क्यो बन्द कर रखा है ? 


सुसाघधु होते तत्तपरायण--२ ११५ 


उसने इसका कुछ भी जवाब दिये बिना तुरन्त पिजरे का द्वार खोल दिया। 
तोता बन्धन से मुक्त हुआ, थोडा उडा, परन्तु आप आश्चर्य करेंगे कि वन्धन में ही 
सुख मानने वाला वह तोता आकाश में कुछ चक्कर लगाकर फिर आकर उसी पिंजरे 
में बद होकर बैठ गया । 

क्या आज तत्त्वज्ञान से हीन साधारण मनुष्यो की स्थिति इस तोते जैसी 
नही है ? वे तत्त्व का स्वाभाविक आनन्द लेता भूल गये हैं, वे प्रवचन भी सुनते हैं, 
शास्त्र फी पवित्र वाणी उनके कानो में पडती है, वन्धन मुक्ति की दातें कई वार 
स्वय भी करते हैं किन्तु घूम-फिरकर पुत उसी मोह-माया के वन्धन से--स्त्री-पुत्र 
धन-सम्पत्ति आदि के मोह मे और शरीर, इन्द्रियो आदि की गुलामी के वन्धन मे पुन 
पड जाते हैं। कभी मसानिया वैराग्य आ भी जाता है तो वह चिरस्थायी नही होता । 
क्षणिक आवेश एवं सोडावाटर के उफान की तरह वैराग्य का उफान उन्हे आता है, 
मौर फिर वे ससार के उसी प्रवाह मे बहे चले जाते हैं । 


उन सासारिक लोगो मे तत्त्वज्ञान की झाँकी कब तक टिकती है ” जब तक 
कि विषय-वासना का झौका न आ जाए, कषायो की जरा-सी आँच न लगे, क्योकि 
उनके तत्त्वज्ञान की जडें गहरी नही हैं | वृक्ष की जडें जितनी गहरी होती हैं, उतने 
ही वे ऊपर को बढते, फलते-फूलते ओर मजबूत होते हैं, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान की 
जड़ें जिसकी जितनी गहरी होती हैं, उसका जीवन उतना ही चुद्धिगत एव पुष्पित्- 
फलित होता है, साथ ही उतना ही वह सुदृढ होता है । चाहे जितती वासना की 
आँधियाँ चलें, चाहे जितनी कषायो की आग चारो ओर भडके, वह शीतल, शान्त, 
निर्विकार, सिद्धान्तनिष्ठ, अटल-अचल होता है। तत्त्वज्ञानशुन्य साधारण मानवो मे 
यह बात नही होती । 

स्थ्रिग लगे हुए गद्टे पर बेठते ही वह्‌ नीचे को दब जाता है, परन्तु उठने के 
साथ ही वह फिर पहले की तरह ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार सासारिक पुरुष 
जब तक धमम की या आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान की बातें सुनते हैं, तब तक उनके विचार 
धार्मिकता तथा रटे-रटाए या धर्मग्रन्यो के द्वारा मस्तिष्क मे ठूंसे हुए थोढे-बहुत तत्त्व- 
ज्ञान मे युक्त रहते है, परन्तु ज्यों ही वे किसी सासारिक व्यवहार मे जुटते हैं, त्यो ही 
वे उन धामिकता एव तत्त्वज्ञान के उच्च तथा उत्तम विचारों एवं आद्शों को भूलकर 
पूबंचत्‌ आचार-विचारयुक्त बन जाते हैं । 

लोहा जब तक भट्टी मे रहता है तब तक वह लाल सुर्खे रहता है, मगर 
भट्टी से बाहर निकलते ही फिर पहले की तरह काला हो जाता है । तत्त्वनिष्ठा से 
दूर साधारण सासारिक लोगो की भी यही हालत है । वे घमस्थानो, मन्दिरों, उपा- 
सना-गूृहों या साधु-सच्तो के प्रवचन-श्रवणार्थ सत्सग मे रहते हैं, तब तक विर्क्ति या 
श्रेष्ठ भावों में अनुरक्त रहते हैं, परन्तु वहाँ से वाहर निकलते ही श्रेष्ठ भावो को भल- 
कर पू्वेवत्‌ विषय वासनाओ के काले भावों मे डूब जाते हैं । 
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मविखयाँ हलवाई की दुकान में बिक्री के लिए रखी हुई मिठाइयो पर आकर 
वैठती है, लेकिन जब वे आसपास विष्ठा से भरी हुई टोकरियाँ या गदगी का ढेर 
देखती हैं तो तरन्त उन मिठाइयो को छोडकर उन दिष्ठा से भरी मैली टोकरियो 
या गन्दगी पर बैठ जाती है । परन्तु मधुमक्खी ऐसा नही करती । वह सर्देव फूलो के 
मध्-आस्व्रादन में लगी रहती हे । 
ससार मे फेस हुए तत्त्वज्ञानहीन मनुष्य भले ही जरा-स्री देर के लिए धर्म- 
ग्रन्थों से या प्रवचन-श्रवण से आध्यात्मिक ज्ञान का आनन्द ले ले, क्षणिक भास्वाद 
पा लें, परन्तु विषय-वासना को गन्दगी की तरफ उनकी स्वाभाविक ससस्‍्कारबद्ध प्रवृत्ति 
होने के कारण वे फिर झटपट उस्ती तरफ लौट आते है। परन्तु तत्त्वज्ञानी अध्यात्मरस 
के रसिक साधु पुरुष उन मधुमव्खियो की तरह सदेव सतत तत्त्वज्ञान के मधुर 
आम्वाद में या अध्यात्मज्ञान के दिव्य आनन्द में ही मग्न रहते है, विषय-वासनाओ की 
गन्दरगी का तरफ उनका ध्यान जाता ही नही । 
मछली पकडने के लिए बने हुए बास के जाल में चमकते हुए पानी को वहते 
हुए देखकर छोटी-छोटी मछयाँ उसमे बडी प्रसन्नता से चली जाती है, किन्तु जाने 
के वाद फिर वे बाहर नही निकल सकती, वही फँस जाती है। इसी तरह ससार की 
मिथ्या चमक-दमक से मोहित तच्वज्ञानघुन्य मूढ लोग विपय-वासना के जाल मे चले 
जाते है, परन्तु लौटने का रास्ता सुगम न होने से वे उन छोटी मछलियों की तरह 
वही फेस जाते है और सदा के लिये बँचथ जाते है। मगर तत्त्वपरायण साधु पुरुष 
पहले तो मृढ होकर जाल में फेसते ही नहीं, कदाचित धोखे से फँसा भी दिये जायें तो 
थे आसानी से निकत जाते है, वे उसमें फेंसे और बंधे नही रहते । 
तत्त्वनिष्ठ साधनाणील को विपयो से विरक्ति एवं अरुचि 
जिस साधनाणशील व्यक्ति में तच्चनिप्ठा बढ जाती है, उसमें विपयो के 
प्रति आसक्ति एव रुचि अत्यन्त कम होती जाती है, उसे विपयो से विरक्ति हो जाती 
है, वह अपनी आत्मा को आत्मग्रुणो की वृद्धि करने और समस्त दर्शन ज्ञान-चारित्र 
की उत्कृष्ट साथना करने में लगाता है और परमात्मा के निकट पहुँचने का सतत 
प्रयात करता है । उप्टोपदेश में सत्य ही कहा हैं--- 
यथा-यवा समायाति, सवित्तो तत्त्वमुत्तमस । 
तथानतथा न रोचन्तें, विपया. सुलभा अपि ॥ 
यथा-यथा न रोचन्ते, विषया सुलझा अपि । 
तथा-तथा समायाति, सवित्ताों तन्‍्बमृत्तमम्‌ ॥ 
बुद्धि गे ज्यों ज्यो उनमे नच्च का प्रवेश होता है, त्यो-त्यो उन्द्रिय-विपयों की 
प्रशिण शान 7वे पर नी उपे इन जदादि बरिपयों में गचि नहीं रहती, तथा ज्यो- 
- वथिप्निपरों से लो उसायी रुचि छ़दती जानी है, त्यो-त्यो उसकी बुद्धि मे 
00 ४ 0 2 %%॥ कै, 
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मैंने एक वार आपके समक्ष मैत्रेयी की आत्मसाधना के सम्बन्ध मे कहा था । 
आज यहाँ प्रसगवश उसका सक्षेप मे उल्लेख करना अनुचित न होगा । 


जिस समय याशवल्क्य आत्मसाधता करने अरण्य में जाने वाले थे, वे पहले 
अपनी सारी सम्पत्ति एव सुख-सामग्री अपनी दोनो पत्नियो--कात्यायनी और मैत्रेयी 
में बाँठ देना चाहते थे । जब उन्होने मैत्रेयी से कहा--'यह आधा घन ओर ये भाधे 
सुख-माधन तुम ले लो, इनसे तुम सुख से जीना और सुख से रहना,” तब मैत्रेयी ने 
कहा-- 'क्या आप मुझे यही सम्पत्ति और सामग्री देना चाहते है ” अगर ये ही 
बस्तुएँ मेरे लिए आत्म-कल्याणकारिणी हो तो आप इन्हे छोडने को क्यो उद्यत हुए 
हैं ? क्या मुझे इन सबसे अमृत (आत्म) तत्त्व मिल जाएगा ? जिसमें अमृततत्त्व न 
मिले, उसे लेकर मैं क्‍या करूँगरी ? जिसे लेने के वाद फिर छोडना पड़े, या छूट जाए 
उसे लेकर मैं क्‍या करूँ ? मुझे तो वह साधना-मम्पत्ति प्रदान कीजिए, जिस साधना 
से आप आत्मतत्त्व प्राप्त करना चाहते हैं | 


मतलब यह है कि मैत्रेयी को वह तत्त्वहज्ञान मिल गया था, जिससे वह धन- 
सम्पत्ति, भौतिक साधन-सामग्री के असली तत्त्व को प्राप्त कर चुकी थी कि ये सभी 
नाशवान हैं, पराधीन बनाने वाले हैं, क्षणिक सुख के बदले इनमे असीम दुख के बीज 
छिपे हुए हैं । इसी तत्त्वज्ञान के कारण उसे इस विषयसुख-सामग्री से विरक्ति हो 
गई थी और वह उस असीम, अमृत, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सर्वधा 
उद्यत हो गई थी। उसने सुलभ और अपने अधिकार में आई हुई विपयसुख-सामग्री 
को तिलाजलि दे दी और उस अमृदतत्त्व की साधना के लिए याज्ञवल्क्य के पथ पर 
चल पडी । 

परमात्म-भक्ति के तत्त्व मे मस्त मीराबाई राजस्थान की एक अपूर्व साध्वी- 
महिला हो गई है । मीराबाई की रग रण मे प्रभुभक्ति का तत्त्व रमा हुआ था, इसलिए 
उसका विवाह चित्तोड के राणा के साथ हो जाने पर भी वह्‌ सासारिक विषयो से 
विरक्त रही | मीरा के लिए महल था, मनोज्ञ शयनीय साधन सामग्री थी, उत्तमोत्तम 
वस्त्राभूषण थे, स्वादिष्ट भोज्य सामग्री थी, लेकिन भक्तितत्त्व मे लीन मीराबाई का 
चित्त इन सबसे विरक्त था, उसकी रुचि सासारिक पदार्थों के उपभोग मे नही रही । 
मीरावाई के पति राणाजी ने जब उससे कहा--- 

मीरा | छुण ही साधुजी थाने भोलव्या ? 

मीरा ! हिंगलूरा ढोल्या परिहर्या, थारो चित्त तो चटाई रे साय, 

हो मेडताणी राणी ! 

मोरा ! नवसेरो हार जो परिहर्या, थारो चित्त तो तुलसीमाला रे माय, 


0 हो मेंडताणी ० ॥ 
मोरा | महल वगीचा परिहर्या, थारो चित्त टी झूपी रे माय, 


॥ हो मेड्ताणी० ॥॥ 
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मीरां ! शालदुशाला परिहर्या, थारो चित्त सादी साड़ी माय, 
॥ हो मेडताणी० 
मीरा ! लाडूजलेबी परिहर्या, थारो चित्त सूखा टुकड़ा रे माय, 
॥ हो मेडताणो० 

भीराबाई की इन सब विपयसुख-सामग्री के त्याग और सभी सीघधेन्स 
साधनो के ग्रहण के सम्बन्ध में स्वीकारोक्ति थी । वह किस्त कारण से थी--एकमा 
भक्तितत्त्व की परमनिष्ठा के कारण, भक्तितत्त्व की इतनी पराकाष्ठा पर वह पहुँच र 
थी कि जब राणाजी ने रुष्ट होकर मीराबाई को जहर का प्याला पीने के लिए भेः 
तो भी विना किसी प्रकार की आनाकानी किये भगवच्चरणामृत मानकर पी गई भ॑ 
सचमुच वह विष भी मीरा के लिए अमृत रूप हो गया। 

यह था तत्त्वनिष्ठा या ततक्त्वलीनता का चमत्कार ! क्या तत्त्वज्ञान से रहिए 
व्यक्ति इतना साहस कर सकता है कि वह जहर को भी अमृत मानकर पीले” 
अपमान ओर निन्‍दा की कडवी घंटे भी भगवद्भक्ति की कस्रौटी समझकर सहिष्णुता- 
पूर्वक पी ले ? 
तत्त्वज्ञाननिष्ठ सुख को अपने भीतर खोजता है 

तत्त्वज्ञान से शुन्य व्यक्ति वाह्य विषयो मे, वस्तुओ मे, धन, वस्त्राभूषण आदि 
बाह्य साधनो मे सुख ढूँढता है, जबकि तत्त्वनिष्ठ व्यक्ति अपनी आत्तमा में डूबकर 
अपने आत्मगुणों मे सुख खोजता है, वह वाह्य विषयो मे, या वस्तुओ मे सुख नही 
देखता, वह बाह्य विषयो या वस्तुओ मे सुख की मृग-मरीचिका देखता है, जो कि 
सुख नही, सुखाभास है । तत्त्वज्ञान से रहित व्यक्ति उसे अपनी दृष्टि से आँकते हैं, 
उसे अपने ही समाव वैषयिक सुखों मे लिप्त करना चाहते हैं, लेकिन तत्त्वपरायण 
साधुमना व्यक्ति वैषयिक सुखो मे लिप्त न होकर अपने भीतर ही सुख को ढूंढता है, 
उसे आत्मतुष्टि का ऐसा अनुपम सुख मिलता है कि उसे दुनिया के सभी क्षणिक सुख 
फीके लगने लगते हैं । 

श्रावस्ती के कोषाध्यक्ष की अनुपम सुन्दरी षोडशी कन्या उत्पलवर्णा यौवन 
के सिंह॒द्दार पर पहुँच चुकी थी । उसके अग-प्रत्यग से अद्भुत कान्ति, सौष्ठव और 
कमनीयता फूट रही थी । यही कारण था कि अनेक श्रेष्ठी, सामन्‍्तो और राजकुमारो 
की उत्पलवर्णा के साथ विवाह के लिए प्रार्थताएँ आने लगी । कोषाध्यक्ष के लिए 
उत्पलवर्णा का सौन्दर्य समस्या बन गया था । वह उसका हाथ किसे दे और किसे ते 
दे, यह निर्णय करना भी कठिन हो रहा था । 

परन्तु उत्पलवर्णा जितनी रग-रूप से सुन्दर थी, उतना ही उसका अन्त करण 
तथागत बुद्ध के चरणों मे पहुंचकर उपदेश श्रवण से तत्त्वज्ञानरूपी सौन्दर्य से ओत- 
प्रोत था। चिन्ता मे डूबे हुए अपने पिता को देखकर वह स्वय पिता के पास आकर 
बोली---/ पिताजी | एक बात आपके पूछ ।” 
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पिता मे दृष्टि ऊपर उठाई और पुत्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा-- 
“कहो, क्या कहना चाहती हो, वेटी उत्पल ! 

तत्त्वज्ञान की गम्भीरता से उत्पलवर्णा कहने लगी--'पिताजी ! आप मुझे 
सुखी देखना चाहते हैं न” मैं इस बाह्य विषय-सुखो मे सुख नही देखती, इनमे तो 
दुख के वीज छिपे हुए हैं। विवाह करने से मैं सुखी नही हो जाऊँगी, वल्कि विपय- 
जाल मे फेंसकर और अधिक दु खी हो जाऊँगी । आपकी चिन्ता मेरे लिए योग्यवर के 
तलाश की और मेरे झूठे सौन्दय्यं की समस्या को हल करते की है । विवाह का प्रस्ताव 
लेकर आये हुए किसी भी कुमार मे मुझे आदर गृहस्थोचित जीवन का स्थायित्व नहीं 
दीखता । ये सब तो रूप के प्यासे कीट-पतगे हैं | इनसे तो दुर रहना ही अच्छा 


“आपने नही सुना, उस गगातीखासी ने पहले विवाह किया। अपनी वासनाएँ 
शाल्त करने के लिए भार्या के जीवन-सत्त्व को निचोडा, फिर उसने एक अन्य स्त्री को 
रख लिया । उसके गर्भ से कन्या पैदा हुई, उसे भी उसने सहगामिनी वनाया । बताइये, 
जिस समय सामाजिक मर्यादाएँ और व्यवस्थाएँ इस प्रकार तिनके की तरह तोड दी 
जाती हैं, नीति कहती है--उस समय तत्त्वज्ञ लोगो को अपने लौकिक ,और क्षणिक 
वैषयिक सुखो का परित्याग करके समाज के समक्ष एक आदशे--वास्तविक सुख का 
पथ--प्रस्तुत करना चाहिए । इसलिए आप आज्ञा दें तो मैं तथागत बुद्ध से प्रत्नज्या 
ग्रहण करके आजीवन जविवाहित रह जाऊं और वैषयिक सुखाभास की चकार्चोध मे 


पथ भ्रष्ट समाज को अपनी तत्त्वज्ञान की शक्ति एव साधना द्वारा सत्यपथ पर लाने का 
प्रयास कहें ।” 


आये पिना ने अपनी कन्या के सुसस्कार एवं तत्त्वज्ञान के तेज से चमकते 
मुखमण्डल की ओर देखा तो उसमें पूर्ण निश्चय की हढता झलक रही थी । उसे हृदय 
से लगाते हुए स्नेहपुवंक कहा--'उत्पल । तुम धन्य हो ! तुमने सासारिक सुखो को 
महत्त्व न देकर साधना के द्वारा अन्त विराजित सुख प्राप्त करके आत्मकल्याण के साथ 
समाजकल्याण का मार्य अपनाने का निश्चय किया है। तुम्हारे इस आदंण से भारतीय 
तारी वर्ग और समाज युग-युगो तक प्रकाश और प्रेरणा लेता रहेगा। तुम सुख से 
भन्नज्या ग्रहण करो। मैं अन्तर से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी साधना फले-फूले ।” 

और एक दिन उत्पलवर्णा ले प्रश्नज्या ग्रहण कर ली। तथागत बुद्ध ते अपना 
पितृतुल्य स्नेह, अपनी साधना की शक्ति और अधिकाधिक तत्त्वज्ञात देकर उसे आत्मिक 
आनन्द की स्थिति तक पहुँचा दिया । 

वन्‍्धुओ ! यह है तत्त्वद्रष्णा साधनाशील के जीवन की उत्कृष्ट स्थिति का 
दर्शन | तत्त्वशूत्य और तत्त्वनिष्ठ के जोवन मे यही बडा अन्तर है। 

आपने देखा होगा, सुख-सुविधापूर्ण जीवन विताने के पर्याप्त साधन उपलब्ध 
होने पर भी तत्त्वज्ञानशुन्य लोग अपनी जअज्ञानता और सुढता के कारण सन्तप्त, 
अशान्त और उद्विग्न रहते हैं। इसके विपरीत तत्त्वज्ञान के घनी सच्त-महात्मा 4. « 


री 
४ 
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गृहस्थसाधक भी मामूली साधनों में भी यहाँ तक कि अभावों में भी सुथ्र-ध्ालि और 
सन्‍्तोप का जीवन व्यतीत कर लेते है, जीवन के सहन आनन्द को प्राप्त कसे है! 
योगवाणिप्ठ (६, ८१/१४) मे स्पष्ट कहा है -- 


देहदु'ख विदुर्व्यधिसाध्याख्य मानसामयम्‌ । 
मौस्यंमूलं हि ते विद्यात्ततत्वज्ञाने परिक्षय ॥ 


अर्थात्‌-शारीरिक दु खो को व्याघथि और मानसिक दु खो को आधि बहन हैं। 
ये दोनो दुख अज्ञानमूलक है । तत्त्वज्ञान से ही ये दोनो दु ख नष्ट होते हैं । 


वस्तुत जिन साथको के जीवन मे तत्त्वज्ञान का प्रकाश होता है, वे वाह्म मुंग 
साधनों एवं सुविधाओ से नि स्पृष्ठ एबं निरपेक्ष रहते है, यवालाभ सन्तोष ही उनका 
जीवन-सूत्र हो जाता है | 


शुभाशु भ फर्मो से उत्पन्न होने वाले हर्प-शोक, प्रसन्नता-विक्षोभ एवं मानमिक 
असनुलन अतत्त्वज्ञ मनुष्य के मन और शरीर में तीक्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं| हैः 
के प्रति आसक्ति और णोक से उत्पन्न होने बाली दु खानुभूति, दोनों ही तत्ततानगूय 
मानव के मन को मोहित कर उसे विवेकशुन्य बना देते है । इसका परिणाम होता है-- 
गलन कार्य, गलतफहमी, गलत अनुभव, जिनका पर्यवसान होता है-दु त, इक 
बलेश, जोक आदि मे । किन्तु जिय मनुप्य का अल्त करण त्वज्ञान के प्रकाश मं 
प्रकाशित होता है, बह इन दोनो ही प्रपचो से मुक्त रहकर आत्मस्विर, नि रपृह जौर 
आत्मतृप्त हो जाता है | तत्त्वज्ञानी किसी भी कार्य में लिप्त और आयक्त नहीं होता, 
बरन्‌ तटस्थ एबं निफ्रामभाव से अपने कार्य मे लगा रहता है। इसविंर बट कम 
बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 
तत्वज्ञाननिप्ठ दुष्परिस्थितियों से भागता नही 

गाधारण तत्त्वज्ञान से रहित मनुप्य के सामने जब विपरीत परिस्पितियाँ 
आती #, तब वह वहाँ से भागने लगता है, बह समझदारी क्र ग्रसवृप 
टिक नहीं पाला । जबकि तत्त्वनिः्ठ साथक कैसी सी प्रतिकुल परिस्थिति हो, वहाँ में 
गला नहीं, हृहलापूर्वक एटा रहता है, परिस्थितियों को सुधारने का प्रयत्न करता टी 
नन्‍्यशाननिद साधक दस प्रयार से बिताने करता है कि बह संसार बहता क्म्त्र 
»। उसमें फव भी है, कांटे भी है, पहाट भी है तो गहरे समृद्र भी है । मैन 2 में 
ऊ्पा-सायर परादिय, भी 2। एस विविध्रतापृण संसार में शह यस्दु झा बिरोट बाय 
है | दृरण 7? तो दुगाय भी है, अच्छाटयों ह सी दुराइपां भी 7 | माता ि 


पिद्रमाए 

[ औऔ ॥7 78 । 

ये  चज्यागर, : ग्नो नि थाई हर मा, असास्य मार 3.5 ४ >>पम बर ६7१६ 
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है] 
ह दुलि -यद्ा ना है, तट 
देगा टशार हे पायत दृलि >यागा झाह्ला 2 ” रदारप्र न/ । 


सुसाधु होते तत्वपरायण--२ १२१ 


जिसके जीवन मे तत्त्वज्ञान का प्रकाश हो गया है, वह चाहे जैसी बुरी परि- 
स्थिति मे से भी समझदारी से जीने का रास्ता निकाल लेता है, जबकि तत्त्वज्ञानहीन 
मानव उसी परिस्थिति मे रहकर मन मे क्लेग करता रहता है, कुढता रहता है, दूसरो 
को कोसता रहता है और यो रोता-पीटता जिंदगी बिताता है। वह अच्छी परि- 
स्थिति वाले स्थान मे जायेगा तो वहाँ भी अपने अज्ञान और मूढता के कारण उसे 
बुरी बना देगा, वहाँ भी दुख और क्लेश में घुटता रहेगा । 

चीन के प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ सन्‍्त कन्फ्यूशियस एक वार बडे सबेरे पदयात्रा कर रहे 
थे। यात्रा करते-करते वे एक निर्जन स्थान मे पहुँचे, वहाँ देखा कि एक महात्मा पेड 
की छाया मे लेटे विश्वाम कर रहे है। कन्फ्यूशियस ने पूछा--“महात्मन्‌ | हरी-भरी 
बस्ती को छोटकर आप यहाँ जनशून्य एकान्त मे क्यों पडे है ?'' 

महात्मा ने उत्तर दिया--'भद्र | इस राज्य का राजा बडा दुष्ट है। वह 
स्वय तो अकर्मण्य और अत्याचारी है ही, उसके राज्य में बहुत-से लोग स्वेच्छाचारी, 
अनुशासनहीन, कलहकारी, अत्याचारी, कुटिल और दुष्ट हो गये हैं। ऐसी स्थिति मे 
मेरे जैसे शान्तिप्रेमी, सदगुणो और आत्मणान्ति पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति के 
लिए ऐसे समाज मे रहना कठिन हो गया है। क्यो न आप भी यहाँ आकर एकान्त 
और शात्त प्रकृति का आनन्द लूठते हैं? अत्याचारों के कारण पैदा हुई निराशा से 
बचने का क्‍या यह सर्वोत्तम उपाय नही है ?” 

कन्फ्यूशियस मुस्कराकर कहने लगे---“क्या थोडी-सी बुराइयो या बुरे आद- 
मियो के कारण अच्छाइयो की रक्षा करना और उनसे लाभ उठाना तत्त्व साधक 
का कतंव्य नही है? थोडे-से व्यक्तियो के कतेव्यच्युत हो जाने से क्या तत्त्वदर्शी भावना- 
शील साधको को अपने कतेव्य से मुंह मोड लेना चाहिए ? जब बुराई आगे बढने से 
हार नही मानती तो क्या भलाई की शक्ति को हार मान लेना चाहिए ? अच्छाई की 
ताकत को भी अजमाना चाहिए। किन्तु उसको नपु सक बनाकर भाग जानात्तो 
बेहतर नही है ?” 

महात्मा ने कहा---'सो तो ठीक है। मगर इतने झझटो की अपेक्षा स्वय 
बुराई से हट जाबा क्‍या बेहतर नही है ? हम बुराई से स्वयं हटकर यहाँ अच्छाई 
का रसास्वादन कर रहे है ।” 

कन्फ्यूशियस से कहा---महात्मन्‌ ! आप भूल रहे हैं कि झझटो से भरा जीवन 
आपके जीवन का आधार है। नही, आपकी शान्ति अपने पास है । आप कही भी रहे, 
वह छीनी वहीं जा सकती । फिर आप यहाँ रहकर भी तो समाज की कमाई पर 
जीवित हैं, उसी के आश्रय से पल रहे हैं, जिस समूचे समाज को आप बुरा कह 
रहे हैं । क्या यह कृतघ्तता न होगी कि समाज से जीवन निर्वाह के लिए लेकर उसकी 
बुराइयो को सुधारने के अवसर पर आप मुख मोडकर जगल मे भाग जाएँ । फिर 
आप जिन्हे झझठ कहते हैं, कष्ट और कठिनाई मान रहे हैं, वह तो आपकी साधना 


का . आज 
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का एक अंग है । वे तो नौकाएँ है, जो असम्भव को पार करने में सहायक होनी हैं । 
रही बात बुराइयो की, हम उससे भागें क्‍यों ? स्वय वुराइयाँ ही क्यो न भागें ? 
हमारे भागने का मतलब है-- सदगुण और सज्जन दुर्गणो और दुर्जनो से दुवंल हैं, 
सत्य असत्य की अपेक्षा निर्वल है, तत्त्वज्ञान पर अज्ञान ने कब्जा कर लिया है।" 

महात्मा भी यो ही हार मानने वाले न थे, वे अपनी बात को पुप्ट करते हुए 
वोले-- हम यहाँ सदगुणो की ही तो रक्षा कर रहे हैं, बुराइयो की ओर से आँसें 
मूंदकर । आप ही बताइए, क्‍या मै भलाई को बुराई का ग्रास होने से नही बचा 
रहा हूँ ?” 

कन्फ्यूशियस ने कहा--“असम्भव महात्मन्‌ ! जिस भलाई को आप समूह भे 

वुराई के आगे पराजित करके आ गये वह भलाई यहाँ कैसे जीवित रह सकती है। 
यहाँ भी हिस्न पशुओ की बुराई के आगे आप उसे समपित कर देंगे। हर वस्तु 
एकान्त में नष्ट हो जाती है, समूह मे वह वहुग्रुणित होती है । अच्छा होता, भाप 
समूह मे रहकर अपने सदगरुणो का, प्रकाश करते तो सदगरुणो की वृद्धि होती ? ओर 
वे वृद्धितत सदगरुण दुर्गणो को अवश्य ही पराजित कर देते । उसका प्रतिफल भी 
आपको देखने को मिलता | जनता तत्त्वपरायण साधुजनों का अनुसरण करती है। 
आप मे वह प्रकाश स्पष्ट हुआ होता तो नि सन्देह बुराई की मात्रा घटती और अच्छा 
की बढती । 

आखिर तत्त्वज्ञानी वन्फ्यूशियस के सामने महात्मा निरुत्तर हो गये । 

निष्कर्ष यह है कि सच्चा तत्त्वनिष्ठ साधक वाधक परिस्थिति को देखकर 
हिम्मत हारता नही, और न ही वहाँ से भागता है । 

वस्तुत मनुष्य में अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ मौजूद है, परन्तु तत्त्वज्ञानी साधक 
उनका सदुपयोग करके गिरी हुई परिस्थितियों मे भी निरन्तर प्रगति करके अनेक 
बाघाएँ पार कर सकता है, तथा उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँच सवता है, पर जिसके 
जीवन मे तत्त्वज्ञान का प्रकाश नही है, वह गक्तियाँ होते हुए भी अपने आपको शक्ति- 
हीन मानता है, वह ने तो शक्तियों का ठीक-ठीक उपयोग कर पाता है और न ही अपने 
मार्ग मे आने वाली विध्न-बाधाओं को पार कर सकता है, उसका उन्नति के उच्च 
शिखर पर पहुंचना तो और भी कठिन है । 

लोहा एक ठोस पदार्थ है । उसमे बहुत ही शक्ति निद्वित है। उपसे बदीन्ब ले 
घक्तिजाली मसीने बताकर चलाई जाती है और उनसे वरडेन्चदे यार्य किये जाते दे । 
परत उसके साथ उस लोड़े के तन्ययान का छानहा रअ्यक्ति का रवर्ण हो, तसी उसका 
उसमे उपयोग होता है। अन्यवा, कोरी मशीन पड़ी रहे, उसका चवाने बाला जान 
कार दासि ने हो तो बढ़ बेगार हो जाती 2ै। उसी ध्रवार मनुष्य शरीर, एद्रियाँ, 
मा।, यृद्धि, 7दया कलर उपत्या, उसे संबया टीए तरह से ब्यायोग्प संचालन हर 
रपयोग बरतने बादा तस्वशारी साथय से हो, तब तर उनसे कोर्ट रास लाख प्राप्त 
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ह किया जा सकता । पशु-पक्षियों की तरह अज्ञानग्रस्त मानव भी जैसे-तैसे इनका 
उपयोग-दुरुपयोग करके जीवन विता देता है। इसमे न तो जीवन की सा्थंकता है और 
न ही जीवन का सच्चा आनन्द ! इसी कारण तत्त्वज्ञान से रहित व्यक्ति अपने में 
निहित शक्तियो का सदुपयोग कर ही नहीं पाता । वह अपने सामने बडी-बडी विध्न- 
बाधाएँ या वाघक वस्तुएँ देखकर पस्तहिम्मत हो जाता है । 


रामायण का एक प्रसग है--हनुमानजी मे अपार शक्ति मौजूद थी । उनका 
शरीर वज्चाग था। उनकी इन्द्रियाँ भी सशक्त थी। अगोपाग भी सुडोल थे । परन्तु 
तत्वज्ञान के अभाव में वे लका पहुँचने के लिए समुद्र लाँधने का साहस नही कर रहे 
ये । जास्बवच्त ने हनुमानजी को आत्मशक्तियो का तत्त्ववोध दिया तो शीघ्र ही खुशी- 
खुशी वे तैयार हो गये और सहज ही उस कायें को सम्पन्न करने मे सफल भी हो गये । 
हनुमानजी की उस सफलता में उनकी शक्तियों का तत्वबवोध कराने मे जाम्बवन्त का 
उद्वोधन महत्त्वपूर्ण रहा । 

अगर जाम्बवन्त के स्थान पर कोई और कायर या भीरु तत्त्वज्ञानहीन परामर्श- 
दाता या उद्वोधक रहा होता, जो वह नाता आशकाएँ व्यक्त करके उनमे निहित 
शक्तियों को कुण्ठित कर देता, उनका मनोवल गिरा देता । ऐसी स्थिति मे उनके 
लिए समुद्र लाँघने का काम असभव ही हो जाता । 


तत्त्वज्ञानो को कहों न कहीं से सही मार्ग मिल जाता है 


तत्त्वज्ञान से रहित व्यक्ति के जीवन मे जब उलझ्ननें आती हैं, तो वह घवरा 
जाता है, किकतंव्यविमृढ हो जाता है, लेकिन तत्त्वज्ञानी उलझनें आने पर, समस्या 
आ पढने पर घबराता या चिन्ता नही करता, वह तत्त्वदृष्टि से गहरा चिन्तन-मन्धथन 
करता है और कोई न कोई रास्ता निकाल द्वी लेता है। तत्त्वज्ञानी इस अहकार में 
नही रहता कि मैं सामान्य व्यक्ति से प्रेरणा क्यों लूँया इसे महृत्त्व क्यों दूँ ? वहू 
जहाँ कही से प्रेरणा मिले, ले लेता है। जैनशास्त्र मे एक जगह चताया गया है, 
कि साध को चक्रवर्ती की सामान्य दासी से भी बोध मिले या सत्य (तत्त्व) मिले तो 


तो ग्रहण कर लेना चाहिए | उसके हृदय मे सरलता और गुणग्राहकता होनी चाहिए । 
एक विचारक ने कहा है-- 


गहे तत्त्वज्ञानी पुरंष, बात विचाएरि-विचारि। 
सथनहूएरि तजि छाछ को, माखन लेत निकारि ॥) 
तत्त्वज्ञ साधको की तत्त्वग्रहण की यही पद्धति है । 
तथागत बुद्ध ने घोर तपस्या करके शरीर को कृश कर दिया था । फिर भी 
अभी तक उन्हे बोधि प्राप्त नही हुई थी । वे किसी उपाय की खोज मे थे, सतत 
चिन्तन करते रहते थे, कि मुन्ते कव और कैसे बोधि प्राप्त हो ? सभी लोग तपस्या 
. से कृश हुए उनके शरीर को देखकर चिन्तित ये | एक दिन एक नतेंकी अपनी कुछ 


५१२४ आनन्द प्रवचन : भाग १० 


गायिकाओ के साथ उसी रास्ते से जा रही थी । वह रास्ते मे अपनी साथितियोंढ। 
समझा रही थी--देखो ! वीणा के तारो को अत्यन्त मत कसो, बहुत अधिक क्र 
से भी तार टूट जाते है और आवाज अच्छी नही निकलती । इसी प्रकार वीणा 


तार अत्यन्त ढीले नहीं होने चाहिए। क्योकि तार ढीले होने से भी आवाज सुरीर्म 
नहीं निकलेगी 


नतकी ने फिर अपनी वात दोहराई--' वीणा ने तार न तो अत्यन्त कसे हं 
और न ही अत्यन्त ढीले हो । तार सन्तुलित अवस्था में हो, तभी वीणा से मधु 
स्वर निकलता है ।” 


नर्तकी की बात तथागत बुद्ध के कानो मे पडी । पडते ही वे मन्सन में प 
गये--शरीर भी तो वीणा के समान वाद्ययन्त्र है। इसके तार भी न तो अत्यन्त क 
जाने चाहिए, यानी शरीर को कठोर तप या कठोर यातना देकर इसे अत्यन्त कम 
उचित नहीं, इसी प्रकार शरीररूपी वाद्ययन्त्र के तार अत्यन्त ढीले भां नही हो 
चाहिए | शरीर को विपयो में दोडने की अत्यन्त खुली छूट न दे दी जाएया न 5 
अत्यन्त आरामतलब बनाओ, न ही आलमी, अकर्मण्य, सुस्त और प्रमादी बना 
थन्‍्यथा शरीर निकम्मा हो जायेगा | इसमे जो सत्कार्य करने का साहस, शक्ति, सः 
या क्षमता है, वह खत्म हो जायेगा। इस प्रकार की प्रेगणा नर्तकी से पाकर तथागत 
बुद्र एकदम संत हो गये । उन्होने अपनी तपस्या समेट लेने का विचार कर लिया, 
और शरीर को यथोचित सयम में रखने लगे । इसी ततच्त्वनिष्ठा से तथागत बुद्ध का 
मध्यम मार्ग मिला । 


हाँ, तो मे कह रहा था कि तत्वज्ञानी साधक किसी समस्या या उललव का 
कोई न कोई उचित हल निकाल ही लेता है, वह घबराता नहीं । 


तत्त्वज्ञानी अनिष्ठ प्रवृत्ति मे फँसा नही रहता 


तन्‍्वजानी पहले तो झिसी भी प्रवृत्ति झी हेबोपरदियता या इप्ठानिप्टता का 
अली भातरि विचार वर लेता है । बह सहसा किसी भी अनिष्ट प्रवृत्ति में फेंसता सी, 
कदाब्ति धोये से या सरलता से कसी क्रिसी प्रवृत्ति को उप्ट या उपादिय गावाट 
फेस भी जाए तो बह बरे पर बैठने वाली मत्सी की तरह उब चाहे तब झठपट दर 
प्र्जत्ति तो छोट देता है । बह मोहबश उस जनिप्ट प्रवृति में फसा सही रहता । इसे 
दिपरीन तत्यजान से दझन्य व्यक्ति पहले तो प्रवृत्ति की केवीव्रदियता था इष्दोनिल्टा 
पा कोट दिचार एरता नही क्दाबित्‌ कर भी ले तो भी हब एक बार दविंगी क्षतिद 
प्रवृति का * रण लगे जाता है तो फिर छूदा ही सनहीं। उसमें गले तक वह एव 
8 सोहयश नियसा भी नही बागदा, भत्र ही ये प्रवलि उयोे विए डे साया 
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एक सज्जन थे । वे चुनाव मे दो बार हार गये थे । फिर भी अपने इष्ट 
मित्रो के सामने रोता रोते हुए कह रहे थे--व्या करें साहब । राजनीति का नशा 
ऐसा है, जो छडाए छूटता ही वही । 


भला बताइए, जिसकी बुद्धि मे तत्त्वज्ञान भरा है, जागरूक चेतना है, विवेक- 
युक्त स्वस्थ सन्तुलित मनोभूमि है, भला वह ऐसे अनिष्ट मे फ॑स ही कैसे सकता है * 
या फँसा कैसे रह सकता है ? साँप को निकट आते देख लेने पर क्या विवेकी मनुष्य 
उससे दूर हटे बिना कैसे रह सकता है ? 


तत्तवज्ञानोी अन्धविश्वास में भी नहीं फेसता 


तत्त्वज्ञानी प्रत्येक वस्तु, घटना, वचन एव कार्य-प्रवृत्ति पर तात्विक दृष्टि से 
गहराई से विचार करता है । उसकी तत्त्वनिष्ठा उसे धोखा नहीं दे सकती । वहाँ 
अन्धविश्वास भें फेंसने का तो कोई प्रशइन ही नही है । वह वस्तु तत्त्व का विचार करके 
हेय को हेय समझता है, उपादेय को उपादेय और ज्ञेय को और ज्ञय | 


जमंन निवासी तत्त्वजानी मादिन लुथर एक अन्धविश्वासोच्छेदक था। वह धर्म 
के मामले मे रोम में प्रचलित पोपलीला को धर्म के लिए कलंक मानता था। वह 
अन्धविश्वास के खिलाफ लोगो को समझाता तथा उसकी हातनियाँ भी बताता । इससे 
तत्त्वशुन्ध कट्टर पादरी भड़क उठे और उसे मारने को दौडे । एक पादरी ने उससे 
कहा--देखो / यह जो सोपान हृष्टिगोचर हो रहा है, उस पर चढ़कर ईसामसीह 
स्वर्ग सिधारे थे । इस पाइलट स्टेअर का यह प्रभाव है कि पोप जिसको इस पर चढ़ा 


देते हैं, उसके समस्त पाप दूर हो जाते है, वह्‌ अवश्य ही स्वर्ग चला जाता है । मगर 
मार्टिन लूथर को यह सब पादरियों का ढोग लगा । 


माटिन स्वयं सच्चा पादरी (धर्माचायं) वतकर लोगो को सद्विचार देने 
लगा। सोम मे प्रचलित अन्धविश्वास और घमम मे प्रविष्ट विकारों को दर करने का 
उसने वीडा उठाया । उस बन्वकार युग मे अन्धविश्वासों का खण्डन करना अत्यन्त 
साहस का काम था। लूथर ने अपनी तत्त्वनिष्ठा का परिचय देते हुए सबसे घड़ी बात 
यह कही कि-- मनुष्य अपने सत्कर्मों द्वारा स्वय मुक्ति प्राप्त कर सकता है! अत 
अन्धपरम्पराओ को न मानों । उद्धार का मार्ग है--'पाप कर्मों से स्वय बचना तथा अब 
तक जो ऐसे कृत्य बन गये हो, उनके लिए प्रभु से क्षमा साँगना ।” परलोक मे स्वर्ग 
मिल जाने के नाम पर लोगों से लाखो रुपये वटोरकर पोष उक्त व्यक्ति को हुण्डी 
लिख देता था । इसका मार्टिन लूथर ने विरोध किया, जिसका स्वीकार वहाँ के तत्त्व- 


प्रेमी लोगो ने किया। इस प्रकार मार्टित लूथर ने आजीवन पादरी रहकर घामिक 
लन्धविश्वासो से लोगो को बचाया । 


वास्तव में तत्त्वनिष्ठ साधु की वाणी मे वह बल होता है कि बे 
विश्वासों मे नही फेंसते । हे व होता है कि लोग अन्ध- 


सुसाधु होते तत््वपरायण--२ १२७, 


आचाये शक्र की जगह और कोई शुष्क तत्त्ववादी होता तो चाण्डाल 
की खोपडी फुडवा देता, किन्तु पूर्वाग्रह को न छोडता, न सत्य तत्त्व को 
क्रियान्वित करता । तत्त्वनिष्ठ पुरुष मे यह विशेषता होती है कि वह सत्य को शीघ्र 
अपना लेता है । 


तत्त्वज्ञानी आस्तरिक एवं शाश्वत सौन्दर्य को देखता है 


तत्त्वज्ञान से विहीन साधारण जन ससार की सभी वस्तुओ--देह, गेह, खाद्य 
पेय आदि--के बाह्य सौन्दयं एव चमक-दमक को देखकर प्रसन्न होता है, उसमे 
आसक्त हो जाता है, परन्तु तत्त्वदृष्ठा पुरुष बाह्य सौन्दर्य नही देखता, वह वस्तु के 
आस्तरिक सौन्‍्दये, सुन्दर स्वभाव, सुन्दर के साथ सत्य एव शिव की शोभा को देखता 
है | साँप और मोर वाहर से कितने सुन्दर दिखते है, मगर उनकी प्रकृति में सुन्दरता 
नही है, उनके अच्तर्‌ मे उज्ज्वलता नही है। वगुला और हस दोनो ही बाहर 
से तो श्वेत एव. स्वछ लगते हैं, अन्दर से दोनों के स्वभाव के सौन्दर्य मे रात-दित 
का अन्तर है । कोयल और कौओआ दोनो एक-से काले हैं, दोनों की आकृति भी प्राय 
एक-सी मिलती है। परन्तु दोनो की वाणी और प्रकृति मे महान अन्तर होता है। 
तत्त्वदृष्ठा वस्तु के आन्तरिक सौन्दर्य को देखता है, और तत्त्वविमुख देखता है--- 
बाह्य रूप-रग को जिसके कारण वह बहुत-सी बार धोखा खा जाता है। 


बौद्ध ग्रन्थो मे वर्णन है--मगध सम्राट विम्विसार' तथागत बुद्ध के स्वागत की 
तैयारियाँ करा रहे थे । तथागत बुद्ध लोकयश को यथा उच्च-नीच के भेद को नि सार 
बताते थे। जीव मात्र परस्पर समता, सहयोग और शुचिता से सुखपुर्वेक जीवन 
विताएँ। वे छोटे वगकर रहना पसन्द करते थे, इसलिए राजकीय अतिथि होते हुए 
भी उन्होंने राजभवन की अपेक्षा वेणुवन मे निवास करना पसन्द किया । 

आज एक सामान्य परिचारिका से लेकर मग्रधनरेश तक सुसज्जित होकर 
तैयार थे उनके स्वागत के लिए, सिर्फ मगध सम्राज्ञी क्षेमा अब तक तैयार न थी, वह 
अन्यमनस्क थी, अन्त पुर के स्वाध्याय कक्ष मे बैठी आचाये धर्मपाल का जीवन दर्शन 
पड रही थी। तथागत बुद्ध के परम निष्ठावान शिप्य सागलनरेश की पुत्री क्षेमा के 
अन्त करण मे तथागत्त के प्रति उपेक्षा भाव खटकने वाला था। स्वय नरेश ने 
उपस्थित होकर कहा--/प्रियतमे | सारा राजप्रासाद तथागत की अग॒वानी के लिए 
तैयार है, लेकिन तुमने अभी तक परिधान भी नहीं बदले । राजकूल के अतिथि की 
अवमानना अच्छी नही, उठो, स्वागत हेतु शीघ्र तैयार हो जाओ |” 

महारानी क्षेमा ने करवट के साथ पुस्तक का पृष्ठ बदलते हुए कहा--“जिस 
व्यक्ति के लिए ससार और सौन्दये नि सार हो, उस व्यक्ति के सम्मुख जाकर ससारी 
मानव क्या करे ? वहाँ जाने पर यही प्रवचन सुनने को मिलेगा--यह समार प्रम 


१ उस समय विस्वमार (श्रेणिक) राजा वौद्धधर्मानुयायी थे । -संम्पादक 


रो 


हु 


रे 


सुसाधु होते तत््वपरायण--२ श्२६ 


वैष्णव भक्त नर्रसह मेहता ने एक कुत्ते को अपनी बनाई हुई रोटियो मे से 
एक सूखी रोटी मुँह में दवाकर ले जाते हुए देखा तो वे उसके पीछे दौडे घी की 
हडिया लेकर । पुकारा--“अरे भगवान ! मुझे क्या पता था, आप इतने भूखे है । पर 
यह सूखी रोटी आपके गले मे अटक जायगी, जरा घी से चुपड तो लेने दो।” कहते 
है- जहाँ कुत्ता रुका, नर्रातह मेहता ने वह रोटी घी से चुपडकर उसके सामने घर 
दी । नर्ासह मेहता की पारदर्शी दृष्टि कुत्ते मे भी भगवान को देख रही थी। 'शुनि 
चेव श्वपाके च पण्डिता. समदर्शिन.” (कुत्ते और श्वपाक--चाण्डाल मे तत्त्वज्ञ पण्डित 
समवदर्शी होते हैं), यह उक्ति यहाँ चरितार्थ हो रही थी और भगवान महावीर को 'एगे 
आया' की दृष्टि भी । 


परमार्थी तत्त्वनिष्ठ साधक अपने अधिकारो के लिए पुकार नहीं करता, वह 
अपने कत्तंवग्य और दायित्व को निभाता है, 'सियाराम-सय सब जग जानी” का 
भावदीप उसके तत्त्वपरायण हृदय मे जगमगाता रहता है। स्वार्थ उसके पास ही नही 
फटकता । वह परमार्थ मे असीम आनन्द मानता है, दु खो और कष्टो की भी परवाह 
नही करता । 

हवाई द्वीप की सरकार ने मोलोकाई नामक एक छोटे से टापू पर कोढियो को 
बसा दिया था। कोढ से पीडितो को समस्त समाज से पृथक इस उत्तरहीप मे 


निर्वासित करने के बाद वहाँ पहुँचे हुए व्यक्ति का शेष सारे ससार से सम्पके टूट 
जाता था। 


तत्त्वज्ञ सतत फादर डेमियन को इस बात का पता चला तो उन्होने उन्ही 
निर्वासित कोढियो के बीच जाकर रहने की अपनी योजना बनाई । उनके हितैषीजन 
इसे देख सिहर उठे, उन्होने वहाँ जाकर रहने को योजना को जानबूझकर आग मे कूदना 
बताया ओर उन्हें मना किया | लेकिन फादर डेमियन तो तत्त्वद्रष्टा सन्त थे, प्राणि- 
मात्र के प्रति उनकी आत्मीयता थी। उन्होने कहा--“सरकार ने तो जनसुरक्षा की 
दृष्टि से उन्हें अलग वसाकर अपने कतंव्य का पालन किया है, लेक्नि हम भी उन्हे 
उपेक्षा की दृष्टि से देखें, तो यह अनैतिकता होगी। वे बेचारे शरीर के रुण्ण हैं तो 
क्या उन्हे अपनी आत्मा की दिव्यता जगाने का भी अवसर नही दिया जाना चाहिए ? 
ते भी प्रभु के प्रिय बच्चे हैं। उन्हे हम शारीरिक सुविधाएँ नदे सकें तो क्‍या 
हृदय का प्यार भी न दें। और प्राणो के चले जाने का भय क्यो हो, जबकि हमने 
परमात्मा के प्रति अपना सर्वेस्व समपंण कर दिया है ।” 


ओर प्रसन्नता से वह चल पडे मोलोकाई टापू की ओर | हितैषियो की आँखों 

में आँसू थे, हृदय भारी था, किस्तु शुभकामनाओ से लबालव भरा हुआ । 
_सन्त फादर डेमियन सिर्फ तैतीस वर्ष की उम्र मे चले जा रहे थे कोढियो के 
ससार मे आग से खेनने । वे पहुँचे तो देखा--मोलोकाई द्वीप ऐसी जगह है, जहाँ 
एक ओर ऊेचे-ऊंचे पवत हैं, दुसरी ओर अथाह समुद्र है । वीच मे थोडी-सी जगह है, 


१३० आनन्द प्रवचन ; भाग १० 


जहाँ ८०० चलते-फिरते निर्जीव से शरीर रह रहे हैं। न उनमे आजा की चमक पी, 
न उत्साह की लहर । फादर डेमियन वहाँ पहुँचे तो १६०० भावहीन आज उन 
ओर उठी-आश्चर्य भाव से कि आगन्तुक कोढी नही है, फिर यहाँ क्यो आया है। 


फादर डेमियन ने उन्हे शब्दो से नही, अपने कार्यों और व्यवहारो के द्वाग 
शीघ्र ही उनके दिमागो मे यह वात बिठा दी कि वह उनकी भलाई के लिए उन 
जीवन में दु ख वेँटाने तथा सुख का सचार करने आया है। उन्हे यह भरोसा हो गया 
कि आगजन्तुक उन्हे हृदय से प्यार करने आया है। फादर के प्यार ने कुछ ही दिनों मे 
उन निष्प्राण-से मानवो मे प्राण डाल दिये, उनके उदास चेहरे मुस्कराने लगे । साथ 
ही उन्हे ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति भी करा दी, उनकी आत्मा मे दिव्यचेतना भी प्रगट 
कर दी। उनके मन मे जो हीनता की भावना थी, अपने आपको दण्डित और पारी 
मानते थे, वे सव फादर ने उनके जीवन में आत्मगौरव की भावता भरकर काएर 
कर दी । कोढियो का मन स्वर्गीय सुख से सराबोर हो उठा । 


मोलोकाई द्वीप एक आध्यात्मिक द्वीप बन गया | वहाँ के लोगो में आत्मग्ति 
प्रगट हो गई । वहाँ पर आवास, अन्न, जल, विद्यालय आदि की सुन्दर व्यवस्था भी 
फादर ने की | प्रार्थना-यृह भी बनाया, जहाँ वैठकर सभी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे 
और प्रवचन भी सुनते थे । सच्चे इन्द्रियजयी की तरह तत्त्वनिष्ठ फादर डेमियन नें 
बारह वर्षों तक अम्लान भाव से परमात्म-भक्ति समझकर कोढियो की सेवा की और 
उन्हे उनके एक सच्चे साथी तथा प्रभुभक्त होने का अनुभव करा दिया । 

और एक दिन इस तत्त्वपरायण सुसाधु ने प्रमन्न चित्त से अपना पाथिव शरीर 
छोड दिया । 

ऐमे तत्वपरायण सुमाध्‌ के जीबन को भला कौन उच्च कोटि वा न कहेगा 
परन्तु उस प्रकार का उच्चकोंटि फा जीवन उनकी तत्तवनिप्ठा से ही बन पाया, 
अन्यथा, कौन एस प्रकार का साहस करता ? 
तत्त्वनिष्ठ साधु दृस्तरो को भी तत्त्व समझाते है 

दत्वनिप्ठ सुमाथ मरित/क यो पूर्वाग्नट्ट, रागदद्व प था पद्यपाल से दूर रखकर 
सोचते £ और तदनुसार निष्पन्ष व्यवहार बवरते हैं, टस कारण उसका वत्वगान ना 
गति यो समझाये, निर्फ उसके तत्वपर्ता आचरण से ही दूसरों को मिल जाता 
और वे प्रतिवुद्ध हाएर अनुदूत बने जाने 2 | 
कप स्दायनद्री केदोंदाप्रयदर लि से->आर्य शाागिरि और आई 
गंगरिय । थाये मेगा दिरि ने अनेवा शिल्य बंदाई, उन्हें शाव्यीब बासना | भट 


। || 
जा 
इपपता या हो खास एफ भाने गराए भा बार हाई शणहि झोज देते दिया । है 
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व. 


सुसाधु होते तत््वपरायण---२ १३१ 


एक बार आये महागिरि पाटलिपुत्र पघारे । आर्य सुहस्ति ने वहाँ वसुभूति 
सेठ को प्रतिवोध देकर. जीवादि तत्त्वो का ज्ञाता श्रावक बनाया । वह जीवादि तत्त्वज्ञ 
श्रावक आर्य सुहस्ति की धर्मदेशना के अनुसार अपने कुदुम्ब को बोध देने लगा, 
परन्तु कोई भी तत्त्ववोध प्राप्त नहीं करता। सेठ ने आये सुहस्ति से भाथना 
कौ--..गुरुदेव | मेरा प्रतिबोध मेरे. परिवार को लगता नहीं, अत आप पघारकर 
प्रतिबोध दें तो अच्छा हो, आप विशिष्ट तत्त्वनिष्ठ सुसाधु हैं ।” जार्ये सृहस्ति सेठ के 
यहाँ पधारकर धर्मंदेशवा दे रहे थे। इसी दरम्यान आये महागिरि भी वहाँ भिक्षा 
के लिए पधारे । उन्हें देखते ही आये सुहस्ति ने खड़े होकर नमस्कार किया। यह 


देखकर सेठ वोला--- गुरुदेव | आप तो जगद॒वन्दनीय है, आपके भी कोई गुरु है, जिन्हें 
आप नमस्कार कर रहे हैं * 


आये सुहस्ति ने कहा---'ये आजार्यश्री मेरे तत्त्ववोधदाता ग्रुरु हैं। मैं तो 
इनकी चरणरज भी शिरसा वन्ध मानता हूँ । ये महातिमहान्‌ त्यागी हैं, सर्वंथा उपेक्षित 
फैकने योग्य शुद्ध आहार ये ग्रहण करते हैं । इनमे तत्त्ववोध देने की प्रबल शक्ति है ।* 
इस प्रकार गुणगान करने से सेठ का सारा परिवार शीघ्र ही प्रतिबोधित हो गया । 
प्ेठ ने भी आयें महागिरि के प्रति महाभक्तिवान्‌ होकर अपने परिवार को कह दिया-- 


“जब भी ये गुरुदेव भिक्षा के लिए पधारें, तब फँंकने योग्य माहार कहकर इन्हे 
आहार-पानी देना । 


दूसरे दिन आर्य महागिरि भिक्षा के लिए पधारे । सेठ के परिवार ने अत्यन्त 
आग्रहपूवंक, यह आहार फैकने योग्य है यो कहकर उन्हे भक्तिभाव से आहार देना 
चाहा । परन्तु आचार्य ने उपयोग लगाकर देखा तो उस आहार को अकल्प्य व सदोष 
जानकर ग्रहण न किया, आहार लिये बिना ही अपने धर्मस्थान मे वापिस लौट गये । 
वे आये सुहस्ति को मधुर उपालम्भ देने लगे---/वत्स | तुमने भेरा विनय तथा 
गुणगान क्या, तथा वसुभूति सेठ के परिवार को उपदेश दिया, इससे उसका परिवार 
भक्तिवश होकर भिक्षा मे मुझे अशुद्ध आहार देने लगा । तुमने यह बच्छा नही किया, 
वत्स !” यह सुनते ही तत्त्वनिष्ठ आर्य सुहस्ति ने आय॑ महागिरि के चरणों मे नमन 
करके अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी और भविष्य मे ऐसा न करते वग वचन दिया । 


यह है तत्त्तपरायण सुसाधुओ के जीवन व्यवहार का निदर्शन ! जहाँ एक भी 
तत्त्वपरायण सुसाधु रहता है, वहाँ जनता मे विचार-जागृति आ जाती है | उसके 
निमित्त से अनेक लोग तत्त्वज्ञ बन जाते हैं, प्रतिबुद्ध हो जाते हैं और धर्म-प्रभावना के 
अनेक सत्काये करते हैं। सम्प्रति राजा ने आये सुहस्ति की प्रेरणा से पूर्वजन्म मे 
मुनि-दीक्षा ग्रहण की थी, उसके प्रभाव से वह इस जन्म मे उज्जयिनी का सम्राट 
वना । उसने आचार्यश्री के प्रति उपकृत भावना धर्म-प्रभावना करने हेतु आन्ध्र आदि 
बनाये देशो में साधुचेशी सुभट भेजकर वहाँ की जनता को भद्र और साधओ के प्रति 
भक्तिशील दना दिया। उसके वाद सम्प्रति राजा की पार्थना पर आयें मुहस्ति अपने 


१३२ आनन्द प्रवचन : भाग १० 


शिष्यों सहित उन अनार्य, किन्तु सुनभ बोधि जतपदो में पधारे और अनेक भव्य मानदो 
को तत्त्ववोध दिया । 


सच्चे तत्त्वनिष्ठ सुसाधु की पहचान 

वहुधा तत्त्वनिष्ठ साधु की पहचान बडी कठिन होती है। जो आडम्बरी, वानात 
ओर श्रपची होते है, वे तत्त्ववानी होने का दावा करते हैं और भोले-भाले लोग उन्हे 
तत्त्वज्ञ और पहुँचे हुए महात्मा समझ लेते है। परन्तु सच्चा तत्त्वनिष्ठ प्रपंची और 
आडम्बरी नहीं होता, वह विज्ञापत नही करता ) वह सामान्य से सामान्य कार्य में भी 
तत्त्वहृष्टिपरायण होता है। एक महात्मा को बगीचे मे सफाई करते देसकर कुछ 
दर्शनार्थी सत्सगी यह कहकर वापस लौटने लगे कि आये थे सत्सग करने, किन्तु आपको 
कार्य-ब्यस्त देखकर लौट रहे हैं । 


महात्मा ने कह्ा--'कैवल वाणी से ही बोध नही मिलता, क्रिया से भी तत्त्व- 
वोध मिलता है। जैसे अभी मैं सफाई कर रहा था । इसके पीछे तत्त्ववोध यह है कि 
मत्तोभूमि में जो व्यर्थ क्षा कूटा-कर्कंट इकट्ठा हो गया है, उसे साफ करके बाहर निकाल 
दो, तभी सदविचारों के पौधे लग सकते है । इस तरह ससार के प्रत्येफ पदार्थ से 
से तत्त्ववोध मिल सकता है ।” सच्चा तत्वतिप्ठ पुरुष अनासक्त कर्मयोग का, पनेद्धिय 
के विपयो मे अनासक्तिपुवंक उपयोग वा, सुख-शान्ति एवं सौन्दर्य आदि का सच्चा 
तत्व जानता है और उसके अनुसार व्यवहार भी करता है। उसकी अनुभवी भाँसे 
दिव्य तत्वज्ञान मे लगी रहती है । बही उसकी पहचान है । तच्वपरायण की पहचान 
के लिए एक उदाहरण ले ले-- 
एक धाभिक व्यक्ति गुदु-दीक्षा लेना चाहता था। सच्चा तत्त्वज्ञानी हो, 
उसे गुम बनाना था। गुढ बनने को तो अनेकों साधु तैयार थे, पर वह पहचान 
ही कर पा रहा था कि कौन तत्वनिष्ठ ग्रुरु है । उसे चिन्तित देसकर उसयी 
परनी ने चिन्ता का कारण पूछा । उसने कहा--/मैं तच्वज्ञानी गुग की तलाश मे हैं, 
स्तु कौन तत्वनज्नावी गुसाथु है, उसकी पहचान नहीं कर पा रहा हें ।” पत्नी सुनते 
ही बोजी-- यह वौत वठिन बात है, एसी पहचान से कर दूंगी। जिस स्यक्ति को 
एुत् दीक्षा देने दुताएँ उसे घर बुता लाया करे । मैं उनतो परीक्षा करके बतला 
देगी हि शोर - ये युग बसने है लिए उपयुक्त पवि बहत ही प्रसन्न हआ और 
विदित फिनाह़ पदावित सत्यदानी यो जो गुर बनने को ईच्छा मे बुगाय जया 


चजे पादी ते एगश विजे मे शाआ वर 7या था, यो भी साथ सस्यासी 
मे पृझी--लनठाटाव | यह क्यतलेर द्वो टन 
सरी यध राावार कई साथ से (एव, क८ उपर व 7 खग व, 


कल पर ग्र. अन्‍य 22 हएः ्म्त्ि भ्ग 
हक गंदी, पड हो गाए हवजआाव कई देह 6, ॥।ै 


सुसाधु होते त्तत्वपरायण --२ १३३ 


मूर्ख कबूतर कहेगा इसे ? स्त्री अपमानजनक वातें सुनकर उनसे झगड पडत्ती, किसी 
की बात न मानती, उसके दुराग्रह पर नाराज होकर लड-झगडकर वे चले जाते । 

एक दिन एक महात्मा जाये तो स्त्री के पुछने पर कि महात्माजी | यह कबूतर 
ही है न ? जरा भी नाराज न हुए। वबोले--बेटी ! यह कबूतर नहीं कौआ है । जब 
वह पूर्ववत्‌ कवृूतर सनवाने के लिए अड गई, बिगड गई। तब भी वे न छुद्ध हुए, न 
घबराये । शान्ति से प्रेमपृवंक समझाने लगे कि कौए ओर कबूतर के ये लक्षण 
होते हूँ | तुम ही विचारकर देखो इन बताये हुए लक्षणों में से कियसे किसका लक्षण, 
चाल-ढाल, ढंग आदि मिलता है। फिर भी समझ में न आया हो तो मैं तुम्हे पक्षियों 
के झु डो में एक-एक करके ले जाऊंगा और दिखलाऊँगा कि यह कौए के समान है या 
कबूतर के ” बात सही थी, समझाने का ढग भी अच्छा था, फिर भी आग्रहवश वह 
न मानी तो घैये न खोया, विविध प्रमाणों से उसे समझाते रहे । स्त्री ने पति को सकेत 
किया कि ये ही सच्चे तत्त्वपरायण सुसाधु ग्रुर बनने योग्य हैं। इनसे गुरु-दीक्षा ले 
लें। वन्धुओ | इसीलिए महर्षि गौतम ते सुसाधु की पहिचान बताई है--- 

“सुसाहुणो तत्तपरा हवति।” 


0 





४ड७ 
उप्रतप की शोभा : क्षान्ति--१ 


धर्मप्रेमी बन्धुओ | 

जाज मैं तपस्वी-जीवन की शोभा के सम्बन्ध से चर्चा करूँगा | वैसे तो 
तपस्या ही मानव-जीवन की शोभा मे चार चाँद लगाने वाली है, परल्तु तपस्या में 
जैसे जीवन को तपाना पडता है, मन और इच्छाओं को तपाकर वृत्तियो को परिष्कृत 
करना पड़ता है, उसमे शरीर और मन के तपने के साथ-साथ दिमाग भी वहुधा 
तप जाया करता है, उम्र तपसवी के जीवन के लिए यह शोभास्पद नहीं है। इसीलिए 
उग्र तपसवी जीवन के लिए कया शोभास्पद है ”? इसे मह॒पि गौतम इस जीवन सूत्र 
द्वारा बताते हैं-- 

“सोहा भवे उन्गतवस्स खंती”' 

“उम्र तप की या उम्रतपस्वी की शोसा क्षमा होती है ।” हि, 

गौतमकुलक का यह उच्तालीसर्वां जीवनसूत्र है। अब हम इस पर विविध 
पहलुओं से विचार करता चाहते है । 
तप क्या है, क्या नहीं ? 

स्वंप्रथम आपको यह विचार कर लेना है कि तप किसे कहते हैं ” उम्रतप 
वो गहराई समझने के लिए हमे तप के लक्षणों की ओर ध्यान देना होगा | तप का 
लक्षण स्थानाग सूत्र (ठा० ५ उ० १) की टीका में इस प्रकार किया गया है--- 

रस-रुधिर-मांस-मेदो5स्थिमज्जाशुक्राण्यनेन तप्पन्ते, फर्माणि चाशुमानि 
इत्यतस्तपो नाम निरुक्तम्‌ । 

+-जिससे तप का कर्ता अपने रस, रक्त, मास, चर्बी, हुइदी, मज्जा, वी एन 
सात धातुओं को तपाता है, या कशुन कर्मों को तवाता है। उसका नाम तप है | 

सवर्विसिद्धि ग्रन्त्र में लप का दाक्षण बताया है-- ः 

कर्मक्षयार्य तप्यते इति तप । 
कमंथ्य के लिए जो सम्बरदर्गनयूत्ंक तया जाता है या शरीर, टदियाँ, मत 


को तथाया जाता है, उसे तप कहते है । )! 
य | 


4 
ह 


9 
4 


उग्नतप की शोभा क्षान्ति--१ १३५ 


कोई व्यक्ति मक्खन में से घी निकालना चाहे तो वह क्या करता है 7 
वह मर्वप्रथम कचरा, मैन या छाछ के अश को अलग करता है, तत्पश्चात्‌ उम बतन 
को आँच पर रखकर मक्खन को तपाता है, उसे पिघलाता है, और घी निकालता 
है। इसी प्रकार जीवनरूपी मक्बन में से कषाय, काम, मोह, विषय-वासना एवं 
तज्जनित कर्मों का मैल निकालने के लिए उपवास आदि तपो की आँच से शरीर, 
इन्द्रियाँ और मनरूपी बतेनो को तपाया जाता है। इस प्रकार शरीर आदि को तथपाने 
से विपय-कषाय, मोह, काम आदि विकारों तथा तज्जनित कर्मों का कचरा-मैल अलग 
हो जाता है । आत्मा शुद्ध, तेजस्वी, वलवान ओर गुण समृद्ध हो जाता है । 


(इष्कर्ष यह है कि तप वह है, जिसके द्वारा बाह्य और आश्यन्तर अर्थात्‌ 
शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार के कुसस्कारो या विकारो को विविध क्रियाओं 
द्वारा तपाकर निकाला 9" 


सस्कार शोधन : तप 


एक होते है -वाह्य कुसस्कार (दुष्कर्म), जो स्थूल शरीर से सम्बन्धित हैं । 
वाह्य कुसस्कार शरीर ओर इन्द्रियो से वनते हैं। शरीर जब बुरे कामो में (फिर वह 
चाहे हिंसा हो, झूठ हो, चौर्यकर्म हो, वेईमानी हो, अन्नह्मचयं हो या ममतापूर्वेक 
सम्रह वत्ति हो) भ्रवृत्त होता है, तो उनसे जो कर्मवन्य होते हैं, उन्हे बाह्य तप द्वारा 
तपाकर रोका जाता है या नष्ट किया जाता है। इसी प्रकार आशभ्यल्तर कुसस्कार 
सूक्ष्म शरीर (मन, बुद्धि, हृदय आदि) से सम्बन्धित है, जिससे विविध प्रकार की बुरी 
इच्छाएं, बुरे (आत्ते-रौद्रध्यानयुक्त) विचार, कामनाएँ, वासनाएँ जागृत होती हैं, उनसे 
भी राम-द्वे पदश कर्मबन्ध होते हैं, उन्हें अभ्यन्तर तप द्वारा तपाकर रोका जाता है या 
नप्ट किया जाता है। सक्षेप मे--एक वाह्म तप है, जिसका प्रयोजन है बाह्य क्षेत्र के 
बुसस्कारों का शूलोच्छेद करना और दूसरा है--आशभ्यन्तर तप, जिसका प्रयोजन 


है, आभ्यन्तर क्षेत्रवर्ती कुसस्कारो को नष्ट करना। सस्कार शुद्धि तप का प्रथम 
प्रयोजन है ।४ 


वास्तव में देखा जाय तो यह सारा तपन आत्मा को अपने शुद्ध रूप में 
निस्तारने के लिए है। इसीलिए नियममसार में तप का लक्षण वतलाया गया है--- 


“प्रसिदशुद्धकारण परमात्मतत्वे सदान्तर्मुखतया प्रतपनं यत्तत्तपः ।” 


4५ आत्मान 


तस्मानसात्मन्पात्मना सघत्ते, इत्यध्यात्म तपनम्‌ ॥* 


प्रसिद्ध शुद्ध कारण परमात्मतत्त्व मे सदा अच्तमृख रहने मे जो प्रतपन 
(मन, इच्द्रियों, बुद्धि, हृदय या शरीर को) होता है, वहू तप है। 


हा आत्मा को आत्मा से धारण (टिका) कर रखता है जोडे रखता है, 
वह भैध्यात्म है, और इस प्रकार के ख त्मभाव में सतत (मन, बुद्धि, चित्त, 
इन्द्रियाँ, घरीर आदि को) रखना ही तप है । 


/ 


जी 
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चूंकि अपनी आत्मा को शुद्ध आत्मतत्त्व या परमात्मतत्त्व मे स्थिर रखना, 
जरा भी इधर-उधर न होने देना, बहुत बडा तप है, इसलिए व्यवहारद्ृष्टि से धवता 
मे तप का लक्षण यो किया गया है-- 

“तिण्णं रमणाणमाविव्ञावट्ठमिच्छाणिरोहो तवो।” 

तीनो रत्नों (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यकचारित्र) को प्रगट करने के लिए 
(इष्टानिष्ट इन्द्रियविषयो तथा कषायो के) इच्छानिरोध को तप करते हैं। 

प्रवचनसार मे भी इसी आशय का लक्षण दिया गया है कि भावों मे समस्त 
इच्छाओ का त्याग करके स्व-स्वरूप में प्रतपन करना (मन, इन्द्रिय, काय आदि 
का सन्निरोध करना) तप है । 


निष्कर्ष यह है कि आत्मप्रतपन याती आत्मतेज या आत्मशक्ति को जाग्रत 
करना ही तप है | आत्मशक्ति के जाग जाने पर साधक मन, वाणी, काया, इच्धियो, 
बुद्धि आदि द्वारा उत्पन्न सस्कारो को ललकार सके, उनके (कर्मों के) साथ युद्ध ठान 
कर उनकी शक्तियों को उधर जाने से रोककर शुद्ध आत्मस्वरूप मे लगा सके, यही 
तप का उद्देश्य है । 
संस्कारों (शुभाशुभ कर्मों) को ललकारने और उनके साथ युद्ध करने का 
तात्पयें है--प्रतिकूल वातावरण मे जाकर तप साधना करना, अथवा इन्द्रियाँ, मत, 
बुद्धि, शरीर आदि प्रतिकूल पथ पर--विपरीत प्रवाह पर जा रहे हो तो उन्हे रोकता 
और शुद्ध धर्म के अनुकूल प्रवाह या पथ की ओर द्वादशविध बाह्ाभ्यन्तर तपो से 
मोडना ही तप है, यही इच्छा निरोध है। 
मोक्ष पचाशत्‌ मे यही वात मन-वचन-काया से होने वाले तप का वर्गीकरण 
करके कही गई है-- 
तस्माद्‌ वीर्य समुद्र कादिच्छानिरोधस्तपो विदुः । 
बाह्यय वावकायसम्भुतमान्तरं मानस स्मृतम्‌ ॥४८॥ 
--विविध तपस्या द्वारा शक्ति का उद्रेक होने से इच्छानिरोध को तप कहते हैं 
जिसमे वाह्य तप वाणी और काया से होता है और आशभ्यन्तर होता है मन से । 
यद्यपि तप साधना का प्रारम्भ अनुकूल वातावरण में करके आत्म-शक्ति में 
वृद्धि कर ली जाती है, तव इसी शक्ति के आधार पर प्रतिकूल वातावरण का सामता 
किया जाता है । 

/ इसलिए तप का प्रयोजन है--ससस्‍्कारो (शुभाशुभकर्मजनित) के साथ युद्ध 
ठानकर उनका मूतोच्छेद करना। तप के दो भेद भी इसी उद्देश्य से किये गये है | 
बाह्य तप से उत ससस्‍्कारो का विनाश किया जाता है जो कि शारीरिक कप्ट, दु स, 
वितत्ति या सकट आ पटने पर व्यक्ति को समता और शान्ति से विचलित कर देते है 
तथा अन्तरग तप से उन सम्कारों का विच्छेद किया जाता है, जो मानप के अन्तर में 
विपयादि की इच्छाओं और कपायो के रूप में आविशूृत होकर उसे विविशध्व अपराध 


जज 
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या दोप करने के लिए प्रेरित या प्रवृत्त करते रहते हैं। इनलिए बाह्य तप मे कुछ 
ऐसी अनशन (उपवास आदि), ऊनोदरी आदि क्रियाएँ की जाती हैं, जिनसे शरीर को 
ताप (सताप) पहुँचे, परन्तु उस सताप को समभाव से सहने की शक्ति हप साधक से 
आ जाए तथा अन्तरग तप में कुछ ऐसी मानसिक प्रवृत्ति (भावनाएँ, सकल्प आदि) के 
साथ-साथ शारीरिक क्वियाएँ की जाती हैं, जिनसे विविध इच्छाओं, वासनाओ तथा 
कपायो को ताप पहुँचे और उससे इनका दमन-शमन एवं शोघन हो 

मतलव यह है कि तप साधक अनशन (उपवासादि), ऊनोदरी, वृत्तिपरि- 
सख्यान, रस-परित्याग, विविक्तशय्यासन (या प्रतिसलीनता) एवं कायक्लेश, इन ६ 
बाह्यतपो के द्वारा तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और ब्युत्सर्ग 
इन ६ आभ्यन्तर तपो के द्वारा शरीर मन और वचन की शक्ति वो न छिपाता हुआ 
पूरे उत्साह, समता और शान्ति के साथ निर्भय होकर आगे बढता जाता है और कर्मों 
के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करता है, अपनी आत्मा को शुद्ध करता है । 


यद्यपि इन तपस्याओ में कप्ट-सहन तो है ही, चाहे शारीरिक कप्ट-सहन हो, 
चाहे मानसिक फष्ट-सहन, वह अवश्य है, पर यह कष्ट दूसरो के द्वारा लादा 
हुमा नही होता, तप साधक स्वेच्छा से इन कष्टो को आमत्रित करता है और अपनी 
आत्मणक्ति, मनोवल, सकल्प शक्ति वढाता है। वह अपने शरीर और मन को मोक्ष 
(कर्ममुक्ति या रत्नत्रय द्वारा समस्त कमें मुक्ति) के उत्पादनार्थ लगाए हुए यत्रो से 
अधिक नही समझता | यत्र कदाचित्‌ विगड़ता है, चलते-चलते रुक जाता है, या मत्द 
चलता हैं तो यत्र॒ के मालिक को इतनी चिन्ता नही होती, वह इसे दुरुस्त करा लेता 
है, इसी प्रकार शरीर और मन के यत्र के विगडने या मन्‍्द पड़ने की चिन्ता तप 
साधक को नही होती, वह जानता है कि तप से ये यत्र शुद्ध होकर अधिक काम करेंगे, 
अन्यथा इनमे कूडा-ककंट, कीटा, मेल आदि जा जाएगा और कमेक्षयरूप उत्पादन 
को ठप्प कर देगा । 

शरीर की आवश्यकताओ पर विजय प्राप्त करना या उन्हें रोकना वाह्य तप 
के द्वारा होता है, जबकि मत की आवश्यकताओ या इच्छाओं का निरोध करना 
जाभ्यन्तर तप से होता है। दोनो ही प्रकार के तपो द्वारा शारीरिक, मानसिक 
शक्तियों में वृद्धि होने से कर्मों से समभावपूर्वक जूझने का कार्य आसान हो जाता है । 

भाज तप वा नाम लेते ही लोग समझ लेते हैं कि उपवास करना ही एक 
मात्र तप है, किन्तु भगवान महावीर ने केवल भूखे रहने और उसके पीछे कोई 
उद्देश्य, प्रयोजन, चिन्तन, सम्बग्दशंन आदि न रहे तो उसे वास्तविक ज्ञानमय तप 
नही फहा है, उसे वालतप (अज्ञान तप) कहा है ।' 

भान लो, उपवास के सिवाय अन्य वाह्मतप या प्रायश्चित्त आदि आसम्यन्तर 
तप का भी अनुप्ठान किया, लेक्नि लयर उस तप के पीछे कोई प्रसिद्धि, जाडम्वर, 





१ देखें भगवती सूत्र एव औौपपातिक सूत्र । 


््‌ 
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सत्कार, पूजा, प्रतिष्ठा या नामना की कामना है, यशोलिप्सा है, अथवा अन्य कोई घर 
साधन, पद, या सत्ता आदि की इच्छा है या इहलोकिक अथवा पारलौकक विष 
सुखभोग की इच्छा है, भोग के उत्तम साधनों या स्वर्गादि सुखों की लातगा है 
अथवा वैसा तप करके जल्दी से जल्दी शरीर को समाप्त कर देने की इच्छा है, मधव 
शरीर को स्वस्थ एवं सशक्त बनाकर उससे वैपयिक सुखोपभोग की या दीर्षावु बन 
की लिप्सा है । ये और इस प्रकार की कोई भी लिप्सा तप के पीछे है तो अध्यात्म ३ 
दृष्टि मे वह तप सच्चा तप नही है । देखिये तप के सम्बन्ध में भगवान महावीर १ 
सम्यक्‌ दृष्टिकोण--- 

नो हहलोगटठपाए_ तवमहिदिठ्ज्जा, 

त्तो परलोगट्ठयाए.._ तवमहिद्ठिज्जा । 

नो कित्तिवन्‍नसह्व सिलोगद्ठयाए तवमहिद्ठज्जा, 

भन्‍तत्थ.. निज्जरट्ठयाएं तवमहिटिठिज्जा ॥। 

इहलौकिक सुखभोग या किसी पदार्थ या सिद्धि आदि की वाज्छा से तप न करे 
न पारलौकिक सुख-भोगादि की इच्छा से तप करे, पूजा, सत्कार, सम्मान, कीर्ति, 
प्रसिष्ठि, वाहवाही, प्रशना या नामबरी की दृष्टि से तप न करे । किन्तु एक मात्र 
निर्जेरा (कर्मक्षय) के हेतु से तप की साधना करे । 

एक आचार्य ने तपस्या का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है-- 

निर्दोष निरनिदानाढ्य तप्निजेरा प्रयोजनम्‌ । 
चित्तोत्साहेन सद्बुद्ध या तपनीय तपः शुभम्‌ ॥ 

--दोष रहित, निदान (सुखादि वाञ्छा का नियाणा) से रहित, सिर्फ तिररा 
के प्रयोजन से, चित्त के उत्माह के साथ सद्बुद्धि तथा विवेकपू्वंक शुभ तप करना 
चाहिए । 

तपस्या के उद्देश्य को न समज्कर जो लोग बिना विवेक के केवल प्रपिद्धि, 
प्रतिष्ठा आदि की दृष्टि से मूढतावश द्वुराग्रहपूवंक तप करने जाते है, वे गीता की 
भाषा मे तामसिक या राजप्िक तप करते हैं । गीता तो स्पष्ट कहती है -- 

मृढग्राहेणात्मनो यत्पीडया कियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसघुदाहृतम्‌ ॥। 
सत्का रमानपुजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त, राजसं चलमश्र्‌ व्‌ ॥ 
हे मृढतावश, दुराग्रहपुर्वक, केवल अपने को उत्पीडित करने, शरीर 
को तोडफोड केर समाप्त कर देने की हृष्ठि से या दूसरों को हा 'डने या हैरान 
करने के अभिप्राय से तप किया जाता है वह तामस तव कहलाता है | 

जो तप सत्कार सम्मान और पूजा, प्रतिष्ठा के लिए, दम्भ-दिखावा करके 

किया जाता है, वह राजस तप है, जोकि चचल और अस्थायी है । 2 
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है गीता मे जो सात्त्विक तप--(उद्देश्य युक्त--सकाम) बताया है, उसकी 
(| प्भिषा देखिये-- 


श्रद्धया परमा तप्तं, तपस्ततत्रिविधंनरेः । 
५ अफलाकांक्षिम्िर्युक्ते: सात्त्विकं परिचक्षते ७ 


॥|॒ 


ः फिसी भी प्रकार की फलाकाक्षा (इहलौकिक, पारलौकिक सुखभोग-वाञ्छा 
-आदि) के रखे बिना जो व्यक्ति मानसिक, वाचिके, कायिके--त्रिविध तप करता है, वह 
सात््विक तप कहलाता है । 

जब तप साधक सम्यग्जानयुकत तपोभावना से सुसस्कृत होकर विषय- 
सुख-त्यागरूप अनशनादि तप करता है, तव सहज ही इन्द्रिय-दमन हो जाता है, उसकी 
इन्द्रियाँ विषयो की ओर दौडती नही हैं । 


हाँ, तो मैं कह रहा था कि तप जब आत्म-विशुद्धि के अभिप्राय से समाधि- 
पूवेक किया जाता है, तव वह तपसवी के लिए आनन्ददायक शाल्तिप्रदायक मालूम 
होता है । 

इसके अतिरिक्त तपस्या के साथ तप साधक की मानसिक शान्ति भग नही 
होनी चाहिए। जिस तप से मानसिक शान्ति भग हो जाती है, वह तप निरर्थक हो 
जाता है। परन्तु जो समभावी साधक इस लोक और परलोक के सुखो का अपेक्षा न 
करके कायक्लेश आदि अनेक प्रकार का तप करता है, उसका तप निर्मेल होता है। 
साथ ही यह बात अवष्य घ्यान मे रखना है कि पाँचो इन्द्रियों के विपयो को तथा 


चारो कपायो को रोऋकर शुभध्याव की प्राप्ति के लिए जो अपती आत्मा का चिन्तन 
फरता है, उसके नियम से त्तप होता है 


उग्रतप दुःख का कारण--कितना है, कितना नही ? 

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब मनुष्य पहले वत्ताया हुआ सच्चा 
तप भी जब अधिकाधिक मात्रा मे करने लगता है, यानी तप जब उम्र या घोर हो 
जाता है, तय शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि सबको दुख होता है, ऐसी स्थिति मे वह 


उम्रतप सुस-शान्ति और समाधि का कारण, आत्मशूद्धि और चित्तशुद्धि का कारण 
कैसे हो सकता है ? 


दीघंतपस्वी भगवान्‌ महावीर की हप्टि से इस प्रश्न का समाधान यही है, 
जिस तप के साथ केवल देह-दमन होगा, आत्मा और शरीर का भेदविज्ञान, सम्यग- 
दशशन-गान नहीं होगा, उदं श्य शुद्ध नहीं होगा, वह तप तप न रहकर ताप बन 
जाएगा, सतापकारक हो जाएगा। इसीलिए तपस्या के सम्बन्ध में ज्ञानचार में स्पष्ट 
निर्देश किया है-- 
तदेव हि तप कांय दुर्ष्यान यत्र नो नवेत । 
पेन योगा न हियन्ते, क्षीयस्ते नेन्द्रियाणि या 0 
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हे तप करना चाहिए, जिसके करने मे आत्तंध्यान-रौद्रध्यान ,... 
हो, मन-वचन-काया से प्रवृत्ति करता दु शक्य न हो, इन्द्रियाँ बिलकुल श्लीपर 
हो जाये । 

यद्यपि तपस्या करने वाला साधक स्वेच्छा से ही करता है, परन्तु सेच्छारे 
साथ यदि अपनी मन समाधि का ध्यान नहीं रखकर शरीर को एकदम निढात एँ 
निश्चेष्ट बना देता है, इन्द्रयो को तोडफोड या मार-पीटकर प्रवृत्ति करने मे रोक 
है, मन मे आत्तंध्यान या रौद्रध्यान पैदा होता है, तो वह उम्र तप सुख-शान्तिकात 
नही हो सकता । वह उमग्रतप असमाधिकारी होने से विलकुल हेय है। परन्तु जिद 
मे मन की समाधि भग न होती हो, साधक अपने आत्मस्वरूप या स्वाध्या 
सेवा आदि में इतना तल्‍लीन हो जाता है, कि उसे खाने-पीने की कभी मन में 
नही आती, न इन्द्रियो को कोई थकान महसूत्र होती है, मन मे भी कभी यह विच 
नही आता कि कहाँ प्रत्याख्यान ले बैठा इतने उपवासो के ? या कहाँ मैंने जिमोवा 
ले ली इसकी सेवा करने कौ ? या कहाँ मैं फेंस गया इस तपस्या के चवकर में 
तो अच्छा नही हुआ ? इस प्रकार का आर्तंध्यान या दूसरो को मारने-पीटने, सता 
धोखा देने, परिग्रह बढाने आदि रौद्रध्यान के विचार कतई नड्ठी आते, तो ऐसा उम्र 
कभी असमाधिकारक नही हो सकता । ऐसा उग्र तप सम्यग्दर्शन एवं ज्ञानपुर्वक हूं 
से सच्चा है, सुख-शान्तिकारक है । 


उग्रतप से शरीरादि को साधा जाय 


यह ध्यान रहे कि तपस्या से शरीर, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि आदि सबको साधवा 
है, इन्हे मारता नही है। मारने और साधने मे बहुत अन्तर होता है। मारते में है 
शरीरादि पर रोप, हूवप, घृणा आदि आने की सम्भावना है, और यदि रोप॑, 64 
आदि मन मे आ गए या केवल हठाग्रह करके शरीरादि पर बलात्कार किया गया ते, 
वहाँ तप समाधि समाप्त हो जायगी। शरीरादि पर अत्याचार करना तप नहीं है। 
वह ताप है। शरीरादि को साधने के लिए तप साधक पहले अपनी आत्मा और शरीर 
के भेदविज्ञान को समझ लेता है, फिर स्वेच्छापूर्वंक अपनी मस्ती से तपश्चरण भागे 
से आगे बढाता जाता है, अपनी आत्मसमाधि नहीं खोता । वही सच्चा उग्र तप हैं 
जिसमे दु ख, बलेश, आर्त्तध्यान आदि नही होते । 


तप से शरीर, मन और इन्द्रियों को तपाकर इन्हे साधने की प्रक्रिया वी 
है ? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है । तप से शरीर आदि को साधने का मतलब ह#* 
शरीरादि को वेक़ाबू होने से रोकना, उन्हे नियन्त्रण मे रखना या इन पर शार्मने 
करना, ताकि जिस समय जेँसे चाहे वैसे ही रूप में हमारे शरीर, मन, इच्द्रियाँ आदि 
रह सकें । सर्दी-गर्मी, भुख-प्यास, साधनों का अभाव, सकटो की बौछार जैसी कोई भी 
विकठ परिस्थिति हो, समसावपूर्वक हमारे मन, बुद्धि, शरीर, उन्द्रियाँ भादि हमार 
अनुचर बनकर रह सकें, वित्रट से विकट स्थिति में हम सुब्र, सन्तोप वे आन 

ता 


५«हसूस कर सकें । आप उस परिशस्थिति के गुलाम नहीं, बविक्ष इतर न्ट लक 
पलक जज जी फिओ 
(ज्ान-पान, वस्त्र तथा अन्य साधन मिले या न मिले म्दितसोे प्यन् 7. 


'नोप्नुकल न मिले, परल्तु तपस्या के कारण बापके झरीद ओर नत हे इतने छतछ 


(यारी रहे कि आप उस समय मस्ती ने, शान्ति से विछ्व्छ हुए वन हहू तह 
रो-घोकर समय न काठे, अपितु, प्रमन्नता से उन्‍य दिद्वा कक हबतन झद | 


पर ० जन वि अ>ंजओअओजि७एइड७इोओ 
: की इतनी तैयारी रहे कि प्रत्येक कष्ट, रोग, दुड॒ या सहद ता भजन पतन उडुहः 


, कर सकें । जब तपस्ता मे शरीर और मन इतना सट्टा इुशा डर क्‍ता हुता नहिणा 


तो साधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ननोचितारों ड 
वनाकार खदेड सकेगा। जो अथुभ कर्म पहले दड्टे द्ृग्हरे, क्‍तु बन इन्च्ाा भ 
शरीर और मन को तपाकर, इच्छा नित्तेप्त लर्जे लझ्य झत हेमा हल 57 ह-- 





कि तपस्या के प्राचीन (पहले बेधे दर यशाह्नों तो ज्ञाए बत्ता है पर्रिर मद 


क़' भर इन्द्रियों को तप द्वारा कैसे छा जाउक्द्राईट इसे ला एक प्रेदंणात्द 
थ देप्ठान्त लीजिए-- 


| ( एक घनाढय सेठ की एत्ले रृत्ञा हे उसने जिहँ कपुना था * जद उद्ू 
[5 न्‍्क, ब्द् क हा हर ब्द 
; विवोह योग्य हुबा तो किसी हुनन इनमे ल्कतोंके शायर दस्त विदाडू ऋर 





भाग्य मे पति का सुख वह नै य॒ क्क्नतो उप्त स्तन बचना के को ऋपा 
लिए अपने पीहर चली गई पहल ना फिक्स संक्नन से न ऋज +प्+ >>>£ 
ऐसा सोचकर वह वपर्दी स्थानइई दज्ल्तानपतण दमझज 





/ परायण और विवेकवाद थ , हर्ना छिस्दा उकक्‍>- न >> न _- _ 
रू ४ «बरस डक्र ऋचना+ 


भांति समता या। छेद | ज्ेच्-- दाता € >> 


श्से बन ९० ख्ख्ट्ल 2 4 
इसे दु खित क्या हो -स्नोवत्ना के बडा या 5-5० -२5.. -5 हु ई। 
प्र * हु जक्लतिशतण कह अत £ 
। र्पोः जान चतरा८द जे - -> >त०7.2 - ड़ 2 
कक रेस्थिति गिल ज “* दा | जक् सकल का कान ऋान्यद्तल्ाथा आदर बम 
पु >> न नद्वत्या झा 
जत अच्छा ना 4 ह्हा क्कल्क्ाईित वि नद्त ८+-- __.० -_ >> दा 
- तत्चाद्राए कअनओन तक्‍ेाओाआ ८घन 
घर मर जगा ग्ह जज ्् न्याय ह्ल््ल्ञ्ण का जज ली 22 नल ८ -+- ल्कानलित द्ड् 
505 फनी कसा हक अत नल जि 
० ते न 4 लक 2 स््ज यापफ >. 33 ५, रा 
चावियाँ । शन्मेएल क्र जसस>> ६. __>+ . ३ न्‍इका 7. 
श्नप 5 नतादुऋ दशन्ऋऑन्दि आफ ने ै 5 पर 
पृ वीदेचात दज्काइछी ड55 5-5 अल ० चल 0 धन ट्ले िल 
जी अषकणणणओओण मास द्यममयुअटुटी आज ++> 5 अम आ] 
० न नर न्न्ड आए 
कुछ ए भा पते झाजतत उ५ 5-3 काट "कल 
& हक डअजा अज्ानओ ७ जा ऊन अचाओल इन्हे +. ८> 
मेयोई ४&*>- तर _ _- इस मन मल 5० 
> जाऊाः नस्ल >55-+ - ६-5" कझ्नोय+ि हा श् 
बुत को शञ नर ८-5२ 5. _ - ट 5 जा. 
लेप जिडिजओ 5 +5 ब्द्- 


कर के अल 5. 2 
एक टडीज जो लिविडच अत > -->झनडखः पड दर 
प्‌ हर  आ न का आ धिजय न्श्ण्-ज का 
[] ब्र्‌ हर ८5 बज... कट हे किक ५, डा 
34% पक ४०-74 रब किक 3-3 
च्व्ञाडदंडजाओाज >ल्‍ल्‍ञझा-ा 
श्‌ काका स््ण्द्वम्ण 
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पडने से उसमे गम्भीरता भी आती गई | घर और पडौस के सभी लोग जे पा 
जीजी” कहकर पुकारते थे। वह भी अपने अच्छे और उदार स्वभाव के बाप 
सबकी प्रिय हो गई, सबका पालन-पोषण माता की तरह करने लगी। श्ुरर 
ओर से वह तिश्चिन्त थी। खान-पान की सारी सुविधाएँ और सब प्रकार की आग 
उसे मिल ही गई थी । अत वह उत्साहपुवंक अपने कार्यों मे जुटी रहती। धौरेजों 
वह अपने वैधव्य का दुख भूल गई । 

यद्यपि सेठ ने दीघेदृष्टि से सोचकर अपनी विधवा पृत्रवधू को सुन्दर ह।। 
जीवन यापन करने की स्वतन्त्रता दी थी, परन्तु आप जानते हैं कि अत्यधिक पु 
सुविधाएँ, सरस स्वादिष्ट गरिष्ठ खान-पान और सब तरह की आजादी के साथ जौ| 
में यदि तप, सयम और त्याग का नियन्त्रण न हो, जीवन को तप की तालीम पेड 
साधा न जाय तो उसके पतन का खतरा रहता है । विधवा युवती की उम्र भी ६५ 
नहीं थी फिर तप-सयम का नियन्त्रण न होने से कामोन्माद ने अपना रग जमाना एु 
कर दिया । प्रारम्भ मे तो वह सभल गई। पर जब उसकी उत्कटता छा जाने है 
तब उसने मन ही मन सोचा--कोई ऐसा उपाय किया जाय, जिससे कामवासतरा' 
शान्‍्त हो जाय और दोनो कुलो की आबरू भी न जाय। अगर यह बात कही एं 
गई तो मेरे दोनो कुलो को दाग लग्रेगा, नीचा देखना पडेगा। अत वहतर ही 
कि घर में ही ऐसा कोई उपाय किया जाय | 


जब मनुष्य बुरी राह पर चलने को तैयार होता है तो उसकी वुद्धि कोई 
कोई खोटा रास्ता भी खोज लेती है । सेठ की विधवा पुन्नवधू को भी अपने विचार' 
अमल मे लाने की युक्ति सूझ गई । उसने दूसरे ही दिन अपने बूढे एवसुर से कहा” ' 
“पिताजी ! अपना रसोइया बहुत बूढा हो गया है, उसे आँखों से भी कम दिवार 
देता है, रसोई बनाने मे भी उसे दिक्कत होती है, अत आप कोई जवान रमोझा 
तलाश करके ले आइए । मैं आज से अपने पुराने रसोइये को छुट्टी दे रही हूँ ।' 


सेठ के वाल पक चुके थे। उसकी बुद्धि जीवन के कई उतार चढाव 2 
गम्भीर अनुभवों की आँच में तपी हुई थी । वह पुत्रवधू की वात सुनते ही उमका 
तह तक पहुँच गया। उसे डॉटने-फटकारने और धमकाने के बदले सेठ ने आत्मनिरीत्ष 
किया--'अहो | इसमे मेरी ही भूल है कि इसे इतनी सुख-सुविधाओ और सावनो न 
पूरी छूट तो दे दी, मगर इसके साथ ही शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि पर स्वैच्धिक 
अकुश रखने की--तप की तालीम न दे सका । अन्यथा, इसे ऐसा सोचते की गा 
ही न आती । अपनी श्ूल का प्रायश्चित्त मुझे ऐसा करना चाहिए, जिससे इसे भी 
तप की तालीम मिले और इसके मन से दुविचारों का सफाया हो जाय ।' 

सेठ ने अपनी वण्णिक्‌ बुद्धि का उपयोग छिया। पुत्रवधू से स्तेहभरी मूह 
वाणी में कहा--“'वेटी !” आय तो एकादशी है। मेरे तो उपवास है । ठुम कं 
रसोई का दाम किसी तरह से चला लो । कल दूसरे रसोड्ये की तवाश कर्गा | 


बट 
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वटू ने अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए कहा-- "पिताजी [ आपको भोजन 
कराये बिना मैं भी भोजन नही करूंगी, मैं भी आज उपवास करूंगी ।* 

सेठ ने उसे प्रोत्साहन देते हुए कहा--'पुत्री ! जैसी तेरी इच्छा ' सुस्स्कारी 
पुत्रव्धू का यही धर्म है ।” 

वेचारी पुत्रवध्‌ ने कभी उपवास किया नहीं था, किन्तु अब सयानी होने से 
अपने श्वसुर की आन रखने के लिए उसने उपवास कर लिया ! 

सेठ उसके शरीर और मन पर उपवास की प्रक्रिया देख रहा था, क्प्रोकि 
वह चाहता था कि यह शरीर और मन को साधने के लिए पर्याप्त मात्रा मे उपवास 
परे । परन्तु एक दिन मे शरीर पर कोई खास प्रभाव न पडा । दूसरे दिन सेठ ने पुत्र- 
वधू से कहा--बेटी | आज अमुक तीर्थंकर का जन्म कल्याणक का दिन है, इसीलिए 
मैं आज दूसरा उपवास करूँगा [” 

वहू ने भी तपाक से कहा--“पिताजी ! मैं भी आज दूसरा उपवास (बेला) 
करूंगी ।/ 

सेठ ने भी पूर्ववत्‌ प्रशसा के फूल विखेर दिये । 


तीसरे दिन भी सेठ ने अमुक तीर्थंकर का निर्वाण कल्याणक कहकर तीसरा 
उपवास करने को कहा तो बहू ने भी उत्साहपूर्वंक्क अनुसरण किया। सेठ पुत्रवधू्‌ के 
शरीर और मन पर तप से होने वाले प्रभाव का पुरा ध्यान रख रहा था । 

चौथे दिन चतुर्दशी थी । अत सेठ ने कहा--“वेटी ! आज तो चतुदंशी है, 
मुझ्ते तो आज भी भोजन नहीं करना है, आज मेरा चौथा उपवास रहेगा ।” 

पुत्रवधू बोली--'मैं भी आज भोजन नही करूँगी, चतुर्देशी को तो उपवास 
रपना चाहिए (! 

सेठ ने पुत्रवधू की प्रशमा करते हुए कहा--वेटी ! तुझन-सी धर्मात्मा 
ललनाओ के प्रताप से यह धरती टिकी है ।” 

पचित्रें दिन थी पूर्णिमा | सेठ ने कहा--मैं तो आाज पारणा नही कछेंगा, 
पयोकि आज पर्व दिन है । 

पुत्रयधू का शरीर तीसरे ही दिन से शिथिल होने लग गया था। कभी इतना 
उग्र तप किया ने था। फिर भी साहम करके कहा--''मेरे मन में तपस्या से शान्ति 
रहती है । अत में भी भाज पारणा नही करूँगी । पाँचवाँ उपवात्त कछगी ।” पाँचवें 
उपवास में पुपर-ध्‌ का शरीर भौर इन्द्रियाँ और शिथिल पड जाने से, मन भी घान्त 
हो गया। मन की गुफा में कामवासना के जो बुरे विचार थे, वे सव काफ्र हो गये । 
एप के प्रभाव से घृणित विचारो के बदले शुद्ध भाव धारा बहने लगी--'प्रमो ! मैं 
वितनी दुष्टा हूँ । मृत्ते श्वमुरवी ने सव तरह की स्वतन्त्रता दी, अधिकार दिये, कि्तु मैंने 
अपने तव-मन पर तप का अकुन न रखा, जिससे मेरे मन मे कुल-कलकित करने वाले 
रिस्य विचार भाये । धिक्ार है मुझे । मुन्ने तर के अकुण को तालीम देने के लिए 
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इशवसुर जी को ५ उपवास करने का कष्ट उठाना पडा । अब मै सुबह होते ही अपना 
अपराध उनके सामने प्रगट करके उनसे क्षमा माँगूँगी | 

इधर सुबह होते ही श्वसुर ने पत्रवधू ने कहा--'बेटी | अन्न आगे मेरी शक्ति 
नही है, तप करने की । आज पारणा करने के बाद में जवान रसोइये को ले 
आऊँंगा ।” 

पुत्रवधू ने अश्वुपुरित नयनों से करवद्व होकर कहा--'पिताजी ! अब मुझे 
जवान रसोइये की जरूरत नहों है । मुझे आपसे शरीर ओर मन को तप द्वारा साधने 
की तालीम मिल चुकी है। मुझे क्षमा करें। जापको मेरे लिए इतना कष्ट उठाना 
पडा । यो कहकर उसने श्वसुर के चरणों में गिर धर्मपिता के रूप मे मानकर सारी 
अपराध कथा कह डाली । 

श्वसुर ने आश्वासन देते हुए कहा--“बेटी ! यह तो मेरी गलती थी कि मैंने 
तुझे इतनी आजादी के साथ-साथ पहले से ही तप की तालीम नही दी । तु तो अबोध 
लडवी थी । जो भी हुआ, उसके लिए मैं भी कुछ हद तक जिम्मेवार हूँ । क्षमा कर 
दे मुझे ! भविष्य में अपने पर तप का अकुश रखकर धर्म पर हृढ रहना । 

उसी दिन से बहू ने अपना शरीर, इन्द्रियाँ और मच तप से तपाकर साधना 
शुरू किया | सादा भोजन और बीच-बी चसे कभी उपवास, आयबिल आदि तप का 
क्रम जीवन पर्यन्त उसने चालू रखा ह .* 

यह है--लप द्वारा शरीर आदि को साधने का उपाय । 
आत्मसमाधि से रहित उम्रतप व्यर्थ 

उग्र तप मे यदि आत्मसमाधि न रहती हो, तो यह केवल शारीरिक कष्ट है । 
औपपातिक सूत्र मे वड़े-वडे तपस्वियों की कहानियाँ दी गयी है । वे तपस्वी बहुत ही 
उग्र तप करते थे, काँटो की शय्या पर सोते थे, पाँचो ओर पंचारिन तप तपते थे, 
औधे लटककर रहते थे, घण्टो पानी मे खडे रहते थे, बहुत ही थोडा, कन्दमूल, फल 
आदि का आहार लेते थे । परन्तु इन सबके पीछे उद्देश्य आत्मशुद्धि का न होने से, 
तथा ये अमानमूलक होने से आत्मसमाधिकारक नहीं होते थे, केवल शरीर और मन 
के लिए क्लेशकारक होते थे । 

इसलिए इन्हे वालतप कहा गया है | अगर कोई व्यक्ति उग्र तपश्चरण करता 
है, किन्तु वह आत्मसमाधि या तफ्समाधि से रहित है, तो भले ही शास्त्रों का ज्ञाता 
हो, तत्त्तज्ञान की वा्तें बधारता हो, या तपस्या के तत्त्व को जानता हो, या साधु 
जीवन की घामिक क्रियाएँ करता हो, उसका उम्र तप भी वास्तविक तप की कोटि में 
परिगणित वही किया जा सकता । परमात्म प्रकाश में ठीक ही कहा है--- 

घोर बरंचु वि तवचरणु, सयल वि सत्य मुणतु । 
परमसमाहि विवज्जियठ, णवि देकखइ सिठउ संतु ॥। 
++जों घोर तपश्चरण करता है, समस्त शास्त्री को भी जानता है, लेकिन बदि 
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आत्मानुजासम में भी स्पष्ट कहा है-- 
सकल शास्त्र सेविता सूरिसघानन्‌ 
एढ्यतु च तपश्चाध्यस्यस्थतु स्फीत योगम्‌ । 
घरतु विनयवृत्ति बुध्यता विश्वतत्तवं, 
यदि विषयविलास- सर्वमेतन्न किचित्‌ ॥। 

--कोई तपस्वी समस्त शास्त्रों का अध्ययन करे, आचार्य के सघ में रहकर 
सघ-प्रभावना से उसे सुहृढ करे, निश्चल योगो से तपण्चर्या नी करे, विनयवृत्ति भी 
धारण करे और विश्व के समम्त तत्त्वों को भी जाने किन्तु उसके जीवन में विषय- 
बिलास है तो ये मव निरर्थक है। 

निष्कर्ष यह है कि आषात्मममाधि, संयम और आत्मज्ञान के विना उम्र से उम्र 
तप भी निरर्थक है, वह मोक्षेफल देने मे असमर्थ है। उम्र तपस्या करते समय प्रत्ति- 
कल वातावरण एवं विपरीत परिस्थितियां तथा अन्य आत्मसमाधि भग करने के 
प्रसग नी भा जाएँ तो भी नम्यब्धप्टा साधक इस वात की पूरी सावधानी रखता है 
कि कही में जपनी शान्ति स विचलित न हो जाऊं, मेरे अन्त करण के किसी भी कोने 
में क्षोभ प्रकट न हो, मेरे चित्त में शान्ति और प्रमन्नता निरावाध रहू। यही सच्चा 
उग्र त्तप है। ! 

निर्मनन्थ-परम्परा का मूल स्व॒र यही रहा कि देहदमन या कायक्‍्लेश कितना 
ही उम्र बयो न हो, यदि उसका उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि तथा चित्ततलेश निवारण 
में नहीं होता तो वह देहदमन या कायक्प्ट वृथा है। नि्नेन्थ परम्परा देहदमन या 
कायक्लैश को तभी सार्थक मानती है, जब उसका सम्बन्ध आत्तमिक शुद्धि के नाथ 
हो । महपि पत्तजलि ने भी बोगदशेन में स्प्ट कहा है---'तप का अय्ोजन--क्लेशो 
को निर्वल करना तथा समाधि के सस्‍्कारों को पुप्ट करना है ।” 

तथागत बुद्ध ने कई वर्षों तक वठोर तप किया । राजभवनों के सुखभोग 
ऐोडे, वन में सतत रहे । शरीर अत्यन्त हृश एवं अस्थिपजर हो गया, उन्हें आत्म- 
समाधि प्राप्त न हुई । आत्मसमाधि प्राप्त न होने से आात्मशक्ति तो मिलती ही कहाँ 
ने ? क्षत तवागत बुद्ध के उस उप्र तप को जात्मममाधिजनक नहीं क्ह्या जा सकता, 
पष्ट मिर्फ इेहदमन या वायरुप्ड ही हुला । उत् उस तप से उनवा कर्मक्षय नहीं हुआ, 
वयोफि उस तप से इन झात्मा में शालि, समता एवं निश्चिलता ने आई, प्रत्युत 
उस उस तप से उनका वित्त विचजित हो उठा, उनरी श्रद्वा डोल उठी और बन्त 
में एक दिन उन्होने सुजाता के हाथ से रीर लेतर पारणा कर ही लिया ) 

गदाराबा पियिष्चए ने अपना राज-पाद छोटकर उप्रतप > रे के लिए जगल 
| योर प्रस्यान किया । दर्हा तत करने हुए उन्हेंनि अनेक कष्द सहे परन्तु दस तप 
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नाथ सम्पारव, आत्मा जौर घरीण का भेददिदान एवं तदनुसार आत्मसमाघि 
नरी पी। फेस उन्हें जाध्पात्तिफ शान्ति नही मिलो | 
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कहते हैं उनकी पतिव्रता पत्नी चूडाला ब्रह्मच्नारी के वेष मे उनके पास गई और 
उम्र तप के साथ अनिवाये नियमो, ब्रतो एवं कतेव्यो का उपदेश दिया जिससे उनकी 
गुत्थियाँ सुलझ गयी । उनके तप के साथ फल्गकाक्षा की तीब्रता, अहकार की ग्रन्थि 
एवं लौकिक लाभ की स्पृह्ा जुड गयी थी, जिससे उनकी आत्मसमाधि भग हो गई 
थी । किन्तु चूडाला के उपदेश से उन्हे स्पष्ट सुझ गया कि अमी तक वह उम्र तप के 
योग्य नही बने । सामान्य तप तो राज्यकार्य करते हुए भी किया जा सकता है । 

निष्कर्ष यह है कि आर्यावत्ते के तप-त्यागमय जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक 
शान्ति रहा है | आध्यात्मिक शान्ति का अर्थ है--क्लेशो और विकारो की शान्ति । 
दीघे-तपस्वी श्रमण भगवान महावीर ने इतने उग्र तप (लगभग ६-६ महीने तक के) 
किये, लेकिन उन तपश्चर्याओ मे उनकी आध्यात्मिक शान्ति कभी भग न हुई । 

निष्कषं यह है कि तप की सीमा का अतिक्रमण करने, तय समाधि को भग 
करने एवं आत्मसमाधि नष्ट हो जाने से यथार्थ माने में उग्र तप नहीं होता, वह एक 
प्रकार से शरीर कौर मन को उग्र ताप देना हो जाता है। 


उग्रतपरूपी तलवार रक्षक भी, संहारक भी 


उग्र तपस्या एक तलवार है। वह अगर तेज धार वाली हो तो कर्मरूपी 
शत्रुओं को नष्ट कर डालती है अन्यथा समय पर धोखा दे देती है, स्वय के लिए 
हानिकारक हो जाती है। अर्थात्‌ उम्र तपस्या अगर बाह्य के साथ आशभ्यन्तर भी 
हो, सात्त्विक हो, राजसिक्र-तामसिक न हो, इहलोकिक-पारलौकिक सुखभोग की 
वाञ्छा से युक्त न हो, फलाकाक्षा से निरपेक्ष हो, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा आदि की कामना 
से रहित हो और आत्मसमाधि से युक्त हो तो वह अवश्य ही कमंशत्रुओ का सफाया 
कर सकती है। 

जैसा कि एक आचार्य में कहा है-- 

अनादिसिद्ध दुष्कर्म ६ षि संघातघातकम्‌ । 
इदसाद्रियते वीरेंः खड्गधारोपमं॑ तप ॥। 

--तपोवीरो के द्वारा ही अनादिकाल से सचित दुष्कर्म शत्रुओं के घातक 
तलवार की तीक्षण घार के समान यह उगद्रतप अपनाया जाता है । 

परन्तु मोथरी तलवार की तरह जिस उग्र तपस्या मे कोई तेज न हो, जो 
नामना-कामना, हठाग्रह-दुराग्रह से युक्त हो, जिसके साथ आभ्यन्तर तप न हो, भात्म- 
समाधि न हो, जिससे विषय-कषाय प्रवल हो गये हो, जो तामसिक-राजसिक हो, 
वह कमंशत्रुओ को नप्ट करना तो दूर रहा, उलटे कमंशत्रुओ से पराजित होकर 
उन्हे जिता देती है । कर्मशत्रु ऐसी मारक उग्र तपस्या से तप.साधक पर हावी हो 
जाते हैं। ऐसी स्थिति मे उग्र तपस्यारूपी मोथरी तलवार किसी काम की नही 
होती । वह कमंशत्रुओ का सफाया करने के बदले आत्मग्रुणो का सफाया कर 
देती है, दूसरों को हराने के बदले, वह उसके साधक को ही हरा देती है । 
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तुलमीकृत वैदिक रामायण का प्रसंग है। परशुरामजी उम्रतप के लिए पसिद्ध 
हैं। वे जितने उग्न तपस्वी थे उतने ही उग्र क्रेधी भी । जिन दिनो वे पर्वत शिखर पर 
तपस्यारत थे, उन्ही दिनों, जनक के यहाँ रखा हुआ शिवघनुप सीताजी के स्वयवर 
में आये हुए अनेक राजाओ एवं राजकुमारों मे से श्रीराम ने तोडा था। घनुष 
टूटने की आवाज दूरस्थ पर्वतशिखर पर भी पहुँच गई थी। उग्र तपस्वी परशुरामजी 
जनवा के यहाँ शिवघधनुप को दूटा जानकर तुरन्त स्वयवर मण्डप मे पहुँचे । क्रोध 
से लाल उनके नेत्र, उनकी भयकर कुटिल भृकृटि एवं फडकते हुए नथुनों को देखकर 
सभागत सभी राजा आदि भयभीत होकर काँपने लगे | परशुरामजी के एक कघे पर 
परशु रखा था, एक पर धनुप लटक रहा था। सभी राजा उनके चरणों मे प्रणाम 
परसे लगे । राजा जनक ने जब प्रणाम किया तो परणुराम ने शुद्ध होकर पूछा-- 
“जनवः ! किसने तोडा है, यह शिवधनुष ?” 

राजा जनक उनके क्रोघाविष्ट प्रश्न से काँप उठे | वे चुप हो गये | शीलग्रुण- 
निधान श्रीराम ने उत्तर दिया--'मुनिवर ! घनुप को तोड़ने वाला आपका ही 
फोई सेवक है ।” 

परणुराम क्रोध से गर्ज उठे --“बह सेवक नही, मेरा शत्रु है 

श्रीराम परशुराम के क्रोध का शान्ति से उत्तर देना चाहते थे। लक्ष्मण ने 
जब परशुरामजी के फ्रोध का क्रोध और व्यग्य वचनो से प्रतिकार किया तो राम 
ने आंखों के इशारे से उन्हें चुप कर दिया। श्रीराम ने परशुरामजी का कोप शान्त्र 
फ' ने के लिए मधुर वाणी मे कहा--- भूगुकुलमणि ! आपका अपराधो मैं हूँ । मेरे 
हाथ से ही यह शिव्घनुप दूटा है। आपका क्रोध जिस त्तरह से शान्त हो, उसी प्रकार 
का दण्ड दीजिए | मैं सह दण्ड पाने को तैयार हूँ ।” 

प्लीराम के शान्ति-सुघामय वचनों से परशुराम का क्रोध कुछ ठण्डा हो 
गया। वे बोले---/राम | यदि धनुष तुमने ही त्तोडा है, तो तुम मुझसे युद्ध 
फरो । 

राम ने छीतलताप्रद उदगार निकाले--'विप्रवर ) ब्राह्मण बोर न्नत्रिय 
में युद्ध कैसा ? में तो आपका दास हूँ। आपके हाथ में फरसा है, मेरा मल्तक छुदा 


हुआ है, लेकिन भूगुवशमणि ! आप तयस्वी हैं, आपनों तो ऑोधदिज्यी होना 
घाएिए । तपरवी में त्तो गम, दम, तप, घोच, क्षमा व्यदि बदेआ रप होवे हैं। इन 


गुणों के पारण हम क्षत्रिय बापके साथ कादी युद्ध नहीं करते । इसलिए ऊपर 
घा विच्यर स्थाग दीणिए ।” 


परशुराम-- यदि तुम युद्ध नहीं जरता चाहते से ही प्रल्य दो ।? 


घीराम-- दगे परीज्ला, विदा 


तक जज 
प्ीराम नजक, प्र झा 5 >> » के 
 रन्‍म--- 7प पाए  & बज न >डझे 55 मज++ कया 
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ज्यों ही परशुराम धनुप देने को तैयार हुए, त्यो ही वह अपने आप श्रीराम 
के हाथी मे चला गया । परशुराम विस्मित-से, पराजित-से, हतप्रभ होकर श्रीराम 
को देखने लगे | राम की शास्तस्तिग्धधारा उनके मन-मस्तिष्क मे समा गई, उनका 
क्रोध एकदम ठण्डा हो गया | 

सच है, उग्तप के साथ जहाँ क्रोध होता है, आत्मसमाधि नही होती, वहाँ 
वह व्यक्ति पराजित और अपमानित हो ही जाता है, उग्र तपस्या रूपी तलवार उसकी 
रक्षा करने के बदले उसके आत्मग्रुणो का सहार कर देती है। 


उग्रतप ज्ञान-गंगा के साथ चमकता है 


/ वस्त्र मलिन होता है तो उसे स्वच्छ करने के लिए दो चीजें जरूरी होती 
हैं--पानी और साबुत । अकेले पात्ती से वस्त्र भली-भांति स्वच्छ नहीं होता और न 
अकेले सावुन से ही । अकेला सावुन वस्त्र पर रगडने से उस पर कोई प्रभाव नही 
पडेगा | इसी प्रकार आत्मा की के के लिए तपरूपी साबुन के साथ ज्ञानरूपी 
जल की नितान्‍्त आवश्यकता है। 


आत्मा अनन्त-अनन्त काल से वासना, कुसस्कार एवं कर्मों के सयोग के 
कारण मलिन, अपवित्र और अशुद्ध हो गया है, विषयो के प्रति आसक्ति और क्रोधादि 
कषायो ने उसकी स्वच्छता समाप्त कर दी है। अत उसे स्वच्छ और शुद्ध करना 
आवश्यक है। आत्मा की शुद्धि और स्वच्छता के बिता कोई भी साधना सफल 
नही होती । जीवन साधनाजनित अहकार और मद में फूलकर मलिन हो जाता 
है । कोरा उम्रतप भी ज्ञान के विना आत्मा को गवित और मदग्रस्त बना देता है। 
तप से जो भी शक्ति पैदा होती है, वह दूसरों को पीडित करने, शाप देने, और 
अहकार मे आकर दूसरो पर रोब गॉठने मे काम आती है। इसलिए उम्रतप के साथ 
ज्ञान का होना परम आवश्यक माना गया है। 


तप, ज्ञान ओर जप 


तिप और ज्ञान के साथ जप भी हो तो सोने मे सुगन्ध है। तप, जप और 

ज्ञान इन तीनो के सयोग से आत्मा शुद्ध और पवित्र हो सकता है [ )) तप से साधक 
अपनी आत्मा को तपाता है, जप से अपने स्वरूप के प्रति श्रद्धां को दोहरा कर 
विश्वास पक्का करता है और ज्ञान से अपने आपको पहचानता है। एक कवि ने 
अपना सुन्दर चिन्तन व्यक्त किया है-- 

ज्ञान की निर्मेल गगा और तप-जप को यह जमना । 

बोल सानव ) बोल, सगस होगा कि नहीं ?॥प्रुव ॥ 

मन मेला है, तन है उजला, कंसी यह तेरी भाया है ? 

दिल से नफरत, सुँह का मोठा, दोहरा रंग बनाया है । 

तन-मच का रंग एक तेरा, कभ्ो होगा कि नहीं ? बोल ... 
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इस मिह॒टी के तन को सजाकर, क्यों तू अकडा जाता है ? 
नन में तेरे, पाप घनेरे, कोरे तप से तू छिपाता है । 
ज्ञान बिना वे कंसे धुलेंगे, फिर साफ होगा कि नहीं ? बोल,... 


समाधि शतक में इसी बात का जोरदार शब्दों मे समर्थन किया गया है-- 


यो न वेहत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लभते स न निर्वाण, तप्त्वाईपि परम तप ॥ 


“जो अविनाणशी आत्मा को गरीर से भिन्न नही जानता, वह्‌ घोर तपश्चरण 
फरके भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता ।” 


निष्कर्ष यह है कि उग्रतप ज्ञान की गगा के साथ हो तो दोनो के सयोग से 
आत्मा चमकता है, निर्मल हो जाता है । 


भोगान से कुछ ही दूर एक वीहड वनस्थती थी, जहाँ पहले साँप, विच्छू, रोछ, 
भेटिये आदि पणु अइडा जमाये रहते थे, चोरो और लुढठेरो का भी आवाम-स्थान वही 
घा। वहां भारतीय घ॒र्म जौर तरकृति के सन्देशवाहक साध नारायणदासजी ने 
आकार अपना टेरा जमाया | कुछ दिनो तक उन्हें इस भयकर स्थान मे नीद ही पूरी 
मे आई। एक दिन प्रात उठकर उस उवइ-खाबटठ जगह को साफ सुथरी बनाकर 
सफकतलप किया कि इस जगह को अध्यात्मद्या का वेन्द्र बनाऊें। सकलप करना 
बासान है, लेकिन उसे निभाना बहुत ही कठिन है। वडी भारी तपस्था करनी पड़ती 
है, सकल्प सिद्धि के लिए। सूख्वार डाकुओ ने सोचा सरल साध है, आज यहाँ है, 
घाल चला जायेगा | हमारी चोरी-डर्कती जैमे अपराध से क्या मतलव ? परन्तु जब कई 
दिन हो गये तो एक दिन उनसे आमना-सामना हो गया । डाकू गमे होकर बोले-- 
“यहाँ से सथेरे ही चले जाना।” पर साध नारायणदास किसी और ही धातु के 
बने हुए पे । उन्होंने बहा--भारयों । मेरी धरती माता के पुत्र अपने जीवनोद्देश्य 
से भटशार बुरे कर्म करें, उन्हे उनसे न छडाकर मैं अन्‍्यथ जाकर सुख्त की नींद 
सोऊे, भला यह मेरे जैसे साधु से केसे हो सकता है ? इसलिए मुझे यही रहकर तप 
मरा होगा । 


पे तोप साए्‌ की याएी मे प्रभावित दो हए पर उतरने जल्दी उन्पन्र वहां जाने 


मर कलर कक हि 
पाप “ले ओ ने उन्हे तग फरना ण पा प्ग्सा कनसवाप दे 
जिपतएरनेस्‍सन्हे तय फरना युरा श्यि। पर साधु तो हतसवाय थे, श्सयलिए 
देखा हाय भोवारे 3७ ८० बजा बे न्ज्ट द्र्जरर धन $ 
पयना रम्ण सादार णामे ये लिए एदे हि । एन्‍दतोतत्या गशी शक वहाँले भा 
540 ४ ॥ गाय परश्नाएं हे * एक दिन एच ने उन्हे हम लिए+ 
गये । पर जग गाए पह्याष्ाएं शेर णो। एक दिन एच पफिपधर ने उन्हें इस रिया * 
घोई €प7ा हज इर बेर > कक > जजों ड़ ी जी >न अऑड- ० 
४ यो. दशा ने सेण बरने दाता | क्री घती में एश घूटरी शदन डा । ब्रे दिल 
जो 
स्ल्स >> अऑचफ रे--- + -.- ०>पौस्शक च७--क दणादन £ूा5 शक वकयकका- 
धंद | ने डे, तीपरे दिन "एणा शोर 5 पृददत मम ब्श ता गया । 
5) नस दर्द न्कँ अटप्रक बच ऑ जन ->ज-+ फिजजणक अमर हल ०८ 
ए < [छा दए। उसे भ। गुरए हएया | झानपाशाश अल कप 7 
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एक दिन साधुजी ने रामायण उठाकर देखी, उसमे सुवाक्य था-- पु 
आधार सब सृष्टि, भवानी !/ उपनिपद्‌ मे एक वाक्य मिला--दिवमादहत तपस्या 
तपस्वी' तपस्वी तप के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करता है। और फिर एक वाक्य 
मिला-- तिपः स्वाध्यायाभ्या मा प्रमदः--तप और स्वाध्याय से विपय्र में प्रमाद मत 
करो | सोचा- तप से आत्मशुद्धि और स्वाध्याय से आत्मन्ान प्राप्त करना चाहिए । 
उन्होने कुछ दिन तक अल्पाहार रखा, फिर आशिक उपवास, तत्पग्चात्‌ पूर्ण उपवास 
किये । तप और स्वाध्याय दोनो का क्रम चलता रहा। इनसे आत्मणुद्धि और बात्म- 
ज्ञान दोनो प्राप्त हुए, सासारिक मोहवन्धन टूटने लगे, केवल कर्तव्य शेप रहा । 
और एक दिन सरकार और जनता के सहयोग से वहाँ एक आध्यात्मिक 
संस्थान खडा हो गया । साधु नारायणदासजी की उम्र तप साधना ज्ञानयोग के साथ 
सफल हुई । 
उग्रतप का महत्व ओर लाभ 
उग्रतप का वर्णन सुनने के बाद आप यह तो ममज्न ही गये होगे कि उमद्रतप 
कितना लाभदायक है ? फिर भी हम उम्रतप के माहात्म्य के सम्बन्ध मे महापुरुषों के 
चिन्तन की सक्षिप्त झाकी प्रस्तुत करते हैं । 
उत्तराध्ययन सूत्र एवं दशाश्रतस्कन्ध में यत्र-तत्र तप की महिमा का गान 
किया गया है-- 
भवकोडी सचिय कम्मं तवसा निज्जरिज्जह । 
“करोडो जन्मो के सचित कर्म तपस्या से जीर्ण होकर झड जाते हैं ।” 
तवेण. परिसुज्ञ्इ । 
“तपस्या से आत्मा पवित्र होती है ।” 
तवेण बोदाणं जणयह । 
“तपस्या से व्यवदान--कर्म शुद्धि -होती है। 
तवसा अवहटुलेस्सस्स दंसर्ण परिसुज्ञइ । 
“तपस्या से लेश्याओ को सवृत करने वाले व्यक्ति का दर्शन--सम्यक्त्व- 
परिशोधित होता है ।” 
उग्नतप के साथ सहिष्णुता हो, तभी महाशक्ति 
मनुस्मृति मे तपस्या की महाशक्ति का वर्णन करते हुए कहा है-- 
यद्दुस्तरं यद्दुरोहं यद्दुर्ग यक्ूच दृष्करस्‌ । 
सर्वे तु तपसा साध्य तपो हि द्रतिक्रमम्‌ ॥ 
'समार मे जो भी दुस्तर है, दुष्प्राय है, दुर्गंग है, अथवा दुष्कर है, वह सब 
तप द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, क्योकि तप दुरतिक्रम है--इसके आगे कठिनता 
या दुलेभता जैसी कोई चीज नही है ।” 


उप्रतप को शोभा : क्षान्ति--१ १५१ 


उप्रतप मे दुष्प्राप्य वस्तु प्राप्त होने की साक्षी योगवशिष्ठ भी दे रहा है -- 
नतपत्ेव महोप्रेण यद्दुरापं तदाप्यते ।* 

“जो भी दुष्प्राप्य वरतुएँ हैं, वे महा उम्रतप से ही भराप्त होती है ।” 

परमात्म-प्राप्ति या परमात्म-साक्षात्ता” सवसे कठिन कार्य है, परन्तु तप 


से आत्मणद्धि होने पर परमात्मवद-प्राप्ति भी हो जाती है। सरलात्मा बालक 
प्रव फी उग्र तपस्या उस सम्बन्ध में ज्वलन्त उदाहरण भागवन मे प्रसिद्ध है । 


बालक श्रुव एक दिन सेलते-खेलते आया भौर अपने पिता राजा उत्तानपाद 
की एक तरफ की खाजी गोद में बैठ गया। उत्तानपाद राजा उसे समय अपनी 
मामीती छोटी रादी के महल में बैठा था। उसकी एक तरफ की गोद में छोटी 
रानी का लटका बैठा था। सौत के लडके को अपने लडके की वरावरी में बैठे देख 
छोटी शानी ईर्प्पा से भडक उठी । उसने ध्रुव को पिता की गोद से हटा दिया । बह 
बोली--“अगर इस गोद में बैठना था, तो मेरे पेट से जन्म लेना था। 


बालक ध्रूब सौतेली माँ के इस कूर व्यवहार से दुखित हो रोता-रोता 
अपनी मां के पास पहुँचा । उसने अपना वृत्तान्त सुनाते हुए कहा-- “माँ ! तुम्हारे पेट 
में जन्म सेने के फारण बया मैं पिताजी की गोद में बैठने लायक भी ने रहा ?” पुत्र 
पी यह बात सुनकर सहनशीला सुवीति रानी को कितना दु ख हुआ होगा ? किन्तु 
उसने यहू सुनकर पति और सौत के विरोध मे एक शब्द भी न कहा । बालक से 
फकहा--बेटा | मुझसे विना पूछे तू पिताजी की गोद में बैठने गया ही क्यो ? हम 
तो परमात्मा की गोद में बैठे है, फिर किसी और की गोद में बैठने की हमे जरूरत 
एघणा ६१९ तप फरके ईश्वर के प्रति जपित कर देने से वह सर्वेश्रेप्ठ नोद-हूप 
पद प्राप्त होता है । बेटा । उस राज्य के समक्ष सभी कुछ तुच्छ है !” 
बन्धुजो | ध्रुव शी माता में कितनी सहनशीनता और धीरता थी ! कितनी 
उए्दात्त भावना थी | अपने पुत्र यो परमात्म-रद की प्राप्ति के लिए उसने उप्रनप 
पी वितनी उच्च शिक्षा दी घी। पौर अन्त मे यह भी कहा--'बैेटा ! इस 
उग्रपप था साधना विसी के प्रति हंप-दुर्भावना ने रखते हुए सहिप्मू होकर करनी 
होती है ।" 
दह रम्य अपने पति द्वारा किये हुए पृणित व्यवहार णो उनके प्रति कुछ 
भी शिशाया किये दिय घानिति से सहद यरती थी मौर अपनी वर्तंसान स्थित्ति मे 
फिुप्द पो। मोर छाए नगानूतूति प्रव करता तो वह न्हती--'नत पर उनका 
दिए अगुग्रट है शि उन्होंने मुसे सासारिया मोह से हटदावर परमात्म-मक्ति मौर 
सॉपिरण में जोदन दिताने या सुझ्दसर विया।! वह करने प्रति ऋपरानयन्द 
खएर शो भी पापण्लेध दा प्रापश्चित तप शरने शा लाभ मानती थी। विलनी 
एंप्र रफया थी उचयी ! तभी तो यह श्रृव छो उद्च तप णी शिक्ता दे सनी ! झूगर 


हैँ 
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वह उम्रतप की तालीम न पाई हुई होती तो पति और सौत के नि८्ठुर व्यवहार पर 
क्रद्व और दु खि। होकर रोने लगती, या ईर्ष्यावश तप करके शक्ति अजित कर 
बदला लेने की सोचती । परन्तु ऐसा करने से वह सच्चा उम्र तप न कर पाती । 

उससे वालक ध्रुव ने कहा--“माँ | तू कितने उच्च विचार वाली शक्ति- 
दायिनी देवी है। तप द्वारा परमात्म-नद की शक्ति प्राप्त करने की तुम्हारी शिक्षा 
से मैं निहाल हो गया हूँ । अब मैं वही उग्रतप करके परमात्मा की गोद मे बैढूँगा। 
मुझे आजा दो, माँ मैं उस उग्रतप को करने जाऊेँ ?” 

आप कहेगे कि ध्रुव जैसा छोटा सा बच्चा यह कैसे जानता था कि उद्रतप 
किस चिडिया का नाम है, और उसमे कहाँ सामथ्य था, इतना उम्रतप करने का ? 
परन्तु मैं पुछता हैँ, उस अतिमुक्तक (अयवता) मुनिवर मे तप-सयम पालन की शक्ति 
कहाँ से आ गई ? छोटे से गजसुकुमार मुनि में आत्मा और शरीर के भेद-विज्ञान 
के साथ महाकाल श्मशान मे जाकर तप करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई 
थी ? ध्रुव को तो माता ने कुछ-कुछ बता भी दिया था--उम्रतप उसकी विधि 
और माहात्म्य के बारे मे, लेकिन अतिमुक्तक एवं गजसुकुमार जैसे वालक मुनिवरों 
को किसने बताया था ” मगर उनके पृ्व॑जन्म के उत्तम सस्कार थे, जिनके कारण 
वे इतना उत्तम उग्रतप इतनी सहिष्णुता एवं क्षमा के साथ कर सके । यही कारण 
है कि ध्रुव को भी पूर्वजन्म के सस्कारो से प्रेरित तप शक्ति प्राप्त हुई थी । 

श्रुव माता की आज्ञा लेकर वन में तप करने के लिए चल पडा। वीरमाता 
उसे अकेले वन मे भेजने से घबराई नहीं। वह जानती थी कि यह बालक भले ही 
है, इसकी आत्मा मे अनन्त शक्ति मौजूद है, तप से कर्मावृत्त शक्तियाँ प्रकट हो 
जाएँगी । 

श्रुव को वन में जाते देख नारदजी ने उसका रास्ता रोककर कहा-- 
“बेटा |! तू अभी छोटा-सा बच्चा है, इस कोमल उम्र मे तुझसे यह उग्रतप कैसे 
होगा ” छोड दे अपने इस साहस को [/” 

हृढप्रतिज्ञ बालक श्र॒व ने निर्भीकता से उत्तर दिया--“भक्तराज ' आप तो 
परमात्मा के भक्त है, आपको तो मुझे इस उमग्रतप के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए 
था, मगर आप तो मुझे इस उस्रतप से रोक रहे हैं। मैं राज्य करता तो आंप न 
रोकते, किन्तु तप करने जा रहा हूँ, तो रोकने आए हैं, इससे मुझे तप की महाशक्ति 
मे बडा आकर्पण लगता है, इसकी गरिमा की प्रतीति भी होती है ।” 

तारदजी ने कहा---'मुझे तुम्हे तप करने से रोकने की इच्छा नही, किन्तु 
अगर तू घर से रुष्ट होकर भागकर जगल मे देह-दमन करने जा रहा हो तो तुझे 
रोकना मेरा कत्तंव्य है ।” 

श्रुव ने उत्तर दिया---. मैं क्षत्रिय-पुत्र हूँ। घर से रूठकर वन में नहीं जा 
रहा हैं, अपितु अपनी माता से तप की शिक्षा पाकर उनकी आज्ञा से वन में जा 


॥* 


उग्रतप फी शोना ५ क्षान्ति---१ १५३ 


। 


नहा हैं । क्षाप मुस्ते कायर मत समझिए। मैं तपस्या के लिए प्रतिज्ञावद्ध होक 
आया हूं। या तो कार्य सिद्ध कहुगा या शरीर को विमर्जित कर दूंगा ।” 

नागदजी पध्रूव की सहिप्णुता, पिरक्ति और तपश्चमग्ण की हृढता देखकर 
दग रह गये । उन्होंने प्रुव वो आशीवदसुचकत वचन कहे--“जाओ तुम्हारी परीक्षा 
हुई, तुम उम्रनप के योग्य हो । मुझे भी तुम्हारी शक्ति का पता लगा ।” ध्रुव ने 
अनेक कष्ट समझावपूर्वक सहते हुए उग्रतप किया और बपनी कात्मा को विशुद्ध 
धनाकर परमात्म-पद का साक्षात्ग्रार किया । अब उसे राजा की गोद की आवश्यकता 
न्‌रही। 

इस फया से जाव समस गये होगे कि उपद्रतप के साथ क्तिनी सहिष्णुता 
और आत्मसमाधि की आवश्यवाता है? महिष्णुता उमतप की प्राण-शक्ति है। 
शान्ति के बिना उग्र तपस्या शोभास्पद नहीं होती । 

एसीलिए मह॒पि गौतम ते कहा-- 

'्ोहा नव उग्गत्वस्स खति |! 


इस सम्बन्ध में अनेक पहलू शेप है, जिन पर में अगले प्रवचन मे प्रवाश 
टालृगा । 


0 


धंद 
उग्रतप की शोधा : क्षान्ति--२ 


धर्मग्रेमी वन्धुओ ' 

कल मैंने उमग्रतप के सम्बन्ध मे आपको वहुत-सी बाते बताई थी, अभी उस 
सम्बन्ध मे अनेक पहलू वाकी है, जिन पर प्रकाश डाले विना आपको उसका 
रहस्य समझ मे व आ सकेगा, इसलिए इस प्रवचन में मे उसी विषय पर विशेष प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करूँगा । मह॒पि गौतम ने एक जीवनसूत्र दे दिया-- 

सोहः भवे उशभ्णतवस्स खति 

“उग्रतप की शोभा क्षान्ति में है ।” 

हमे इस पर सभी पहलुओ से विचार करता आवश्यक है । 
उग्रतप : जीवन में क्यो आवश्यक और उपादिय ? 

उग्रतप नाम सुनते ही आप चौक उठे होगे, जब सामान्य एकाशन, आयम्बिल, 
उपवास आदि तप भी वडा कठिन है, तब उमग्रतप इतना कष्टकर है कि रात दिन कुछ 
न कुछ चरते रहने, मूंह हिलाते रहने वाले श्रेष्ठिपुत्रो और शासनकर्ताओ के लिए होना 
अत्यन्त ही कठिन लगता है । तब प्रश्न होता है कि उग्रतप जीवन में इतना आवश्यक 
क्यों है ? क्या इसके बिना मानव-जीवन सार्थक और सुखी नहीं हो सकता ? 

प्रश्न बडा ही महत्त्वपूर्ण है और इस युग मे जब कि मनुष्य दिनोदिन अपनी 
आवश्यकताएँ और भोग-साधन प्राप्त करने की इच्छाएँ, विपयभोगो की लालसाएँ 
अधिकाधिक बढाता जा रहा है, उमग्रतप अत्यन्त आवश्यक है। उसके बिना निरकुश 
भोगो पर, भोगासक्तिजतित कर्मों पर और पूर्वोपाजित कर्मों पर कोई स्वेच्छिक 
नियन्त्रण नही है । 

आप कहेगे कि मनुष्य जब जेल में जाता है, तब उसे बहुत ही कम साधन 
मिलते है, भूखा भी रखा जाता है, बहुत ही कम और नीरस भोजन दिया जाता है, 
दिन भर सख्त परिश्रम भी करना पडता है, इसके अतिरिक्त व्यापार-धन्धो के लिए 
घर के किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए या कभी निर्वासित या प्रवासित होना पड़े 
तब कई-कई रातो तक भूखे-प्यासे उनीदे तथा थोडे से साधनों पर निर्भर रहना पडता 
है। क्‍या ऐसी स्थिति मे उग्रतप नही हो जाता है ” परन्तु जैनशास्त्र या कोई भी 
शास्त्र इसे उमग्रतप तो क्या, तप भी नहीं कहता । यह तो बलात्‌ कष्ट-सहन है, बिता 
इच्छा के दूसरे के दवाब से दण्डित होकर या दूसरे से प्रेरित होकर जबरन कष्ट 
सहना पडता है, स्वेच्छा से नही । जैसे नरक मे भवकर से भयंकर कष्ट और यातनाएँ 
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नौगनी पहनी हैं, जवराधियों को जेलो मे भयकर से भयकर सजाएई भोगनी पड़ती 
हैं, पर थे कष्ट, पीडाएँ या यातनाएँ तो चलातू सहनी पइती हैं, उन्हें स्वेच्छा से 
जोई मही सहता । उस प्रकार के अत्युग्र कष्ट सहने से भी सकाम निर्जरा (मोन् 
योग्य कर्मज्य) नहीं होती। सकाम निर्जरा तो तब होती है, जब कोई भी किसी 
प्रकार का कप्ट न दे, रोगादि की पीटा ले हो, तव भी अपने दुर्दान्त कर्मरिपुओं का 
घर करने के लिए स्वेच्छा से तप किया जाये और उसमे होने वाले भूख-प्यात्त, 
जगक्ति, या साधनाभाव वो आात्मसमाधिस्थ होकर समभावपूर्वक सहन किया जाये । 
कर्मों से मुक्ति (मोक्ष) के लिए तप किया जाये, स्वर्गादि-सुखो या इहलोजिक सुखो 
फी लालसा से नहीं । 


अत फार्मो वा क्षय करने हेतु तथा अपनी आवश्यकताओ और उद्दाम इच्छानो 
पर रोक-सगाने हेतु उग्रतप आवश्यक प्रतीत होता है। वह कप्टकर तो तब होता 
है, जब कोई जबरदस्ती तप कराता हो, या फ्रोधादि आवेश या हव पादि के वश्च किया 
जाता हो । जब वह्‌ स्वेच्छा से और वह भी किसी प्रकार के क्रोघादि आवेश मे 
लाकर नही, अपितु आत्मजुद्धि के लिए समझ-वूझ के साय किया जाता है, तब ताप 
न होकर तप होता है । 


यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि स्वेच्छा से कर्मक्षय का प्रयोजन वया सामान्य 
तप से नही सिद्ध हो मकता ? बया उपतप जीवन में होना अनिवाय॑ है ? आप बह तो 
प्रतिदिन अनु नव करते हैं क्ि जब आपके घरीर के किसी अग या हाथ पैर में मिट॒टी 
लग जाती है तो नाप सारे शरीर को साफ नही झरते, अपितु थोड़े से पानी से उस 
अग को या हाथ पैर को जहां मिटटी लगी हुई है, साफ कर लेते है, किन्तु अगर 
मिट॒टी या कीच आापके सारे शरीर में लगा हुजा हो, तो जरा से पानी से आप 
उसे घोवर साफ नही बास्ते, उसके लिए तो बधिक पानी लेकर, साबुन आदि लगाझर 
मसा-पतर बार सातते है, तब जाकर सारे शोर वी सफाई (घुद्धि) होती है । उसी 
अ्वार पर्म-मल आपके सारे जीवन में लगे हो, काफी पुराना कर्मो छा दल-दल 
खिपया एज ऐो, तो यह फेयज मामूली तप और वह भी सिर्फ बाह्य तप से साफ़ 
सही हो सपता, उसझे लिए बाह्य तप के साप-साथ बाध्यन्तर तप और बह भो 
उप्रतप लादपाा है, जिससे एर्ममल घलोर्भाति साफ हो स्तदे, आत्मशुद्धि हो बके। 


चल्क् च्फ 


ए शोई जरूरी नही है थि' झाप प्रतिदिन ही उद्चतप करें या सतत तप ऋग्ते 
रएे, पहए दीकदीद में जद आपरो घरद्धा, शक्ति, भावना तथा पर्यपगादि पर्दों 
न समय उत्सार हो, पत्नी शात्मसमाधियूदंण उद्दतपस्चरण करें । 


झशायणाया है मि डितने थी शाटिण बर्मदनट हो, 





ऊ 
 अ] 


एशाप पाणपा एसछिए भी 
भे रए ; हत यह एन णा उत्दा दूद सइता है। कम हो हो बटूत 
पैर शाप बरें एशाधघ एपदाण, थे शोई शाध्यन्तर तप मो उसने से हो 
गश्ही हो सडने । रएर 


रुण-इण्ट था मेल ऋधिद एमा हो तो उतनी ही भाषा 


व्कर 
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मे, उसके अनुपात मे सफाई करनी पडती है । वर्षों की पुरानी बीमारी हो तो वैद्य 
की एक ही दिन की दवा लेने से वह ठीक नही हो जाती है, वीमारी को मिटाने के 
लिए दवा भी उसी अनुपात में लम्बे समय तक लेनी पडती है। 
दीघंतपस्वी श्रमण भगवान महावीर केवलज्ञान प्राप्त होने से पहले तक चार 
ज्ञान के धारक थे, फिर भी उन्होने इतने लम्बे-लम्बे घोर उमग्रतप क्यो किये थे ” उनकी 
आत्मा तो आपसे वहुत निर्मल थी । फिर भी उन्होने आत्मशुद्धि के लिए जो दीघेकाल 
तक उग्रतप किये, उसके पीछे क्या कारण था ? यही कारण था कि उनके पूर्वबद्ध 
कर्मो का जत्या बहुत अधिक था और आयुष्य बहुत ही थोडा, ७२ साल का था । 
इसलिए थोडी-सी आयु मे अधिक बँघे हुए कर्मों का क्षय करने के लिए उन्होने उग्रतप 
किये थे । और कोई अन्य कारण नही था, उनके द्वारा उमग्रतप किये जाने का । 
उन्होंने कर्मों के रोग के अनुपात मे एकाध दिन या मामूनी-सा तप करता पर्याप्त व 
समझा, इसलिए दीघंकाल तक उप्नतपश्चरण किया । 
इसी प्रकार कर्मो की बीमारी वर्षो पुरानी है, उसमे भी आपको तो इसी जन्म 
के किये हुए अपराधो या भूनो की स्मृति है, पूर्वजन्मों के भी कर्मंदलिक प्रचुर मात्रा 
मे होगे, इसलिए उन कर्मदलिक रूप चिरकालिक रोग के निवारण के लिये चिरकालीन 
उग्रतप करना आवश्यक होगा । कुछ ही दिन या एकाघ दिन उपवासादि दवा लेकर 
छोड देने से यह कर्मरोग जाने वाला नही । 
तीमरी वात यह है कि कई बार मनुष्य के निकाचित कर्मवन्ध हुए होते है । 
निकाचित कर्म मामूली तपस्या से या एकाध दिन के तत्र से नष्ट नहीं होते | उन्हें 
उग्रतप से उदीरणा करके भोगने पर ही उनसे छुटकारा हो सकता है, अन्यथा नही + 
आराधनासार (७२९) मे स्पष्ट कहा गया है-- 
निकाचितानि कर्माणि तावदभस्म भवन्ति न। 
यावत्‌ प्रवचने प्रोक्तस्तपोवह्निन॑ दीप्यते ॥ 
“'निकाचित कर्म तव तक भस्म नही होते, जब तक प्रवचन (शास्त्र-सिद्धान्त) 
कही हुई तपरूपी अग्नि दीप्त नहीं हो जाती ।” तात्पयं यह है कि निकाचित रूप 
थे हुए कर्मों को भस्म करने के लिए भी उग्रतप आवश्यक है । निकाचित कर्म- 
वनन्‍्ध का पता जानी पुरुषों के सिवाय सामान्य व्यक्ति को होता नही, इसलिए उसे 
मर्वनो पर विश्वास रखकर उम्रतपश्चरण करना चाहिए । 
चौथी बात यह है फ्ि मनुष्य को आयु अधिक से अधिक सौ सवासी वर्ष होती 
है, बाजक्ल तो आयु का औवत दर घट गया है, और कर्मदलिक (कर्मो के जत्थे) 
ते है, बहुत अधिक मात्रा में । इसलिये इस थोड़े से समय में अधिक कर्मों को क्षय 


मे 
से 


ग्लनी थोदीन्सी जीवितावधि में इतने अधिक वँधे हुए कर्मो का क्षय होना सम्भव 
नही है । इसलिए थोटी-सी आयु में अधिकाधिक करमंपु ज को नप्ट करने हेतु उम्रतप- 
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ब? उप्रतपण्चरण पसा हो, कैसा नहीं ?े खरा उगम्रतप कौनसा है, खोटा 
बीन-सा ? उस विषय मे मैं पूर्व प्रवचन में इसी जीवनसूत्र के सन्दर्भ में बह गया हूं । 
यर्श उसे दोहाते की क्षावश्यकता नहीं समझता । 

पौचवी बात उम्तपश्चरण की उपयोगिता उसलिए भी है कि साधनाशील 
प्रध्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसका मरण--अच्तिम समय--सुधरे, अन्तिम 
समय में वह समाधिभावपूर्वक देहू का त्याग करे, पण्टितमरणपुत्रक मृत्यु का 
स्वीकार परें। परन्तु अन्तिम समय में समाधिमरण के लिए समस्त कपाया 
वबासनाओं, इच्छाओो, अठारह पापस्थानरों, तथा चारो ही आहारों का त्याग करना 
आवश्यक होता है, वह पूर्वकालिक अभ्यास के बिना हो नहीं सकता । हो सकता है 
समाधिमरण हे लिए क्रिया हुआ सथारा (मल्लेसनापूर्वक जामरण अनशन) लम्बे 
समय तक चले । ऐसी स्थिति में यदि समाधिमरण के बाराधक को पहले से उद्रतप 
करने का अम्यास मे होगा तो बह समाधिमरण के लिये किया जाने वाला सथारा नहीं 
फर सवेगा और एईचछा होते हुए भी समाधिमरण से वचित हो जायेगा। जैसा कि 
भगवती जाराधना में बहा गया है--- 

पुव्वमकारिदजोंग्गो समाधिफामों तहा मरणकाले। 
ण भवयदि परिसह्सहों विसयसुहपरम्मुहों जीवों ॥१६१॥ 
एहिरतवेण होदि उ सघ्वा घुहुततीलदा परिच्चत्ता। 

7 सल्लिहिद व प्तरीर ठविंदों अप्पा ये सवबेगे ध२३७ा॥ 

| जो प्यक्ति सममाधिम रण का इच्छुक है, किन्‍्त्‌ उसने पूर्वकाल से उतना तप- 
शपरण या जनुप्ठान नहीं किया हूँ, वह मरणक्राल में परीपह सहन नहीं कर सकेगा 


गैर मंद शो) पतला सुपशीलता का त्याग हो जाता हैं। वाह्यतप करने से शरीर 


$ 


सत्लेगना के उपाय थी प्राप्ति होती है बौर बात्मा सवेग (ससारनीस्ता) गुण मे 
गिपर छोता है । 


ए्न मर गारों मे उघतप सम्पर्हप्टि मानव के विए अनिवार्य है। 


उप्नतप छे प्राप्त हुए पदसर को चफिए मत 
पा शाय शह की पिधारपीय है कि छापणों सानद-गीयन मिद्दा +, दवा नहें 


रपये गण्मों थो शाद सिखा है. ३-० छत ते एसा -ही कि 
क्‍किपूाे रम्मो े था दिया ९, ष्रौ पर 54 पता हक थि विवाद नवदिय्य सन 
भर स्क भ्पर रा भ्थ हज 7#६ पे कि 


; मे मिलेगा था नही ? रानी पुरुष से शिदाय यो की निनिचत 


£ व क्ताओह ओला कक हा 5-9 ९& के ड न्‍छ दर ्न्ल्ना 
३ +६ ह- हु । ल्ड्ाज क््ब हक» श्ज्ञा ज्कनकू प्नगा त्म्ग च्थि्ि 4- दे 
हा दि गये उ्न्‍्म में मैं श्नृष्पती पनुँंगा। ऐसी स्थिति मे जब 
कह 


“गापान हक राव सावन मिए है, पांचों एन्द्रिया मिरी हैं, धर्म हा दौत दौर 


२, ५ »प+ 
अल करे फ्क्ति ई: | चर 
3 ४शए हू एत्ता जे 


मिली औ, सती झअगोपाग पपादस्धित मिले 
एद शाश्णा लिपि है, हू झार सम ग् 


५ 
५ हंएथ झार शुस गाोदन में उद्दता करणे अभंदनप॒दों णोपही 


श्ज 
अजफएए कि छिए एसा इतग अदमर द्म्सर हनन 
7 पएण, ए पर ऐसा डतम बंदसर याद मिद्लेयप  झछगर तपज्यार के बदले 





शक न 


श 


है 
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मनुष्य जीवन को इन्द्रियविषयन्भोगो और कषायो की उधेडबुन मे ही समाप्त कर 
दिया तो फिर आँखें मुँद जाने के बाद पता नही, ऐसा मौका मिलेगा या नही ? कौन 
ऐसा मूर्ख होगा जो प्राप्त रत्न को कौए उडाने मे फैककर भविष्य रत्न प्राप्त हो जाने 
की दुराशा करेगा । 
मनुष्यजन्मरूपी रत्त उग्रतप करने के लिए मिला है, उसे यो ही विषय- 

वासनाओ के कौए उडाने मे फंकक्र भविष्य में उग्रतपश्चरण कर लेने की दुराशा 
में बेठा रहेगा ” आपको प्रतिदिन यह मनोर॒थ करना है कि मुझे सौभाग्य से उग्नतप 
करने का शुभ अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से न जाने दूं, इसका जितना भी 
लाभ लिया जा सके ले लूँ। एक आचार्य ने कहा है-- 

स्थाल्यां वेदूर्यमण्यां निपतति तिलखलं चान्दर्नरिन्धनौधेः । 

सौवर्णेलॉगूलाग्र वलिखति वसुधामकंतुलस्यथ हेतोः ॥ 

छित्त्वा कर्पूरंखडान्‌ वृत्तिमिहि कुरुते कोद्रवाणा समन्तात्‌ । 

प्राप्पेमां कसंभूसि ने भजते तपो यो नरो मन्दप्लाग्यः ॥ 


जो मू्खे चन्दन की लकडियाँ जलाकर उनसे बैंडूय माण की तपेली मे तिल 
की खली पकाता है, आक के तूल के लिए सोने के बने हुए हलो से जमीन जोतता 
है तथा कोदो के चारो ओर कपूर के टुकडे करके उनकी बाड लगाता है, किन्तु वह 
कितना अभागा है कि इस कमंभूमि को पाकर तय नही करता । 

सचमुच ऐसा उत्तम अवसर पाकर उग्रतप न करना दुर्भाग्य ही समझना 
चाहिए । एक जन्म की हार अनन्त जन्म की हार है। अत जीवन की बाजी जीतने 
के लिये उमग्रतप करना चाहिए। 

उमग्रतप करना इसलिये भी आवश्यक है कि सम्यर्दृष्टि या ब्रती मानव शक्ति 
होते हुए भी यदि उमग्रतप नहीं करता तो वह अपनी आत्मा को वेषयिक सुखो में फेसा 
कर अपनी शक्ति को छिपाता है। जो मनुष्य अपनी शक्ति को छिपाता है, उसे शक्ति: 
प्राप्त होनी दुर्लभ है। विषय-सुखासक्त होने से मानव को असातावेदनीय कम का तीक़ 
बन्ध होता है, जिसके फलस्वरूप वह अनेक भवो मे तीन दु ख भोगता है ।' 

तीव्तप ही ससार के महादाह से दग्ध होने वाले भव्यो के लिए जलगृह 
के समान शान्तिदायक होता है । जैसे प्रचण्ड सूर्य की किरणो से सतप्त मनुष्य का 
शरी रदाह धारागृह से शान्‍्त हो जाता है, वैसे ही तीत्रतप विषय-कषायो के प्रचण्ड- 
दाह को शान्त कर देता है।' 


१ अप्पाय वंचिओ तेण होद, विरियं च गूहिय भवति । 
सुहसीलदाएं जीवों. बधदि हु असादवेदणीय ॥ 
--भंगवती आराधना १४५३ 
२ संसारमहाडाहेण डज्ञमाणस्स होइ सीयघर । 
सुत्तवोी दाहेण जहा सीयघर डज्ञमाणस्स ॥ --भगवती आराधना १४६२ 


उग्रतप की शोभा : क्षान्ति --२ श्ध्र्६ 


'एसमके अतिरिक्त तत्त्वार्थंराजवात्तिक में बताया है कि यह शरीर दुख का 
फारण है, रोग, शोक, आधि, व्याधि, उपाधि आदि अनेक दुख शरीर के साथ लगे 
हुए है, तथा यह अपविष है, इससे कितना हो विपयभोगो का सेवन किया जाए तृप्ति 
नही छोती, किस्तु अशुवि एवं अनित्य होने पर भी इससे अतो, नियमों का पालन 
फरने से ययाशक्ति मार्गाविरोधी तप करने से यह युणो के सचय में जात्मा की सहा- 
यता करता है । इस बिचार से विषय-विरक्त होकर बात्मकार्ये के प्रति शरीर का 
भौफर की तरह उपयोग कर लेना उचित है । ) 

एस दृष्टि मे भी यपागक्ति उम्रतप करना उचित है। 
साधक छोटा हो या बह, गुृहस्थ हो या श्रमण, जीवन-योपन करते समय 
उसमे अनेक बार बगान, प्रमाद, ध्रान्ति आदि के कारण अनेक अपराध हो जाते हैं, 
शारी रिया नी, मानसिक भी । उन अपराधों तथा दोषों का परिमाजेन करने का एक- 
मात्र उपाय प्रामश्पित्त है, हो कि जैन हृष्टि से आम्यन्तर तप है। परन्तु उस 
प्रायर्चिंग शो७ि क्रियान्वित बारने के लिए उम्र वाह्य त्तप वरना भावश्यक होता है, उसके 
दिना घोरी प्रापश्चित्त फरने थी भाषना से दोपों की शुद्धि नही होती । 
धत' प्रायश्थि द्वारा आत्मा पर लगे हए दोपो के निवारण के लिए भी 
इग्नतात पकारने बाय विधान पात्पों में किया गया 33 जैसे कि एक बाचाय॑ ने 
घटा टै-- 
पत्शिविदेनः शु्वन्ति मनोवाछझर्मभिर्नरा, । 
तत्सरव॑ पिनश्यत्याशु. तपतेव तपोधना. ॥ 
पपोष्ठदी मापद सत, मंचन और कर्म (याया) से जो भी पाप करने है, उसे 
छप्रशें पे तपस्या से ही नष्ट ररते एे । 
उग्रतपश्चरण की शक्ति झंसे मोर फहाँ से ? 
एमतप शी उपयोविंण भर जायश्यारत्ा सम्भ लेने णे दाद यह प्रश्व कदा- 
जिएू शापणे दिमाग भे उठ सयाया है वि हमसे हनी शक्ति और इतना समय पहाँ 
जे एश्ए परे, यर मो साइुन्मटल्मामों राय बाग है। उसी पास समय भी है, 
पी्गाया भी है, ए शान पं शिर्दा गरी है दौर 
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१६० आनन्द प्रवचन भाग १० 


अन्यथा, साधु भी रत्नत्रय एवं तप में पुरुषार्थ न करके आत्महीनता का शिकार ब 
कर बैठ जाए कि मुझमे कहाँ तीर्थकर जितनी शक्ति है, इसलिए मैं तो रत्नत्रय या तय 
में इतना तीब्र पुरुषपाथ कर नहीं सकता, तो उसकी भी आत्म-शक्तियाँ इतनी 
उदवुद्ध नही हो सकेंगी । अगर गृहस्थ भी अपनी आत्मशक्तियो को जाग्रत करने के 
लिए अहनिश पुरुपार्थ करता है, रत्नत्रय. एवं तप मे तो वह साधु से भी आगे बढ 
सकता है, आत्मशक्ति की घुड-दौड मे और अपनी आत्मशक्तियो को अधिकाश रूप मे 
जाग्रत कर लेता है । 

इसी दृष्टि से भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है-- 

सति एरगेह भिक्‍्खूहि गारत्या सजममुत्तरा। 
गारत्थेहि य. सर्व्वेहि साहवो सजममुत्तरा ॥ 

“कई भिक्षुओ से गृहस्थ सयम मे बढ़कर होते हैं, परन्तु सामान्यतया सभी 
गृहस्थो की अपेक्षा साधु सयम मे उत्कृष्ट होते है ।” 

जो लोग यह शिकायत करते है कि हम मे उमग्रतय करने की शक्ति, समय और 
निश्चिन्तता नही है, उन लोगो से पूछा जाये कि तुम ताश खेलने बैठते हो या जूआ 
खेलने लगते हो, अथवा इधर-उधर का निन्‍्दापुराण या राजनैतिक हलचल की कथा 
छेड देते हो, अथवा किसी से लडाई-झगडा करने लगते हो, किसी दुर्बल को मारने- 
पीटने लगते हो, अथवा निर्दोष पशु-पक्षियो का शिकार करने लगते हो, परस्त्री- 
लम्पटता या कामुकता में फँस जांते हो, या सैर-सपाटे करने के लिए दूर दूर चले 
जाते हो, व्यापार-धन्घे मे मुनाफा मिलता हो तो आफिसर के यहाँ १० बार चक्कर 
लगा लेते हो, कही नाटक या खेल तमाशा हो रहा हो तो वहाँ बिना बुलाये चले जाते 
हो और रातभर नींद हराम कर लेते हो, अथवा अपने निवास स्थान पर भूकम्प, 
वाढ, या महामारी जैसी कोई आफत आ गई हो तो उस समय तुरन्त वहाँ से भागकर 
रातभर जागकर भूखे-प्यामे रहकर भी सैकडो कोस दूर चले जाते हो, उस समय भी 
क्या तुम समय न मिलने, शक्ति न होने या निश्चिन्तता न होने का वहाना बनाते हो 
या उन निन्दय कामों में भी किसी से विना पूछे ही लग जाते हो ? नहीं, नही, उस 
समय तो तुम बडे सयाने वन जाते हो और कहने लगते हो---“'महाराज | यह तो 
लाचारी की परिस्थिति थी, इसलिए हमने अपनी शक्ति भी जुटाई, समय भी निकाला 
और निश्चिन्तता न होते हुए भी अपना काम ,बनाया। परन्तु निन्दा-चुगली 
करना, शिकार खेलना, जुआ, ताश, चौपड आदि खेलना, परस्त्री-लम्पटता, आदि 
कोौत-सी लाचारी है, कौन-सी विवशता है, जिस कारण इन दुष्कृत्यों में तुमको 
अपनी शक्ति प्रगट करनी पड़ी ? जब इन दुष्कृत्यों, दुब्येंसनों और निरथ्थंक कृत्यों मे 
तुम शक्ति प्रगट कर सकते हो, समय निकाल सकते हो और निश्चिन्तता न होते हुए 
भी अपना कार्य झटपट बना सकते हो, तब धर्मकार्य मे--उम्र तपश्चरण में अपनी 
शक्ति लगाने में क्यो कतराते हो, क्यो पीछे हटते हो, क्यो यह सब बहानेवाजी 
करते हो ? 


उग्रतप फी शोना : पान्ति--२ १६९ 


शई बार मनाय अपने में निहित शक्तियों थो पहचान नहीं पाता, और हीन- 
भाषा का शिवार रोगर जाने बापकों निएेल बौर नि मरव तथा मिट्टी का माथों 
ग्घतते हगता है, निश्चेप्ट तोगर गिर जाता है | जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में गे 
साया को ये शानकर सोचता रहता है फि से निर्घन हैं, दरिद्र है, सर्देव निधन हो 
“गा, दैंसे री कोई व्यक्ति हीनता के; रोग से यस्त होकर अपने में निहित शक्ति के 
खाये को दाना मी । लोगो के सामने उहता रहता है--मैं क्या तपन्‍्जप, नियम- 
व्‌ आदि शा सइता ज, मरे में तो योई शक्ति नहीं है। ऐप कहना या पोचना 
जाती में ही हे) बने जाते के तमाम है। जगान आउमी हमेशा यह सोचता 
गा फिवेशा बार गधा, काका एस गया, अब मृससे मृछ भी न होगा, ऐपा 
न स्ति; 5प्रगप पोमपा गरगा, साधानस्य उपचार था नियम फा भी पालन ने कर 
शगा। मैंने रयय उनुसभव विया है वि ये लोग जो नापारसी या पौरपी का 
हाणरपाव भी नहीं यर पद 4, लार बपने आपयो दुर्वल, हीन तथा धर्मविहोन 
चयो थे, उतने पर्षष्ण पथ णे मोडो पार अठाएया ता नौ-नो उपयास तक कर 
दिये ॥॥ ये गति छउाम एक से वा गए / क्या विसी से उतने उधार थी परीया 
वि ने एप दे दी थी * हम पगषी ही जास्मा 'े यह शक्ति निहित एवं पृपृष्त 
धी, ये प्र हने व /याय एय उसपा जाते ही गए प्रगट हो गई । 


हर] 
बन 
8६ 


, है।| था ए थरे मे ८एसा साहग और दस पहां से आ जाता है, दूसरों 

7 थारते पोटमे, सोते योर णरा एलने या भारी, एप शादि परने में वे जैसे उन 
हा था णा सूस्‍्याग दा पे जपनी एति दाग सेते ए, जौर सागातार शक्ति उत्तसंत्तर 
५ियाएिफ प्रमोट मरते गाते है, बसे ही अध्यात्मप्रिय दात्मार्धी साधरा नी घाहे 

दि एशशय गरने ऐपु जयगी शक्ति दइएणशा एक दिन पराश्प्टा पर ले छा सरगा है। 


ब्+ हि क्जमन्क के कर गज हक मम लि लय जणर्त ् 
आयाश ने एगश्म एप छर ए। एहिए ४) दएगी जाती है। 
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एग शोर सपस / एदट्ा छातपों यो देखणर रदानानी मे दियाद झा 
| गया । राजा परने एगा-+ इतेटा शाइपुव पराध्मम वियी ईडी शक्ति बो सहायगा 
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रोक लेते थे, दोनो मोटरे एक इच भी आगे नहीं बढ सकती थी। वे अपनी छातो 
पर ढाई मन का पत्थर रखवाकर हथौडे से तुड्वाते थे, लेकिन उनके शरीर मे इतनी 
शक्ति थी कि उनका जरा भी बाल बाँका नही होता था। अपनी छाती पर वे तख्ता 
रखकर हाथी को भी चारो पैरो से खडा करवा लेते थे । यह अपूर्व शारीरिक शक्ति 
उनमें कहाँ से आई ? अभ्यास से ही तो। अगर प्रोफेसर राममूर्ति मे अपनी शक्ति 
बढाने का उत्साह, रुचि और साहस न होता, वे अभ्यास न करते तो क्‍या इतनी 
आश्चयंजनक शक्ति उनमे बढ सकती थी ? कदापि नही । 

श्री आचार्य सर्वे ने मानव की क्षमता का बहुत ही सुन्दर शब्दों में वर्णन 


किया है-- 
है असीम क्षमता मनुष्य मे, जो चाहे वह ही बन जाए। 
पौरुष जागे पार्थ बने नर, सन का अधियारा मिट जाए ॥ 
भरी अथक सघफषं-शक्ति है, सहिष्णता-विश्वास कहाँ है । 
भोर कहो, सन्तुलित-समन्वित, जीवन का आवाज कहां है ? 
मानव की असीम शक्ति का कितना सुन्दर निरूपण कवि ने कर दिया है । 
हाँ तो, रानी की वात पर राजा गुस्से मे आकर आपे से बाहर हो गया । 
उसने रानी को अहकारिणी और बातूती कहकर राजमहल से बाहर निकाल दिया 
और कहा--“अपनी बात सिद्ध करके बताओगी तभी राजमहल मे प्रवेश पा सकोगी ।” 
रानी का आत्मविश्वास सुदृद था। उसने एक गाँव मे जाकर गोपालक के यहाँ 
अपना डेरा डाला। गोपालक की गाय व्याही, तव उसकी वछडी को वह अपनी 
पीठ पर उठाकर चलने और जीनो पर चढने का क्रमश, अभ्यास करने लगी । चार 
वर्षो तक उसका यही क्रम रहता था। 
एक दिन वह वछडी गाय जितनी बडी हो गयी, फिर भी वह रानी अपनी 
पीठ पर उठाकर जीने की कई सीढियाँ चढ जाती थी । जब अभ्यास पक्‍का हो गया 
तो उस गोपालक के द्वारा राजपरिवार को खासकर राजा को उस गाँव मे होने 
वाले तमाएशे में पधारने वा आमन्रण दिया गया । राजा राजपरिवार एवं दरवारियों 
के साथ पहुँचे । रानी ने पुरुप का वेश बना रखा था। कोई उसे पहचान नहीं सका । 
उस गाय को अपनी पीठ पर उठाकर गाँव के महाजन की हवेली की ५० सीटियाँ 
चटी और वापस उतरी । सभी लोग उसकी शक्ति पर दाँतो तले उगली दवाकर 
धन्य-धन्य बोल उठे। राजा उसे इनाम देने लगे, तभी पुरुपवेपी रानी ने राजा 
से एयान्त में मिलने की प्रार्थना की । राजा मिले तो उसने अपना परिचय देकर 
उटा--अन्यन ने प्रत्येक असम्भव दिसायी देने वाला कार्य सम्भव हो सकता है, 
या दबाव मैने सिद्ध कर दी है ।” राणा ने खश होकर राजमहल में सम्मान के साथ 
प्रवेश यराया । 
प्रय में उग्र तप बरने वी शक्ति भी इसी तरह क्षम्यास से आा जाती है, 


्जकनक चर 


कक जानी ब्क 
न्प डतल हो जाती # । 
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उदग्मतप फो शक्ति में शकित मेघमुनि का समाधान 


गति सेपरघार भी एक दिन उम्रतप बी, या यो कहिए तीज कप्ट सहन की 
क्षप्ती शक्ति पर शवित हो गया था । अपनी तप-सयम वी शक्ति पर उसका विश्यास 
शगमया गया भा । 

बात थी बी कि रा रगध संझ्माट श्रेणिक्र का लाइ-नप्यार में प्रा पुमा 
शंयपार और रिलाजिया में झगया टआ मेपकुमार संपार से विरक्त होकर जैन 
गति े शाप मे दीक्षित हो गण तो प्शटी रात्रि नवरीधित मुनि वा शबनासन क्रमश 
मय गृनियें ये आप में मघान मे द्वार थे पाप छैगाया गया। राप्रि में जेघेरा होने 
के पानण पति लोग जब सपुणका के लिए या रवाध्यायथ या दिन्तन करने बाहर 

शी कियी मे पैरो था स्पर्ण हो जाता थघा। वाई साधुओं के पदाघात के 

जरण उगाय मीद उचद गई । वे रात भर में बहुत ही घोटी नीए ले पाये । 

में -एमार मे दभी गाण भोजन नहीं विया घा, पर शाज दीक्षा के बाद 
एसे शला भोणय किला, णोमार एव्या दे बघप्ते शमि पर फिर्फे एड शयनासन दिछाने 
गे। पिया । राज्युमार डा तो नौयर-चाजरोी थी फोर मी गे थी, पर जाज सपना 
साएण वी पाम हाय से छामा रा था इताा ही नटों, पन्‍्य बड़े राधजी थी भी 
दिये थी एप्टि से हेदानएु रषा में गंगा रतता पटा । पहुझे हो मेरे साथ इतना क्षधिर 
ग्नेश से सेव साधुसाई टोएत 5 पर 5 तो में देय हा हैं झुसे घास्प्र स्वाध्पाय 
“मा वाधय पियाशों में लगाये एपपर मापने अधिण बोलते भी नहों, मसे नी 
चि.य पोगा ने एणाण शब दिया । फौर के प्ले साग्शापर रोने के नाते रबतन्त 
गए मे पी ो धरम गण्या था, गनोरान पर मसपाता था, पा यहाँ तो सिययय 
शिएघारे थे छोर झनो गो टच दाने री भी पनायी शरहे मेगा घृषा-फिस्ता 
ही । है झएर दिए । पा तट घाणरी दी, हर्श जाए गिजरे मे परी वो दर एप 
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आखिर उसके निर्वल मन ने अशक्ति को जिताया ओर प्रातः होते ही वह चल पडा-- 
श्रमण भगवान महावीर के पास, सभी उपकरण लेकर मुनिदीक्षा के इस उग्रतप 
तथा घोर कष्ट सहने से छुटकारा पाने हेतु ! 

भगवान के निकट पहुँचते ही उन्होने उसके चेहरे और रगढ़ग से ही जाव 
लिया कि मेघकुमार सयम और तपोमय जीवन से ऊत्र गया है, अशक्ति का आवरण 
ओढकर वह इससे पलायन करना चाहता है। क्षत उन्होंने मेघमुनरि से कहा-- 
“मेघ ! ऐसी क्‍या वात हो गई, जो तुम जरा से कप्ट से विचलित हो गये ?” 

मेवकुमार ने विनयपूर्ण शब्दों मे कहा--“दस, भगवन्‌ ! मुझे पता नहीं 
था कि इतनी कठोर उग्रतप और कप्ट-सहन से मेरी परीक्षा होगी। मुझसे इतना 
कष्ट नही सहा जाता , इतना उग्नतप करने में मै अपने को असमर्थ पाता हूँ ।* 

भगवान महावीर ने मेघमुनि को धर्मेस्नेहपुवंक आत्मा की अनन्त शक्ति का 
परिचय देते हुए तथा उसने पूर्व जन्म मे हाथी के रूप मे जिम शक्ति का परिचय दिया 
था, उसे बताते हुए कहा--“'मेघ | हाथी के भव में तुमने एक खरगोश की दया 
के लिए २० पहर तक अपना एक पैर ऊपर का ऊपर रखा था, उस समय तुममे 
शक्ति कहाँ से आ गई थी ? उसी के फलस्वरूप तुम राजकुमार बने और कल मुत्ति 
बने, अब तो तुममे अधिक शक्ति प्रगट करने की क्षमता होनी चाहिए । घवराओं 
मत, अस्यास से सारी शक्तियाँ प्रकट हो सकती है । शक्ति सहिष्णुता और धैर्य रखते 
से प्रगट होती है ।” 

भगवान महावीर द्वारा किये गये युक्तिपुर्ण समाधान से मेघमुनि का मन, तव 
और सयम में स्थिर हो गया । उसने अपने आपको, सर्वतोभावेन्र समर्पण करके 
उग्नतप एवं सयम-पालन से अवनी शक्ति लगा दी । फिर कभी उसने उम्रतप की शक्ति 
न होने की शिकायत नहीं की । 


साराश यह है कि आत्मा मे निहित अनन्तशक्ति को प्रकट करने के लिए 
धघैये, साहस और सहिष्णुता और तितिक्षा के साथ अभ्यास करना अभीष्ट है । उम्र 
से उग्र तप करने की शक्ति अभ्यास से आ जाती है। शक्ति का स्रोत अन्दर है, वहें 
वाहर से कही से प्राप्त होने वाली नही है। वह अन्दर से ही प्रकट होगी, होता 
चाहिए उस अन्तनिहित शक्ति के स्नोत से उग्रतप आदि द्वारा शक्ति खीचने का वार- 
वार प्रयत्वन । स्वय उम्रतप से अनेक शक्तियाँ, लब्धियाँ एवं सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती 
हैं । उग्रतप से साधक का मनोबल, क्षमता, सहनशक्ति वढ जाती है । 


उग्रतपस्वी मे इतनी शक्ति भा जाती है कि वह दुर्जेय विषय-कषायादि पर 
सहज ही विजय पा लेता है और इसी लोक मे क्षमा, शान्ति, कष्टसहिष्णुता आदि 
विशिष्ट गुणों को प्राप्त कर लेता है । बड़ी कठिनता से जीते जा सकने वाले क्रोधादि 
कपायो और पचेन्द्रिय-विपयरूपी उद्भट चोर उदम्रतय रूपी सुभट के द्वारा बलपूर्वक 
प्रताडित होकर नष्ट हो जाते हूँ । 


तो 


; जी 


जश्ढ 
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उग्रतपःशक्ति फा अचूुफ प्रभाव 


इद्यापस्थी थी सपन्द वर था प्रभाव अहझ्य प्रहति पर नी पटता है प्रकृति 


ह 
रू 


छके बर्य भी एसणी ध्यता गाय से दायिदां करते है, उठा जनुवूत हो जाते ह 

एक दिन एदयुर ये पाजपर पर एग अभिय्धारी उसपाद्री साध हाथ में 
धाती शिए जा रहे व। प्रीडिस थे एसी नरह सोली में पात डालकर नियत समय 
पर घर पाते ये और प्म-फिरशा जोन रात में बापस अपने स्थान पा लोट बाते 


पे । इस काए नियायर खाने हाए उसो 5४४ दिन हो गये व। साज ४५वाँ दिन 


था । थह गत ूमरसररणी हीएम णी शाही लगाये वर्गों हे उद्ध पार रहे पे । भाज 
भी गति गये थी भाि झारर्गटा में बडी एए शाप जाय पर भा गाय थे । ट्खी 
सगे महावाणा यो एण घी दिया उठा झा पह बाण योगार महतो से दाहर 
६ हय भावा । रामग्य णे ठिपायी सियात हु दी: रही थे शि जावधान  मतथाला 
होधी था रा है । हो ते दिया  # ए उतरी साच पर शैग बा या रटा श, झिस 
भाग व राग" एपपा कवि छा रहे थे । "यो ही रेसते गोनो सामनेनसामने हा 
गये । खाग एेयायों ' सो वो छोर ते मज़े बनाता एप देए ऐ थे। उस्टेने हाथी 
के सोम गयी शो रख | मपा-+हय दाशा ली इखना कठिन है, हाथी एमी 
एग/ ऐसी एव एजल दया । पर्खु एना एए चौर ही हिसझे बारदा भी मरी की 
डा सर वी घी। रह सरंदोाय गधों भटि यो से पसे थे दिएपुत धीमा और पारत 
23225 2 मं 2226: 72%: कक 5० हु व 7 770 “१5 । की एिरम 2 227 20 


ते ,धथा। 


शेप के भा “हएर एस मया। मभॉौरितर 7 हुये रत प्रा | झशा के पा का 


५ रे 
घे। पे । हो मे ७पीी सीए थे रथ: 
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उपग्रतप के साथ क्षान्ति से ही आत्मिक महाशक्ति को प्राप्ति 


उम्रतप से महाशकित प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अगर तपस्वी के जीवन 
में क्षान्ति न होगी तो वह शक्ति विपरीत रूप में परिणत हो जायगी, उससे महान्‌ 
अनर्थ पैदा होगा, वह शक्ति आध्यात्मिक महाशक्ति रूप में परिणत न होगी। 
आत्मिक महाशक्ति का मतलब है--आत्मा मे उच्च से उच्च महाशक्ति का प्रकेट 
होना और उससे उच्च से उच्च घोर तप कर सकना, हृढतापूर्वक चारित्र पालन कर 
सकना, उपसर्गो एवं परीपहो, सकटो और आफतो के आ पड़ने पर शुद्ध घ्ममार्गं से 
जरा भी विचलित न होना, मरणान्त कप्ट को भी समभावपूर्वक सह लेना। उग्रतप से 
इस प्रकार की आध्यात्मिक महाशक्ति तभी प्राप्त हो सकती है, जब उग्रतप के 
साथ क्षान्ति हो । अगर उद्रतप के साथ उम्रक्रोध होगा, वात-बात मे झुंझलाहट होगी, 
किसी के जरा से कुछ कहने पर वह झलला उठेगा, अपमान या निन्‍्दा करने वाले के 
प्रति हिमक प्रतिक्रिया पैदा होगी, शाप दे देगा या कोप कर वैठेगा, अथवा अहतार- 
ग्रस्त होकर दूसरो की उद्नति या प्रगति देखकर उनके प्रति मन मे हे प, आक्रोश, ईर्ष्या, 
घृणा एव नीचा दिखाने की वृत्ति पैदा होगी या किसी प्रकार के कष्ट, परीपह सर्कट, 
उपसर्ग आदि आने पर समसाव से उन्हे सहन नही करेगा, तप से प्राप्त सिद्धियो या 
लब्ध्यो को पचाने की क्षमता नहीं होगी, जगह-जगह उनका प्रदर्शन, आडम्बर एवं 
प्रयोग करके प्रसिद्धि या सत्कार-पूजा पाने की लालमा होगी, निन्‍दा, गाली, अपमान, 
भर्त्सना, ताडना आदि समभावपूववक लहने की वृत्ति न होगी, फलाकाक्षा अथवा 
फलप्राप्ति की उतावली होगी, धीरतापुर्वक तटस्थभाव से अपना जीवन निराडम्बरपूर्ण 
ढंग से बिताने की वृत्ति तन होगी, या तपस्या से सिद्धि प्राप्त होने पर मारण, 
मोहन, उच्चाटन आदि प्रयोग करने की बलवती लालसा होगी और क्षमा और 
नम्रता न होगी तो वह उग्रतप आध्यात्मिक शक्ति वढाना तो दूर रहा, आत्मगृणो 
का सर्वनाश कर बैठेगा, आत्मा का बडा भारी अहित कर बठेगा । 

अत उद्रतप के साथ क्षान्ति वा होना अत्यावश्यक है। क्षान्ति उग्रतप की 
लगाम है। क्षान्तिर्तगी लगाम न होगी तो उम्रतप का घोडा उहृण्ड होकर सवार 
(तपस्वी ) को ही पतन के खडडे मे गिरा देगा अथवा उत्पथ पर ले जाकर उसे ससार 
की भयकर अटवी में भटका देगा | 

उग्रतप के साथ अगर क्षान्ति नहीं होगी तो जिस पवित्र उद्देश्य से उग्रतप 
किया जाता है, वह उद्देश्य पूर्ण न होगा, जिस आध्यात्मिक लक्ष्य--मोक्ष-प्राप्ति या 
कर्मों से मुक्ति के लिए उम्रतप किया जाता है वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा और वही 
कहावत चरितार्थ होगी--'भाये थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास ।” 


क्षान्ति : उप्रतप की शोभा 


इसीलिए महषि गौतम ने सकेत किया है कि उग्रतप के साथ क्षान्ति हो तभी 
उसकी शोभा है। अन्यथा, उद्मनतप के साथ अप्रहिष्णुता, क्रोष, अहकार, ईर्ष्या, हूं ष, 
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नया ४रिर्म >याबाय दंशायिरा, इस्समाक-शासमया, णातव साशोच, पारण, मोहन 
” गोद बदि वी थे गा फदयाद्ा थी उताएली, प्राप्त सिद्धियों था पब्िदियों 
हय पशण्गिय सादि विद उीदन में एव छाय मो उग्रगाप दिएए जायगा, उपयी 
अर, ' मा परटियागद 3 जायातो, एगाथ सदर क्रियानाटाया गाणोबर हो जायगा 

शय+ा हशनश एप री वय्या। जियाय हम वियये, जी तर्नेत्राद हुश 


न 


न. अआध्यक, हे ब्क कल्क धी का फुल कप गतो 
से "यू दिगगात दा काट होते हर ही चगती । 


(च७ एयाप दे छाए शहायवी।ओ, क्षण, शग्गता, विशधिषायतरा, >हिए 
३ व), डा हब पौरीडिए शएदाया जाप थाय यथादेगा, उससे जात्पिक शक्ति 


प्रणण थे ४ बी । गो ठी छासे एण शोौतित उपगब्धियाँ प्राप्त यों राये, पर 3 
४० “सं पाए छा ही शणय उसेगी। 
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ने भी अपने गुरुदेव से प्रार्थना कौ--“गुरुदेव | मुझे भी आमरण अनशन (संथारा) 
करने की आज्ञा दीजिए ।” 

गुरु ने स्तेहपूर्वक कहा--वत्स ! अभी तुम इसके योग्य नही हो ।” 

शिष्य--“तो गुरुदेव ! मैं कब इसके योग्य हो जाऊँगा ?” 

गुरु ने उत्तर दिया--“पहले बारह वर्ष तक तप करके साधना करो, अपनी 
आत्मा को वश में करो, तब तुम इसके योग्ण वन जाओगे ।” 


बहुत अच्छा, गुरुदेव |!” कहकर उस साधु ने लम्वे-लम्बे उपवास करने शुरू 
कर दिये। इस प्रकार वारह वर्ष तक उग्रतप करने से उसका शरीर सूखकर काँटा 
हो गया । शरीर केवल हड्डियो का ढाँचा मात्र रह गया | उठते-वैठते समय हड्डियाँ 
कट-कट आवाज करने लगी । शिष्य ने उचित अवसर देखकर गृएजी के पास भाकर 
सविनय निबेदन किया---गुरुदेव ! मैंने आपके निर्देशानुसार १२ बर्ष तक उम्रतव 
की साधना कर ली है। अव तो मै सथारा करने के थोग्य हो गया हूँ, अत अब मुज्े 
उसकी आज्ञा दीजिए ।” 

गुरु ने कहा--“तुमने १२ वर्ष उग्नतप तो किया, परन्तु अभी सलेखना सथारे 
के योग्य होने मे कसर है।” 

अब क्या कसर रह गई है, गुरुवर !” यो कहते हुए उस साधु ने चट से 
उँगली मोडकर तोड डाली । 

गुरु ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा--“बत्स । तूने उग्रतप से अपने शरीर 
को तो खूब सुखा डाला । वह तो सिर्फ अस्थिपजर मात्र रह गया है। पर अभी तक 
(शरीर मे बैठे हुए) राग-द्वे प, विषय-वासना, कषाय, आदि जो विकार कर्मशत्रुओो 
के जनक हैं, उन्हे तू नही सुखा पाया। और सलेखना सथारे मे उन्हे सर्वप्रथम सुखा 
डालना पडता है । इसीलिए मैंने कहा कि तू अभी सथारे के योग्य नहीं बना ।/ 

तात्पर्य यह कि सथारे के उम्मीदवार उस साधु ने उमग्रतप तो बहुत किया । 
किन्तु उसके साथ क्षान्ति जीवन मे न आईं। क्रोध और रोप उसके जीवन मे था, 
ईर्ष्या और देखा-देखी विद्यमान थी, योग्यता न्‌ होते हुए भी सथारा करके फल- 
प्राप्ति की उतावली उसमे थी, वह अपनी तप शक्ति को पचा नहीं पाया था, इसी 
कारण उसके गुर उसे अभी संथारे के अयोग्य समझते थे । उग्मतप की शोभा शरीर 
को केवल सुखा देने मे नही है, शरीरस्थ उपद्रवो, राम-द्वे पादि विकारों को तपाकर 
क्षान्ति से जीवन को सुप्रज्जित करने मे है । 

अन्त में वह शिष्य भी समझ गया कि उम्रतप की शोभा क्षान्ति मे है, भत 
वह पुन' विषय-कषायो को कृश करने की साधना मे जुट गया । 


उग्रतप के साथ क्ोधादि हों तो 


उम्रतप के साथ क्षान्ति के बदले ऋरेध, अहकार, असहिष्णुता, असमाधि, 
अधीरता आदि का होना तप का अजीर्ण है। उप्रतप के साथ क्रोध होने से वर्षों का 
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ने भी अपने ग्रुरुदेव से प्रार्थना कौ--“ग्रुरुदेव | मुझे भी आमरण अनशन ([संथारा) 
करने की आज्ञा दीजिए ।” 

गुरु ने स्नेहपूर्वक कहा--वत्स ! अभी तुम इसके योग्य नही हो ।” 

शिष्य--“तो गुरुदेव | मैं कब इसके योग्य हो जाऊंगा ?” 

गुरु ने उत्तर दिया--“पहले बारह वर्ष तक तप करके साधना करो, अपनी 
आत्मा को वश में करो, तब तुम इसके योग्य वत जाओगे ।” 


बहुत अच्छा, ग्रुर्देव !” कहकर उस साधु ने लम्बे-लम्बे उपवास करने शुरू 
कर दिये। इस प्रकार बारह वर्ष तक उग्रतप करने से उसका शरीर सूखकर कॉटा 
हो गया । शरीर केवल हडिडियो का ढाँचा मात्र रह गया । उठते-बैठते समय हडिडियाँ 
कट कट आवाज करने लगी । शिष्य ने उचित अवसर देखकर गुरुजी के पांस आकर 
सविनय निवेदन किया--“गरुरुदेव ! मैंने आपके निर्देशानुसार १२ वर्ष तक उम्रतव 
की साधना कर ली है। अब तो मैं सथारा करने के योग्य हो गया हूँ, अत अब मुझे 
उप्तकी आज्ञा दीजिए ।” 

गुर ने कहा--“तुमने १२ वं उग्नतप तो किया, परन्तु अभी सलेखता सथारे 
के योग्य होने मे कसर है।* 

“अव क्या कसर रह गई है, गुरुवर |” यो कहते हुए उस साधु ने चट से 
उंगली मोडकर तोड डाली । 

गुरु ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा--वत्स ! तूने उग्नतप से अपने शरीर 
को तो खूब सुखा डाला । वह तो सिर्फ अस्थिपजर मात्र रह गया है। पर अभी तक 
(शरीर मे बैठे हुए) राग-द्व प, विपय-वासना, कपाय, आदि जो विकार कर्मशत्रुओ 
के जनक हैं, उन्हें तू नही सुखा पाया । और सलेखना सथारे मे उन्हे सर्वप्रथम सुखा 
डालना पटता है | इसीलिए मैंने कहा कि तू अभी सथारे के योग्य नहीं बना ।” 

तात्पर्य यह कि सथारे के उम्मीदवार उस्त साधु ने उम्रतप तो बहुत किया । 
किन्तु उसके साथ क्षान्ति जीवन में न आई। क्रोध और रोप उसके जीवन मे था, 
ईर्ष्या और देखा-देखी विद्यमान थी, योग्यता न होते हुए भी सथारा करके फल- 
प्राव्ति की उतावली उसमे थी, वह अपनी तप शक्ति को पचा नही पाया था, इसी 
कारण उसके गुरु उसे अभी संथारे के अयोग्य समझते थे । उग्रतप की शोभा शरीर 
को केवल सुखा देने में नही है, शरीरस्थ उपद्रवो, राग-द्वे पांदि विकारों को तपाकर 
कान्ति से जीवन को सुप्तज्जित करने में है । 

अन्त में वह शिष्य भी समझ गया कि उमस्रतप की शोभा क्षान्ति में है, अत 
वह पुन" विपय-कंपायो को कृुश करने की साधना में जुट गया । 

उग्रतप के साथ ऋोधादि हो तो 

उग्रतप ऊे साथ क्षान्ति के बदले ऋोध, अहंकार, असहिष्णुता, असमार्थि, 

जद्दीरता आदि का होना तप का अजीर्ण है । उद्रतप के साथ क्रोध होने से वर्षों का 
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तुम्ही एकादशी का पारणा नही करते, मैं भी करता हूँ । तुम क्षत्रिय हो, मै ब्राह्मण । 
जब तक मैं पारणा नही कर लेता, तब तक तुम्हे उसका अधिकार नहीं। अत्त अभी 
यही ठहरो ।” 

अम्बरीप नृप ने विनम्नभाव से वर्जवा स्वीकारी और वहीं तट पर वैठकर 
प्रतीक्षा करने लगे | किन्तु यह क्‍या, काफी समय वीत गया, मगर दुर्वासा गये तो 
फिर मानों लौटना ही भूल गये । काफी समय बीत जाने पर उन्होने कुछ विद्वान 
ब्राह्मणों से निर्णय माँगा तो उन्होने कहा--“महाराज आप बिना प्रतीक्षा किये 
पारणा करे | तप का महत्व कुद्ध होकर शाप देने तथा अहकर प्रदर्शित करने मे नही, 
जगत का कत्याण करने में है। प्रतिवाद न करने से अवाछनीयता वढती है। आप 
धर्मज्ञ हैं। अवैतिक आचरण का विरोध भी धर्म का अग है। अत' आप नि संकोच 
होकर पारणा करिये ।” 

हाराज ने विद्वान विप्रो की बात मानकर पारणा प्रारम्न कर दिया। यह 

देखते ही दुर्वासा का क्रोध भडक उठा । उन्होने अम्बरीप पर क्ृत्यावात किया। इुत्या 
अभी तक महाराज तक पहुंची ही थी कि महाराज के शरीर से धर्म, न्याय, सदाचार, 
चरित्र ओर विनय -ये पाँच देव निकले और कवच की तरह उनके चारो ओर विराज- 
मान हो गये । इत्या को आघात का अवसर न पिया तो वह प्रहारक दुर्वासा को ही 
विनष्ट करने को तुन्न गई । दुर्वासा हाहाकार कर उठे । यह देखकर अम्बरीप वृप की 
करुणा उमडी, उन्होने मेतरो की शीतल अमृत धारा से इृत्या को शान्त किया । 

दुर्वासा पराजित हुए खडे थे । उन्होने अनुभव कर तिया कि उग्रतप से अजित 
शक्ति की शोभा विनम्रता और क्षमा में है, अहकार और क्रोध मे नहीं । 


उग्रतप के साथ क्रोधादि क्‍यों लग जाते है ? 


प्रश्न होता है कि इतना उम्रत्तप करने वाले के साथ क्रोध, अहकार, असहि- 
ष्णुता, अधीरता आदि दुर्गुण क्यो लग जाते हैं और क्यो उस पवित्र तप को दूषित कर 
देते हैं। कुछ लोगो ने तो मावरों उग्रतप के साथ ऋरेध और अहकार का ठेका ही ले 
रखा है । वे कहते हैं--उग्रतप करने वालो मे तामसिक वृत्ति आ जाती है, इसलिए 
क्रोध आता स्वाभाविक है। परन्तु यह निरी भ्रान्ति है। उम्रतप के साथ क्रोध और 
अहकार आदि का कोई गठबन्धन नही है, उलठे क्रोव करने से असख्य वर्षों की 
तपस्या मिट्टी में मिल जाती है, तपस्या का वास्तविक सुफल समाप्त हो जाता है । 

उग्रतप के साथ जब क्रोधादि दृषण आ जाते हैं, तो तप का उद्देश्य ही समाप्त 
हो जाता है। तप का वास्तविक उद्देश्य सिद्धियाँ या लब्धियाँ प्राप्त करना नहीं है, 
किन्तु कपाय एवं विषय-वासनाओ, राग-द प-मोह आदि के कारण बंधे हुए शु वाशुभ 
कर्मों का क्षय करना है, उन्हे मिटाकर आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा का अपना 
. ६ असली स्वरूप प्रगट करना है, वीतरागता की प्राप्ति करता है। लेकिन उम्रतप के 
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सहनशीलता, धीरता, क्षमा, नम्नता आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, तब उग्रतप का 
जो उद्देश्य था, वह पूर्ण होना तो दूर रहा, उलटे रागढ ष-कषाय आदि के कारण 
ताना प्रकार के अशुभ कर्मो का और बन्ध हो जाता है । 


अर्थात्‌--उम्रतप से कर्म तष्ट होने के वजाय, ओर नये कर्म बँध जाते हैं, 
जिनका कटुफल भोगना पडता है। पुराने कम तो ज्यों के त्यो पडें रहे, तथा नये 
कर्मों के बन्ध का सचय होता रहे, उससे बढकर घाटे का सौदा क्‍या हो सकता है ? 
उग्नतप करने वाला जितना पुरुषार्थ तप करने में करता है, उससे थोडा-सा और 
पुरुषार्थ तप के साथ क्रोधादि दूषणों के प्रविष्ट न होने की सावधानी में करे तो वह 
उम्रतप खरे सोने की तरह चमकने लगता है| पर ऐसा करे कौन ? वही कर सकता 
है, जिसकी आत्मा मे खटका हो, बाकी बहुत से नामधारी उग्रतपस्व्री तो क्रोध के पु ज 
और अधभिमान के पुतले ही बने नजर आते हैं । क्यो ? इसके लिए आइए कारणों की 
छानद्रीन में उत्तरे--- 

उम्रतप के साथ क्रोध और अहुकार आदि का मूल कारण है--अहकार पर 
चोट । जब कोई उम्रतपस्वी को कुछ कह देता है, या उसकी गलती की ओर ध्यान 
खीचना है, तो वह अपनी गलती स्वीकार करने या सुधारने के बरले अहकार पर 
चोट पदने के कारण क्रोध से आग-बबूला हो जाता है । और जब क्रोध आता है तो 
साधारण नही, उग्र आता है, वह अपने दल-वल के साथ आता है। क्रोध के साथी 
हैं--४ प, घृणा, वैर-विरोध, कलह, ईर्ष्या, बात-बात में झल्लाना, झुझलाना, मार- 
पीट, प्रहार, भर्त्सना, गाली, निन्‍्दा-चुगली, अपशब्द, शाप, आक्रोश, डाट फटकार, नीचा 
दिखाने की वृत्ति आदि। ये सव अमसहिष्णु स्वभाव के लक्षण हैं । उम्रतपस्वी जब 
फिसी की वात को सहन नहीं कर पाता, तव अपने आपे से बाहर हो जाता है, उसे 
भात ही नहीं रहता है कि मैं किससे, क्या और क्यो कह रहा हूँ ? इसका क्‍या 
परिणाम आएगा । वह इस प्रकार क्रोधादि आवेश मे क्षान्ति को विदा कर देता है 
और अशान्ति को उसके आसन पर विठा देता है । 


उपतप के साय अहकार और तज्जनित क्रोधादि का एक कारण यह भी है 
कि उम्रतप से मनुष्य को कुछ भौतिक सिद्धियाँ या लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, कुछ 
विशिष्ठ भोतिक शक्तियाँ भी । वह उन सिद्धियों आदि के मद में स्वयं को भूलकर 
जरा-ता किसी के द्वारा प्रतिकूल वचन कहते, प्रतिकून व्यवहार करते या अपमान 
करते हो सरप॑ की तरह ऋद्ध होकर शाप दे देता है, अथवा द्वेप, ईर्ब्या आदि 
के आवेश मे आकर उसका सर्वंनाश करने पर उतारू हो जाता है। उद्नतपस्वी को ये 
सिद्धियाँ मिली तो थी, पुण्य के फलस्वरूप, पर वह उनका उपयोग पापकार्यों मे करके 
अपने उपतप को मिट्टी मे मिला देता है । सिद्धिप्राप्त उग्रतणा को शाप वरसाते या 


सर्वनाश करते समय जरा भी विचार नहीं आाता, वहू पिद्धियों के नशे मे चूर 
रहता है । 
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कई बार सिद्धिमदान्ध उमग्रतपस्वी गाली, निन्‍दा, ताइना-तर्जगा आदि करके 
अपनी असहनशीलता का परिचय देता है | वह भी अपने तप से भ्रष्ट हो जाता है । 


कई बार उगतपस्वी आत्मा और शरीर का भेदविज्ञात न होने के कारण 
जरा-सी विपत्ति, परीषह, कष्ट या सकट आते ही क्षुव्ध हो जाता है, घबरा उठता 
है, अपने पथ से विचलित हो जाता है और असहिष्णु वनकर उनसे हार खा जाता है, 
फलत. देहासक्ति, प्राणमोह, अगोपागो का मोह, अपनी मानी हुई वस्तु के प्रति मुर्च्छा- 
ममता आदि विकार उसे घेर लेते हैं, जो उसकी तपस्या को दूपित कर देते हैं, वे 
किया-कराया सब चौपट कर देते है, तप के उद्देश्य को ही समाप्त कर देते हैं। उम 
उग्रतपस्वी का चित्त असमाधि में पड जाता है। जिससे आत्मसमाथि के अभाव में 
ह शरीर को तो अत्यन्त ताप-सताप देता रहता है, इन्द्रियो और मन की भी मारता 
रहता है, पर आत्मशान्ति उससे कोसो दूर भाग जाती है । 
जिस उम्रतपस्वी के समक्ष तपस्या का ध्येय स्पप्ट न हो, जिसे तपस्या के 
महत्त्व और विधि का ज्ञान न हो, तपस्वी के दायित्वों और कर्त्तव्यों का बोच न हो 
वह सदा फलाकाक्षी होकर सासारिक सुखभोग के रूप में विविध फलो की कामना 
करता रहता है, फल-प्राप्ति के बारे मे उतावला हो उठता है, उसकी तपस्या का 
ध्येय मोक्षप्राप्ति न होकर स्वर्गादि सुख या इहलौकिफ सुख-साथनो की प्राप्ति रहता 
है। ऐसे अधीर उम्रतपस्वी के तप की शोभा समाप्त हो जाती है । 


इसी प्रकार जिस उग्रतपस्वी में सिद्धियों और लब्धियों को पचाने की क्षमता 
नही है, उनका वह दुरुपयोग करता है, उसका उम्रतप भी शोभास्पद नहीं होता । 
जिस उम्रतपस्वी मे सर्दी-गर्मी, प्राकृतिक प्रकोप या मान-अपमान, यश-अपयश 


सहने की तितिक्षा शक्ति नही है, वह भी अपने उग्रतप को आत्मोन्ततिकारक नहीं 
बना पाता । 


क्ष्रा में उग्रतप की शोभा सन्निहित है 


जिप्त उम्रतपस्वी में क्षमा की वृत्ति हो, जो अपना अपकार करने वाले के 
प्रति भी क्षमाशील रहता हो, जिसके जीवन में अपने पर प्रहार करने, गाली-गलौज 
करने, अपशब्द कहने या व्यंग्य कसने वाले के प्रति मन मे. किसी भी प्रकार का रोप, 
दे प, ईर्ष्या, घृणा, बेरभाव या हिंसक (मारण-उच्चाटव आदि) प्रतिकार का भाव न 
हो, वही अपने उम्रतप में चार चाँद लगा देता है। उसका ही उग्नतप लोकश्रद्धेश्न 
बनता है, लोककल्याणकारी होता है । उसकी क्षमा के आगे सभी नतमस्तक हो जाते 
है, उसकी सहिष्णुता लोकवन्य बनती है। वह उग्रतपस्वी अपने जीवन में किसी की 
अपकार करना नहीं चाहता, न करता है, मन-वचन काया से । ऐसे क्षमाशील उम्र- 
तपस्वी के हृदय के सम्बन्ध में पाश्चात्य साहित्यकार इमसेन (कशा०75०7) कहता है-- 
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'उस क्षमाशील का हृदय विश्व के जितना विशाल है, किन्तु उसमे किसी गलत 
बात को स्मृति मे धारण किये रखने को कोई अवकाश नही है । |; 

तात्पयं यह है कि क्षमाशील उम्रतपस्त्री किसी के दुर्गुण, अपराध, दोष या 
अपकार की और नही देखता, वह सदा प्रकाश का पहलू देखता है । इसीलिए उसके 
दिल दिमाग मे किसी के अन्धकारमय पहलू को कोई स्थान नही रहता। वह किसी के 
द्वारा गाली दिये जाने पर भी उसे वरदान के रूप में मानता है, शान्त होकर उसके 
वास्तविक अर्थ पर ॒विचारे करता है। जैसे किसी ने कह्य--विरा सत्यानाश हो तो 
वह यही सोचता है कि तेरे सत्य का कभी नाश नही होगा। सत्य का अनाश ही तो 
मत्यानाश (सत्य + अनाश) है । यही तो मगलकारी आशीर्वाद है। गाली देने पर 
मैं अपने मन मे मलिनता लाऊँ तो मेरा ही नुकसान है, मेरी ही आत्मा पर अशुभ 
कर्म के आवरण चढेंगे, और प्रसन्न रहकर समभाव से सहेगा तो लाभ है, मेरे अशुभ 
कर्मों का क्षय होगा। बदला लेने की या प्रतिहिसा की शक्ति न होने से 
अनिच्छापूर्वक किसी के अपकारो को सह लेना सच्ची सहिष्णुता नहीं है। वास्तव 
में वह सहिष्णुता नहीं, बल्कि निर्वलता या कायरता होगी । किन्तु प्रतिकार की शक्ति 
होते हुए भी किसी के अपकार को उसे दयापात्र, अशान्त या रुण्ण समझकर उस पर 
क्षमाभाव दर्शाना ही सच्ची सहिष्णुता है। 

अयोध्यानरेश कीतिधर ने प्रव्नजित होने की जब मच्न्रियो के समक्ष इच्छा 
प्रगयट की तो उन्होंने पुत्र होने तक रुक जाने की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि 
शासकविहीन राज्य पर शत्रु किसी भी समय आक्रमण करके प्रजा को पीडित करते 
रहेंगे, अराजकता छा जायेगी । राजा ने इस पर मनन करके उत्तराधिकारी होने तक 
गृहवास में रहना स्वीकार किया | कुछ दिन बाद रानी सहदेवी गर्भवती हुईं । रानी 
अपने पति के प्रन्नज्या लेते के हढ सकलप को जान चुकी थी, इसलिए पुत्र उत्पन्न 
होने पर भी वालक को छिपाये रखा। आखिर अन्तरग दासियो द्वारा राजा कीर्तिधर 
को अपने पुत्र होने का पता लग गया। धूमधाम के साथ पुत्रोत्सत करके राजकुमार 
का नाम सुकोशल रखा । इस उत्सव के साथ ही राजा ने सुकोशल को सिंहासन पर 
विठा दिया। स्वय दीक्षा ग्रहण करने को तंयारी करने लगा । 

इस घटना से सहदेवी दु ख से भर गई | उसे राजा के प्रति अत्यन्त प्रीति 
थी। उसने राजा की वहुत खुशामद की, वार-वार चरणों मे सिर रखकर प्रार्थना की। 
आंसू वहाते हुए कहा--“प्राथनाथ | आपके वियोग की कल्पना से ही मेरा हृदय 
फरा जा रहा है। आप गृहस्थ जीवन मे ही रहकर धर्माराधना कौजिए, मैं आपके 
धर्माराधव मे कभी वाधक न क्‍नूंगी । आप ही मेरे जीवनधन हैं । मैं तो केवल आपके 
दर्शनों से ही तृप्त हो जाऊँगी ।” 

रानी की कढुण प्रार्यना का राजा के हढ सकल्पम्य हृदय पर कोई प्रभाव न 


पडा । वह अपने निश्चय पर अटल रहे और एक दिन उन्होने सवको छोडकर मुनि- 
दीक्षा ले लो । 
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रानी अपनी आग्रहभरी प्रार्थना ठुकराये जाने से दु खित होकर मन ही मन 
पति के प्रति आन्रुष्ट हो उठी, उसकी मनोभूमि मे घृणा, दे प और बैर-भाव के अकुर 
फूट पडे, मुनि कीतिधर के प्रति। वह क्रोधातिरेक से मन मे झुलसती रहती । उनका 
नाम लेना भी उसे न सुहाता । 

मुति कीतिधर दीक्षा के वाद अपने आचार्य विजयसेन के साथ देश-देशास्तर 
में विचरण करने लगे | वे कठोर अभिग्नह और कठिन परीपह में भी अटल रहते, 
मिरतिचार सयम पालन करते थे । उनकी उत्कृष्ट साधना से सन्तुष्ट होकर गुरु ने 
उन्हे एकल बिहार की अनुमति दे दी । 


अब मुनि कीतिधर मास-मास का उपवास करते, शुद्ध श्रमणाचार का पान्नन 
करते हुए, ग्राम-नगरों मे विचरण करते-करते अयोध्या में आये। मासोपवास के पारणे 
हेतु वे नगरी में पधारे । मुनि ईर्यासमितिपूर्वक निर्दोप आहार के लिए नगरी ने घूम 
रहे थे, तभी अचानक महल के गवाक्ष में बैठी हुई रानी सहदेवी की दृष्टि उन पर 
पडी, वह तुरन्त उन्हे पहचान गई। उसका क्रोध भडक उठा । इसके मस्तिष्क में 
कुशका और कुविचारों का अधड चलने लगा--अत्र यदि उनके सम्पर्क से मेरे पुत्र ने 
भी दीक्षा ले ली तो मैं स्वंथा अरक्षित और असहाय हो जाऊँगी । रानी भाव भूल 
गई । उसकी कुबुद्धि में पुत्र-वियोग की शका ही मुनि का अपराध वन गई। निर- 
प्राध मुनि उसकी हृष्टि मे अपराध की खानि बन गये । उसने तुरन्त अपने अतुचरो 
द्वारा मुति कीतिधर को नगर से बाहुर निकलवा दिया। 


मुनि तो क्षमामृति थे, वे इस अन्याय को परीषह समझकर समभाव से सह 
गए, लेकिन राजा सुकोशल की धायमाता को यह सहन न हो सका, उसने रोते-रोते 
राजा सुकोशल को सारी दु खद घटना सुनाई । सुकोशल भी उन्हीं क्षमावीर कीर्तिधर 
का पुत्र था। उसने माता पर जरा भी क्रोध न किया वरन्‌ उसे ससार से विरक्ति 
हो गई । उसने मुत्ति के पास पहुँच कर दीक्षा की प्राथेवा की । मन्त्रियों को पता चला 
तो उन्होने उत्तराधिकारी होने तक रुक जाने की प्रार्थवा की, सगर सुकोशल ने यह 
कहकर उनकी प्रार्थता ठुकरा दी कि “रानी चित्रमाला गर्भवती है, उसके पुत्र को 
राजगद्टी पर बिठा दीजिएगा । मन्‍्न्री निरुत्तर हो गए । सुकोशल ने मुन्ति दीक्षा 
अगीकार कर ली । अब मुनि कीतिधघर और मुतरि सुकोशल दोनो उम्रतप करते हुए 
विचरण करने लगे । रानी सहदेवी को ज्यो ही पुत्र के दीक्षा लेने के समाचार मिले, 
वह क्रोध से वेभान उठी | क्रोधाविष्ट होकर वह महल की छत पर से कूद पडी । 
पति-पुत्र के प्रति बदले की दुर्भावना लिए घोर पीडापूर्वक उसने शरीर त्यागा और 
मरकर वही गिरिगुफा मे वाधिन वनी । 


मुनि कीतिधर और मुनि सुकोशल ने एक गिरिगुफा मे चातुर्मास किया । 
वर्षावास की अवधि पूरी होने पर दोनो उम्रतपस्वी, क्षमाशील मुनि पारणा लेने हेतु 
नगर की ओर चले । कुछ ही कदम चले होगे कि सामने से बाघिन आती दिखाई दी । 
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मनि अपनी गजगति से आगे वढ रहे थे। पीछे-पीछे चले आते मुनि सुकोशल (जो 
पुत्र थे) एकदम आगे हो गये, और वोले---“गुरुदेव * मैं क्षत्रिय-पुत्र हें, सकट के समय 
आगे रहना मेरा सहज धर्म है, अत आप पीछे रहें, मुझे आगे चलने दीजिए ।” मुनि 
कीतिधर ने भी बहुत रोका, पर वीर-पुत्र सुकोशल मुनि स्वय आगे हो गए । बाधिन 
उनके निकट आकर खडी रही और टकटकी लगाकर देखती रही । पूर्वजन्म का वैर 
जागृत हो गया । उसकी आँखों मे खून उतर आया। ग्रुस्ते से आगवबूला हो गई । 
दोनो मुनि वाधिन की क्रूर चेष्टाओं से जाव गये कि यह हमला करेगी, प्राणान्तक 
उपसर्ग आया जानकर क्षमाशील महासत्त्व मुतियों के रोम में कम्पन भी न हुआ । 
आत्मार्थी मुनि आत्मसमाधिपूर्वक आत्मभावों मे रमण करने लगे । 


बाघिन भयकर गजं॑ता के साथ सुकोशल पर झपट पडी । उसने फोलादी पजो 
से मुनि को घर दवोचा । उनका शरीर क्रूरतापूर्वक फाड डाला । रक्तपान करके 
अजीव सुखानुभव हुआ वाधिन को । क्षमाशील उयतपस्वी सुकोशल मुनि इस मरणातक 
कष्ट को समभावपूर्वक सहन करने के कारण समस्त कर्मो का क्षय करके मुक्ति मे जा 
विराजे। 
इसके बाद वाधिन ने मुनि कीतिधर पर झपटकर अपने पैने नखो और 
दाँतो से उनके शरीर को भी चीर दिया। क्षमाशील, भेदविज्ञानी, उम्रतपी मुनि कीर्ति 
घर भी आत्मसमाधिपूर्वक उपसर्ग सहने के कारण मोक्ष में पहुँच गए । 
अब दोनो की लाश को वाधिन चीर-फाडकर खाने लगी। ज्योही वह सुकोशल 
मुनि का जबडा चवाने लगी, उसे उसका स्वाद कुछ परिचित-्सा लगा। उसकी 
अनुभूति गहरी हुई । मन मे पूर्व॑जन्म की स्मृतियां का प्रवाह झलकने लगा---अयोध्या 
के राजमहल में एक नारी अपने शिशु को स्तनपान करा रही है। वालक चुकर-चुकर 
दूध पी रहा है। ननन्‍हा-सा सुकुमार है उसका जबडा !' एकाएक वाधिन को पूर्वजन्म की 
स्मृति साकार हो आई--“अरे ! वह नारी मैं ही तो हूँ । यही तो मेरा प्रियपुत्र है ! 
मैं ही पूरव॑जन्म में अयोध्या की रानी थी । हाय ! मैंने क्या कर डाला ? जिस जवड़े 
के माध्यम से मैंने अपना दूध पिलाकर राक्तिशाली ववाया, उसी को खा गई ! जिन 
हाथो से पुत्र को प्यार से सहलाया, उन्ही से उसे चीर डाला । ये ही तो है मेरे पूर्व- 
जन्म के पति 4 मुझे जिन हाथो से पति की सेवा करनो चाहिए, उन्ही हाथों से उनको 
मार डाला | बडी पापिन हूँ । क्रोबाविष्ठ होकर रानी से वाघिव बनी, और भव 
तक बदले की आग में झुलस रही हूं ।” 
वाधिन के मन मे पश्चात्ताप का झरना फूट पडा, जिसमे अपने दुष्कृत्यो को 
धोकर, अनेक पापकर्मों को हलका किया । उसी समय जामरण अनशन ग्रहण कर 
लिया ओर प्राणत्याग कर सदुगति में पहुँची | 
वन्धुओ ! इस प्रकार उप्रतपस्वी, क्षमाशील तथा क्षान्ति के सभी अगो के 
पालक मुनिवरों ने उद्रतप की शोभा वढाई, जिसका जवदंस्त प्न्नाव वाधिन वनी हुई 
रावी पर भो पडा। उसका हृदय भी पश्चात्ताप से शुद्ध हुआ । 
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इसी प्रकार, १ क्षमा, २ सहिष्णुता, ३. सहनशीलता, ४ क्षमता, ५. तितिक्षा, 
६ समाधि, और ७ धीरता--क्षान्ति के इन सातो अग्रों का प्रवेश उम्र-तपस्वी के 
जीवन मे होता है तो उसका जीवन आत्मविशुद्धि से चमक उठता है, प्रकाश स्तम्भ 
की तरह उसका क्षान्तिमय जीवन स्वय तो ज्ञानालोक से जगमगाता रहता ही है, 
दूर-दूर तक लोगो को उसके जीवन का प्रकाश मिलता रहता है। आप भी 
उग्रतप के साथ क्षान्ति सरोवर में डुबकी लगाइए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
बढाइए। 


तप की शोभा बढ़ानी हो तो क्षान्ति अपनाइए । 


/][] 


ड्द 
प्रश्न की शोभा : समाधिधोग--१ 


धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 
आज मैं एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध मे आपके समक्ष चर्चा 
करूँगा । आध्यात्मिक जीवन से आप चौंकिए नही, इस जीवन को केवल साधु- 
साध्वियो की बपोती मत मानिये, यह साधुवर्ग एवं गृहस्थवर्ग, सभी वर्गों के लिए 
सुरक्षित है। जैसा कि एक मनीपी ने कहा है--- 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थों यतिस्तथा । 
सर्वे तेश्य शमेनेव प्राप्नुवन्ति परा गतिम्‌ ॥ 
[ अरह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या साधु हो, ये सभी शम से ही 
परमगति ट्र हैँ । । 
जो भी इस जीवन को अपनाना चाहे, उसके लिए इस जीवन की साधना 
अपना राजमार्ग बनाये हुए है । वह जीवन है--प्रशान्त या प्रशमयुक्त जीवन 92 
महपि गौतम से जब किसी ने पूछा--प्रशमयुक्त जीवन की शोभा किसमे 
है ” तब उन्होने अपनी अनुभवी वाणी से उत्तर दिया--समाधियोग मे । 
गोतमकुलक का यह चालीसवाँ जीवनसूत्र इस प्रकार है--- 
'समाहिजोगो पसमस्स सोहा' 
प्रशम की शोभा है--समावियोग । 


प्रशम्न की उपयोगिता और महत्ता 


“म मानव-जीवन का अमृत है। क्रोधादि कषायी के दावानल से जलते हुए 

भश. प्रशम की अमृतघारा शान्‍्त कर देती है । मानव-जाति के पारस्परिक 

माचव समूह को दु ख-दैन्य, सहयोगाभाव, कपाय-कालुष्य, अहकारविप, रोप, 
वेपम्य, मनोमा।+ रे हु “रोध को प्रशम ही मिटा सकता है। 

देप, दुर्भाध जोर १ +क्कि भीष्म ग्रीष्म-ऋतु मे जब दिन में सूर्य आग उगनता 

आपको अनुभव * _ (“प जाती है, मनुष्यो के कपडे, शरीर और अगोपाग 

है, तो धरती तवे की तर _₹ हो जाते हैं, ऐसे दिनो मे राते वडी सुहावनी 


गर्म हो जाते है, पतीने से तर& « से» ता आकाश देखता है तो उसके चित्त मे 
डे जोर सुजद लगती हैं । मनुष्य तारा 
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आह्वाद उत्पन्न होता है, मन मे स्फूरति आ जाती है। इसी तरह प्रशम भी विषय- 
कपायो से जनित त्रिविध ताप से तपे हुए मनुष्य की आत्मा के लिए तारो भरी रात 
के समान शीतल एवं शान्तिदायक है, स्फूतिदायक है, आह्वादोत्पादक है । 

पाश्चात्य विचारक कोल्टन ((०॥०7) के शब्दों मे कहें तो-- 

7कु&ब८९ 5 प6 ९एशााएं अत 0 ग6 50प), 35 शो॥ए€ 45 38 हग्ा, भाऐं 
ग6 (जछ0 276 प्रशश्श शि' ध्धा- 

--शान्ति (प्रशम) आत्मा का सान्ध्यकालीन तारा है, जबकि सदगुण इसका 
सूये है, और यह दोनो कभी एक दूसरे-से पृथक नही होते । 

ज़ैसे सू्यें के चारो ओर ग्रहमण्डल, तारे और नक्षत्र घूमते रहते हैं, सूर्य इन 
सबका केन्द्र होता है, वैसे ही प्रशम एक ऐसा महत्त्वपूर्ण सान्ध्यकालीन नक्षत्र है, जो 
सदयुणसूर्य के चारो ओर घूमता है । तात्पय यह है, कि प्रशम सभी सद॒ग्रुणो में उत्तम 
और उपयोगी ग्रुण है। इसके बिना मानव-जीवन का व्यवहार एक दिन भी नही चल 
सकता । 

तत्त्वामृत में स्पष्ट कहा है-- 

शमो हि न भवेद्येषां ते चरः पशुसन्चिभाः । 
समुद्धा अपि सच्छास्त्रे कामार्थरतिसंगिनः ॥ 

--जिन मनुष्यों के जीवन मे शम नहीं है, वे सुशास्त्रों के ज्ञान से समृद्ध होने 
पर भी स्वार्थ (अर्थ) और काम मे प्रीति और आपक्ति रखने वाले पशुओ के 
सहश हैं । 

तात्पयं यह है कि मानव-जीवन की समस्त प्रवृत्तियो का केर्द्व विन्दु प्रशम 
है। प्रशम (शान्ति) को लक्ष्य मे रखकर मानव समस्त मूल-प्रवत्तियाँ करता है, फिर 
भले ही वे प्रवृत्तियाँ उसकी निक्षष्ट वृत्ति के कारण आगे चलकर विपरीत दिशा मे 
चली जाती हो । लोग दूध को गर्म करते हैं, जमाते है, बिलौता करते है। यह सव 
किसलिए करते हैं ”? मक्खन के लिए । वैसे ही जीवन का सारा प्रयत्न, सारी दौड- 
धूप प्रशम के लिए है । जहाँ प्रशम नही है, वहाँ शान्ति नही होती और जहाँ शान्ति 
नहीं, वहाँ सुख कंसे प्राप्त हो सकता है ? 

गीता में कहा है-- 

अशान्तस्य कुतः सुल्रम्‌' 
“जो अशान्त है, उसे सुख कहाँ से हो सकता है ? 
एफ आचाये का अभिमत है-- 
शमार्थ सर्वशास्त्राणि विहितानि मनोर्षि , 
स एव सर्वशास्त्रज्ञ,, यस्य शानन्‍्त था ,  <हः। 

“एमनीधियों ने जितने भी शास्त्र रचे हैँ, -. # मतः 

है। | जिसका मन तद्दा प्रणान्त रहता है, वह वे सव प्रशम की उपलब्धि के लिए 


/ (मिरी दृध्टि में) सर्वशास्त्रज्ञ है । 
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श्रमणसस्कृति अथवा श्रमणत्व में पद पद पर प्रशम को महत्त्व दिया गया है। 
आप कोई महत्त्वपूर्ण भगीरथ कार्य करने जा रहे हैं, परन्तु उस कार्य में सहयोगियों के 
साथ आपकी ठन गई, घरवालों के साथ आपका मनमुटाव एवं मनोभेद, मतभेद तथा 
मनोमालिन्य हो जाता है तो वहाँ सारा ही काम गुडगोवर हो जाता है । उस कार्य मे 
बरकत नही होती । प्रशम के होने पर ही सब कार्य ठीक होते हैं। मनोभेद, मतभेद 
या मनमुटाव होने पर जितनी जल्दी आपस मे क्षमान्याचना करके उस्ते शान्त कर 
लिया जाता है, उतनी ही जल्दी सभी कार्य सुधर जाते हैं। 


फ़िसी के घर में तीन प्राणी हैं, और रोटी सिर्फ दो हैं। ऐसे समय में तीनो 
व्यक्ति आपस में तू-तू मैं-मे करते लें ओर एक दूसरे से छीना-झपटी करे तो भशान्त 
होकर सभी दु खी हो जायेंगे । अत वहाँ सबको प्रशम धारण करने की आवश्यकता 
होती है। प्रशम के कारण सभी के हिस्से,में थोडी-पोडी रोटी आ जायगी, भले ही 
भरपेट न मिले, पर शरीर का आधार तो हो ही जाएगा। इसी प्रकार किसी महत्त्वपूर्ण 
कार्य को ४ आदमियो ने मिलकर किया, परन्तु उनप्रे से कोई एक अपने अह को 
महत्त्व देकर स्वय अकेला ही उस कार्य का श्रेय लेने लगे तो सभी अपने-अपने अह को 
महत्त्व देने लगेंगे ओर अन्त में अशान्त होकर परस्पर सिर फुटोव्वल ही मचाएंगे । 


जैसे कि महाराणा प्रताप और शक्तिपिह में स्वय अपने श्रेय को पाने के लिए 
विवाद खडा हो गया था और उस विवाद ने इतना अधिक तुल पकड लिया कि दोनों 
एक-दुसरे को मारने के लिए अपनी-अपनी तलवार खीचकर प्रह्मर करने पर उतारू 
हो गये थे । अगर वहाँ पुरोहित ते अपना वलिदान देकर उत् दोतो के अह का नशा 
न उतारा होता और शान्ति (प्रशम) के लिए ऐसा स्वय प्राणोत्सर्ग का प्रयास न किया 
होता तो कितना बड्य बनर्थ हो जाता । 
निष्कपं यह है कि अहकार को मिटाने के लिए प्रगम के प्रयत्व की अत्यन्त 
छविश्यकता होती है। 
घर में किसी की मृत्यु हो गई, एक प्रिय पात्र चल बता । उसके जाने से हानि 
भी हुई, घवका भी लगा और शोक के कारण रुलाई भी आई। पर यदि लगातार 
रोते ही रहा जाय तो परिणाम एक ही सम्भव है कि रहे-सहे स्वास्थ्य का नाश और 
उस गड़बड़ी में साधारण कार्येक्रमो के नप्ट होने से दुगुने सकट का प्रादुर्भाव ! दिल 
की धड़कन वढना, ब्लडप्रेसर, अनिद्रा, मूर्च्छा, उन्‍्माद, अपच, वमन, सिरदर्द, आँखों 
की रोशनी घटना आदि अनेकों रोग उठ खड़े होते हैं । 
दूसरे लोग उम शोक-सन्तप्त परिवार को समझाने-बुन्चाने, थोयी सहानुभूति 
बताने, कोरा आश्वासन देने में लगे रहते हैं, जिससे साधारण व्यवस्था भी दिगट 
जाती है तो दूततरों ओर से भी विना देख-भाल के अनेक काम विगड जाते हैं । खेती 
या व्यापार जिना देख-भाल के चौपट हो जाते हैं । वच्चो के स्कूल न जाने से अध्ययन 
, शाही हो पाता है। दुधारु पशुओं को समय पर न दुह्टे जाने या उन्हे चारा पाती ठीक 
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प्रकार से न मिलने से वे दूध देना बन्द कर देते हैं । दुश्मनो को हँसी उडाने का मोका 
मिलता है। मृत्यु के कारण उसके बदले में नया उत्तरदायित्व निभाने के लिए जो 
आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं, वे नही हो पाते । 


फलत अज्ञान के कारण यह मृत्युशोक नई विपदाएँ और अशान्तियाँ उत्न्न 
कर देता है । ऐसे समय मे विवेक-बुद्धि और दूरदरशिता के साथ यह सोच लिया जाता 
कि घटित घटना वापिस लौट नही सकती, गया व्यक्ति आ नही सकता, अन्त मे शोक 
को समाप्त करके साधारण क्रम अपनाना ही होगा, तो बिना अधिक समय गेंवाये 
और अधिक क्षति उठाये ही कार्य हो जाता | परन्तु होता यह सब प्रशम की प्रक्रिया 
को अपनाने पर ही। अज्ञानवश आवश्यक रूप में उत्पन्न की जाने वाली अशान्ति 
और विपत्ति से बचने का सर्वोत्तम उपाय है--ज्ञानपूर्वक प्रशम प्रक्रिया अपनाना । 


इसी प्रकार प्रत्येक विपत्तिजनक, हानिकारक एवं अशान्ति-उत्पादक कार्य को 
पहले से ही सुधारने के लिए विवेकपूु्वंक प्रशम को अपनाना आवश्यक है। 

- -प्रशम की आवश्यकता गृहस्थो से भी बढकर साधुओ को है । कल्पसुत्र मे बताया 
गया है कि कदाचित्‌ दो साधुओ में परस्पर किसी बात पर उम्र विवाद, कलह 
(अधिकरण) या मनमुटाव हो गया तो हथेली की भीगी रेखाएँ न सूर्खें, इतने से 
समय में ही यानी शीघ्र से शीक्र आपस में क्षमायाचना करके उस कलह को 
उपशान्त कर देना चाहिए और फिर्‌ उस प्रशान्त हुए कलह को फिर कुरेदकर 
उखाडना या भडकाना नही चाहिए । है, 

मान लो, एक साधु जो दीक्षा मे बडा है, कलह शान्त करने के लिए क्षमा- 
याचना करना चाहता है, मगर दूसरा (छोटा साधु) क्षमायाचना करना तो दूर रहा, 
आँख भी उठाकर नही देखता, न ही उसे आदर देता है, ऐसी स्थिति मे क्या किया 
जाय ? शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, जो साधु कलह शान्त करना चाहता 
है, वह चाहे दीक्षा में ज्येष्ठ ही हो, उसे चलाकर उस साधू से क्षमायाचना कर लेनी ;, 
चाहिए, वह आदर देया न दे, उसकी बात सुने या न सुने । क्योकि 'डवसमसारं 
खु सामण्ण' श्रमणत्व का सार उपशम-प्रशम है । 

श्रमणधर्म या श्रमणसस्क्ृति प्रशम और शम को लेकर ही ससार मे प्रस्तुत हुई 
है । सारे ससार मे प्रशम का झण्डा लेकर चलने वाली श्रमणसस्क्ृति के साधु-श्रावक 
प्रथम को छोडकर अप्रशम को महत्त्व दें, यह तो दिया तले अधेरा वाली कहावत 
चरितार्य करना है | 

इससे आप अनुमान लगा सकते है कि प्रशम की कितनी उपयोगिता है, 
मानव-जीवन में ? 

मेवाड के एक गाँव में एक सेठ और ढेढ (हरिजन) का मधुर सम्बन्ध था | 
एक बार किसी कारणवश उनका सम्बन्ध टूट गया। परस्पर वेमनस्थ इतना बढ 
गया कि आयस में लेन-देन एवं बोलचाल भी बन्द हो गई। सेठ ढेढ को देखता तो जल $ 
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उठता, मुँह फिरा लेता और ढेढ सेठ को देखकर । दस वर्ष बीत गये लेकिन उनका 
मनमुटाव समाप्त न हुआ । सयोगवश गाँव मे एक बार एक सत का पदापंण हुआ । 
सर्वेप्रथम ढेढ की नजर में वे आये । वह पक्का श्रद्धालु था। सोचा--अगर मैं गाँव मे 
किसी को सूचित न करलँँगा तो लोग सनन्‍्तो के सम्मुख स्वागत के लिए कंसे जायेंगे ? 
किन्तु उस सेठ को ““*“ मैं देखना-सुतना भी नहीं चाहता, कैसे सूचना दूंगा ? कुछ 
क्षण तक मन मे अन्तद्व न्त चला । सेठ को सूचना दिये विना कार्य होना कठित सा 
लगता है किन्तु" ।' सहसा उसके हृदय में प्रशम का प्रकाश हुआ जिससे अच्त - 
करण का सारा अधकार समाप्त हो गया। सोचा--सिठ से साथ मेरा सघर्ष सासारिक 
झझटो को लेकर है, धर्म को लेकर नहीं। हम दोनो का घर्म एक है, गुरु एक हैं, 
देव एक हैं। धाम्मिक कर्तव्य के नाते मुझे सेठ को अवश्य सूचना देनी चाहिए,।” विवेक, 
॥ उदारता और प्रशम का महाप्रकाश लिए वह दौडा-दौद्य सेठ के मकान पर पहुँचा 
और उच्च स्वर से आवाज लगाई बाहर से ही । सेठ ढेढ को अपना नाम पुकारते 
देख जाफ्दर्गच्कित हुआ । पृष्ठा--- 22), भआएई | कया कहते हो २ 
ढेढ वोला--गाँव में सन्त आ रहे हैं ।' 
सेठ---किधर से ?” 
ढेढ---/उधर से ।” इतना कहकर वह सन्त की अग॒वानी के लिए उनके 
सम्मुख जा पहुँचा । 
इधर सेठ भी कई लोगो को इकट्ठे करके सन्‍्तो के सम्मुख पहुँच गया। 
सन्‍्तो का धर्मस्थान मे प्रवेश हुआ, व्याख्यान हुआ। सेठ के मन में प्रशम का दीप 
जलने से आज उथल-पुथल मची हुई थी। प्रशमभाव ने आज उसकी हृदयतन्त्री को 
झकझोर डाला था। अत सेठ ने सोचा--यह ढेढ कितना उदार है कि वैमनस्य होते 
हुए भी सूचना देने मेरे घर पर आया । 
व्यास्यान समाप्त होते ही, सेठ गदगद स्वर में अपनी आत्मनिन्‍्दा करते हुए 
डे रिपद्‌ में खड़े होकर वोला--“श्रद्ेय मुनिवर और भाइयो ! में आज अपने दिल की 
>गषके समक्ष रख रहा हूँ। देखिये वह जो ढेढ वेठा है, उसके साथ वर्षों से मेरा 


है 3 जा रहा था। मैं समझता हूँ, भाज वह मुनिवरों के शुभागमन के 
[नस्प ्् दो रहा है। मैं स्पप्ट शब्दों मे कहेंगा कि यह ढेढ़ उदारचेता 
मित्त से सई 6 मे चेठ होते हुए भी ढेढ हूँ। मैं सकीर्णहृदय हूँ। अगर मुझे 
ते से सेठ है, अँ, 62 होता मैं इसे हगरिज कहने न जाता । ऐसी उदारता करके 
तो के भागमन का ४ के तारो को झक्कत कर दिया है । वास्तव में गुण, लक्षण 
ने मेरी कुण्ठित हृदयतन्द अल है। मैं अपने अकरणीय हृत्य से लज्जित एव 
र विवेक से यही शेठ है, में 5 क्षमायाचना करता हूँ, वह मेरी क्षमा स्वीकारे 


मस्तक हैं। मैं हाथ जो इफ़र इस री ए 
र मुसे अपनी ओर से क्षमा प्रदान कर है 33 सेठ को क्षमा प्रदान कर मंत्रीपूर्ण 
कु हेंढ़ ने भो तुरन्त सड़े होक्नर सवके रू 


वातावरण मे सेठ से क्षमायाचना की । दर्शकों पर इसका अशातीत प्रभाव पथ, उनके 
मुँह से भी दोनो के लिए वरवस धन्य-धन्य शब्द निकल पड़े । 

यह है प्रशम का चमत्कार, जिसने विनम्रता, उदारता और क्षमा की त्रिपुदी 
के माध्यम से महाजन और हरिजन दोनों का हृदय परिवर्तन कर दिया । यदि प्रशम 
का अवलम्बन न लिया जाता तो वर्षों ही क्‍या, जिन्दगीभर तक दोनों का आपम्ी 
वेमनस्यथ चलता रहता । 


प्रशमयुक्त जीवन क्या करता है ? 

(जिसके अन्य करण में प्रशम विराजमान हो गया, वहां प्रमन्नता, क्षमा, शान्ति 
और आत्म-गौरव के अनुरूप आत्मरमणता आदि गुण-वर्म व्यक्तरूप में आ ही जाते 
है। वह इन भावों के अनुरूप व्यवहार भी करता हे और दुसरो को भी अपने 
व्यवहार से प्रभावित एवं लाभान्वित करता है। वह प्रशान्तात्मा अग्नि को भी नी: 
में परिवर्तित वर देता है | वाह्य जगत की हवाचव या प्रचण्ड आग उसके अन्तमंन में 

प्रविष्ट नही हो सकती । ऐसा प्रशान्तात्मा आ. में बैठकर भी आग से अछूता रहता 
है । उसके आसपास वाह्यजगत में भी विपरीत परिस्थिति अधिक समय तक रह नहीं 
सकती । या तो यह विपरीत स्थिति से परे हो जाता है, या वह स्थिति ही बदल 
जाती है। प्रशात्तात्मा के प्रभाव से शुली का सिदासन, पुष्पमाला का सर्प और 
अग्निकुण्ड का पदमसरोवर वन जाता है। इसके विपरीत जिसके हृदय मे प्रशम 
नही है, प्रसन्नता और धैय॑ नही है, उसके लिए युखशब्या भी कण्टकशय्या वन जाती 
है । वह जल को भी अनल बना देता हे । अशान्त जीवत नन्‍्दनवन की भी गरुस्थव 
बना देता है। यश की चाह प्रशमरहित जीव को सतप्त और अतृप्त बना देती है। 
उसके लिए शान्ति के हेतु भी अशान्ति के हेतु बन जाते है । जिस व्यक्ति का हृदय 
प्रशमधन से सम्पन्न है, अन्तरग वैभव से गौरवशाली है, उसके इस आत्मवैभव को 
छीनने की किसी भी दुर्गुग में ताकत नहीं हैं। उत्तके लिए सदेव सर्वेत्र आन 
मगल है । 

यूनानी दाशंनिक सुकरात अपनी पूर्ववय में बडा ही क्रोधी और न र 
अपनी इच्छा के विपरीत कुछ भी होता देखता तो वह आग-बबूला हं स्तथा 
इच्छाओ से लिप्त अभिमानी व्यक्ति का पारा क्षण-क्षण में कोधादि उठता मा 
है । सुकरात को अपनी यह स्थिति खटकी । उसने प्रशम का मा कि से चढ़ जा 
विशिष्ट साधना की, जिसके फलस्वरूप अपने आप पर सन त्म्य समझकर उस 
सुकरात के प्रशम की परीक्षा के लिए सर्वप्रथम उसकी हि भैते आधिपत्य जमा लिया 
वह क्रोधी स्वभाव की थी। एक दिन सुकरात कम ईशा पत्नी ही निमित्त बनी 
वार्तालाप कर रहा था। उसकी पत्नी किर्स 0 के बाहर बैठा अपने एक मित्र 


गालियाँ दे रही थी। सुकरात ने 5 रस कारणवश नाराज होकर भलरी 
उसकी स्त्री के क्रोध मे तीत्रता आ के _त्‌ पर कुछ भी ध्यात न दिया, 


मस्तक पर उडेल दिया। किन्तु " उसने झूठन का कुण्डा उठाकर सुकराव 
इस प्रकार शान्त वैठा रहा मानो कुषई 


प्रशम की शोभा : समाधियोग--१ श्प्रे 


ही नही । उसके समीप बैठा हुआ व्यक्ति आश्चर्य के उसकी ओर ताकता रह गया । तव 

सुकरात ने इस प्रसंग पर कहा--वादल गरजते हैं और वरसते नही है तो शान्ति 
के ह 

नही होती । गर्जन के वाद वृष्टि होती ही है, इसमे आश्चय की कोई वात नही ॥' 


यह है, प्रशमयुक्त मन.स्थिति का ज्वलन्त उदाहरण | 


हे माता अपने वालक की सव प्रकार से रक्षा.करती है, घायमाता उसे 
द्घ तथा खिलाकर उसे स्वस्थ एवं सशक्त रखती है, वैसे ही प्रथम भी माता 
की तरह आत्मा का रक्षक और घायमाता की तरह स्वस्थ एवं सशक्त रखने वाला 
है। पाश्चात्य साहित्यकार शेबंसपियर ने यही वात कही है-- 
/. ]26॥8९० तल्ब्वा' प्रपाइ९ 0 375, छॉशाप९5 बाएं इछशक फ्राग 7! 


शान्ति (प्रशम) कलाओ की, प्रचुरताओं की और आनन्‍्ददायक जन्म की 
प्रिय नर्स (घाय माता) है ।' 


वास्तव मे, मानवजत्म को आनन्ददायक बनाने वाला, जीने की विभिन्न 
कलाओ में सफलता दिलाने वाला और मनुष्य के हृदय को प्रचुरताओं से--ग्रुणो की 
बहुलताओ से आनन्दमय वनाने वाला प्रशम ही है । प्रशम के बिना मानव-जन्म हँसी- 
लुशी से व्यतीत करता कठिन है, मनुष्य को विभिन्न कलाओ में सफलता पाना 
आसान नही होता भौर प्रचुर साधनों के होते हुए भी प्राचुयं का आनन्द प्राप्त करता 
दुप्कर होता है । इस पर से जाना जा सकता है कि 'प्रशम/ की मानव-जीवन में 
कितनी महत्ता और उपगण्गेगिता है । 


इसीलिए एक विचारक ने शम की महत्ता बताते हुए कहा है-- 
शम्र एवं पर तो, शम एवं पर तप । 
है शम एवं पर ज्ञान, शमों योग: परस्तथा ॥ 
'शम ही परम तीय॑ है, शम ही उत्कृष्ट तप है, शम ही पवित्र ज्ञान है, शम 
ही उत्तम योग है ।! ) 
न प्रशम क्या है, क्या नहीं ? 
प्रश्न यहू होता है कि जीवन के लिए बा विस्यक और महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रथम 
क्या है ? प्रगम किसे कहे और किसे नहीं ? क्योकि प्रशम या शम के अनेक लक्षण 
विभिन्न ध्मंग्रन्यो मे पाये जाते हैं, और उन लक्षणों में कही-कही कोई वारतम्यता, 
एकरूपता या क्रमवद्धता नहीं पाई जाती, इसलिए साधारण बुद्धि का सानव चक्कर 
मे पड जाता है फरि प्रयम का वास्तव में वया स्वरूप है ? 
पे कप धर 
५ शम्त का प्रथम लक्षण- स्वभाव-रमण 


(अवचनसार ऊी तात्पर्यवृत्ति मे शम का लक्षण उसे धर्म का प्रधान अग बताते 
हुए इस प्रकार किया गया है--- 


१८४४. आनन्द प्रवचन : भाग १० 


स्वात्मभावना' से उत्पन्न सुखामृतहूपी शीतलजल से जो काम, क्रोध आदि 
रूप अग्नि से जनित ससार-दु.खरूप दाह को उपशान्त करता है, वह शम है । वही 
धर्म है ।..) 

संसार मे मनुष्य क्रोध, काम, लोभ, मोह, तृष्णा, मत्सर आदि विकारो से 
दुःख पाता है । इन विकारों के कारण मनुष्य खिन्न, अशान्त तथा दु ख-दन्य से युक्त 
रहता है ।( ( इष्टवियोग और अनिष्ट के सयोग के समय साधारण मानव-मन क्षव्ध या 
आतकित हो जाता है । अपने अह को चोट पहुँचने के कारण मनुष्य अशान्त हो जाता 
है, दूसरो की तरक्की देखकर कुढता है, असन्तुष्ट होकर अशान्त हो जाता है। किसी 
कार्य का फल तुरन्त या मनचाहा न मिलने पर साधारण मनुष्य का मन अशान्त हो 
जाता है, अप्तहायता की अनुभूति में सघर्ष, सदेह, भय, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा और 
करता आदि ये सब असतुलन पैदा करते हैँ । असतुलित मन मे अशान्ति पैदा होती 
है। इसलिए प्रशम का लक्षण बताया गया है कि जब मनुष्य आत्मभाव में रमण 
करता है, तब उसे ये जितने भी विकार हैं, वे सब परभाव प्रतीत होते है, स्वभाव 
तो आत्मा या उसके निजी ज्ञानादि गुण हैं । अपने आत्मभाव मे रमण करने से उसकी 
ये सव अशान्ति उत्पन्न करने वाली विकार-वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं.॥ मत में भी 
ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि के विचार या विकल्प लाता ही नही । वह अपने स्वाभाविक 
स्वरूप पर ध्यान देता है, उसी का विचार करता है, बाहर से काम, क्रोधादि के 
हमले होने पर उनका उस पर फिर असर नही होता | जैसे वाटरप्रूफ या फायरधूफ 
कपडे पर पानी या आग का कोई प्रभाव नही पडता, वैसे ही स्वभाव मे रमण करने 
वाले शम-साधक पर आत्मा से बाहर के किसी भी परभाव का प्रभाव नही पडता । 


शम-ज्ञान का परिपाक 


इसीलिए उपाध्याय यशोविजयजी ज्ञानसार-अष्टक में शम का स्पष्ट लक्षण 
बताते है-- 
विकल्पविषयोत्तोणं: स्वभावावलम्बनं॑ सदा । 
ज्ञानस्य परिपाको य. स शमः परिकीतितः ।॥ 
जो व्यक्ति रागद्व घादि विकलपो और पचेन्द्रिय-विषयो को पार करके सदा 
स्वभाव का अवलम्बन लिये रहता है, उसकी स्वरूप-रमणता का ज्ञान जब परिपक्व 
हो जाता है, उसका स्वभाव-नज्ञान पका हो जाता है, उसे वह पच जाता है, वही 
स्थिति शम कही गई है ।' 
यह लक्षण पहले के लक्षण से कुछ विशद है । प्रशम-जीवन में काम, क्रोधादि 
विक्रति या विषयलालसा की वृत्ति प्रथम तो उठती ही नही, क्योकि वह्‌ सतत स्व-स्वरूप 


स एव धर्म: स्वात्मभावनोत्यसुखामृतशीतलजलेव कामक्रोधादिर्पाग्निजनितस्थ 
ससारदुःखदाहस्योपशसकत्वात्‌ शम्तः । --प्रवचनसार ता० वृत्ति 


है 
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में रमण करता है, कदाचित्‌ व्युत्यानावस्था में वह उठ भी जाए, व्यवहार के समय 
कदाचित उत्पन्न भी हो जाय तो वह शीत् ही उपशान्त हो जाती है, ऐसी भवत्त्या 
'शम! या प्रशम है । इसी वात का एक आचार्य ने समर्थन किया है--- 

पयइए... कस्माण नाऊणं विवाममसुहति । 

अवरद्े विन कुप्पद, उवसमओ सव्वकाले पि ॥॥ 


जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है तो उसे यह प्रतीत हो जाता है कि 
कपाय-परिणति आत्मा का स्वभाव (प्रकृति) नहीं है तथा पूर्वेकृत कपायादिजनित 
अशुभकर्मों का ही यह फल है कि मुझे शान्ति का वातावरण नहीं मिला है, और 
पूवंकृत अशुभकर्मो के फलस्वरूप मेरे प्रति लोग ऋ्रेध-रोप, द्व पादि के रूप मे अपराध 
करते हैं। अत इस पदार्थपाठ से वह सदा सतत अपराधी के प्रति कुपित नही होता, 
कामादि विकारों को जरा भी स्थान नही देता, सदा सतत उपशान्त रहता है। इसी 
कारण एक आचार्य ने शम का लक्षण किया है--- 

फक्लोधफपायफण्ड्विपयतृष्णोपशमः शम दत्याहुः । 
कोघकपायछूप खुजली भौर विपयतृष्णा की उपशान्ति ही शम कहलाती है । 
यद्यपि कपायो का सर्वथा उपशम तो ग्यारहवें गुणस्थान मे जाकर होता है, 


परन्तु प्रशभ तो चतुर्थ गुणस्थान से ही प्रारम्भ हो जाता है। इसलिए प्रशम की 
परिभाषा इस प्रकार की गई--- 


/शम्रः प्रशमः अनस्तानुवन्धिना कपायाणामनुवयात्‌ ।”' 
कपाय की जो अनन्तानुवन्धी, अप्रत्यात्यानी, प्रत्यास्यानी और सज्वलन, ये 
चार कोटियाँ बताई गई हैं, उनमे से अत्यन्त निक्ृष्ट अनन्तानुवन्धी कोटि के कपायो 
का अनुदय होना--उपशान्त हो जाना प्रशम कहलाता है। मतलव यह है कि जैसे 
मैट्रिक से लेकर एम ए तक का विद्याध्ययन करने वाला विद्यार्यी ही कहलाता है, 
वैसे ही सम्यग्हष्टि गुगस्थात से लेकर उपशान्तमोहनी यगुणस्थान (चौथे से ग्यारहवें 
तक) वाले सभी जीव प्रशमयुक्त कहलाते हैं | उतमे विश्निन्न कक्षाओं या भूमिकाओं 
का उन्तर है । ध्येय तो सवका एक ही है । 
शस--शुद्ध आत्मनिष्ठा 
श्ीमद्भागवत (११११६॥३६) में शम का लक्षण यो किया गया है--- 
'शमो मन्निष्ठतावुद्धि ४ 
परमात्मा (शुद्ध जात्मा) में निष्ठारूप बुद्धि होना शम है । 
-  शम का तक्षण पहले जो स्वात्मभावना में रमण करना वतलाया था, 
उसमे ओर इस लक्षण में तत्त्तत कोई अन्तर नहीं है । 
एक वैदिक आचार्य ने शम वा लक्षण बताया है-- 
“तर्देव बासनात्याग, शमोः्पमिति स्मृतः” 
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ः शसदेव बा[सनाओ का त्याग ही शम कहा गया है। वृत्तियों को शान्त रखना 
भी शम है।' / 

(इस प्रकार सभी लक्षणों का साराश है--आत्मभाव में निष्ठापुर्वक रमण 
करते हुए विपय-कपायादि वृत्तियों का उपशान्त रहना शम है |) ै ! 


यह एक माना हुआ तथ्य है कि जब साधक आत्म-भावों मे रमण करता है, 
उन्ही मे तल्लीन हो जाता है तब विपय-कपायादि का प्रादुर्भाव नही होता, बाहर से 
विपय-फपायो का निमित्त मिलने पर भी उसके मन में जागृत नही होता । जैसे प्रकाश 
होते ही कितना ही घना अन्धकार हो, भाग जाता है, बसे ही आत्मस्वरूप का प्रकाश 
परिपक्व हो जाने पर विपय-कपायादि रूप अन्धकार भाग जाता है, ठिक नही पाता । 


एमशान में जो शान्ति होती है, उसे प्रशम नही कहा जाता । श्मशान की ६ 
शान्ति का कोई अर्थ नही है। मृतक की शान्ति को भी प्रशम कदापि नहीं कहा जा 
सकता और न ही उस शान्ति का कोई उपयोग है। प्रशम समाज में, मनुष्य के हृदय 
में तथा मन-मत्तिष्क में हो, तभी उसका मूल्य है। वह निर्भर है--लोगो के पार- 
स्परिक सम्बन्ध और पारस्परिक व्यवहार पर । अत ऐसे समय मे ही जो प्रशम होता 
है, वही प्रशम मानव-जाति के लिए उपयोगी और मूल्यवान है । 


ससार में अधिकाश लोग शान्ति चाहते है, वे सदा से शान्ति के पक्ष में है, 
अशान्ति नही चाहते । अशान्ति पैदा करने वाले थोडे-से लोग होते हैं, जो प्राय सत्ता 
ग्रेश होते है, उनकी भावनाएँ विस्तारवादी होती हे । वे दुनिया में मार काट मचाकेर 
शान्ति स्थापित करना चाहते है । अमेरिका, रूस आदि कुछ महाशक्तियों के हाथ मे 
हाईड्रोजन बम, अणवम या नाइट्रोजन वम है। इन बमो की शक्ति का स्वामित्व भी 
कुछेक लोगो के हाथ मे है, जिन्हे नि शस्त्रीकरण या युद्धरहित शान्ति की वात नहीं 
सुहाती । वियतनाम मे युद्ध के प्रयोग को भी शान्ति के लिए किया बताया गया है । 
शक्ति मन्‍्तुलन के विना शान्ति नहीं हो सकती, ऐसा उत महाशक्तियों का ईर्ड 
विश्वास हो गया है । किन्तु युद्ध के द्वारा, अगुवम आदि फैककर की जाने वाली ६ 
शक्ति तो अगान्ति का बीज है। वह कदापि प्रशम नहीं हो सकता । प्रशम के लिए 
मानसिक, वाचिक, कायिक शान्ति अपेक्षित है, जो मन-वचन-काया के मन्तुलन से हो 
सकती है । 

जो प्रशम के साधक होते है, वे मातसिक्र-बाचिक-कायिक शान्ति स्वयं के 
जीवन में चाहते है और विश्व-राष्ट्रो के जीवन में भी। वे अणू अस्त्रों तथा युद्धों द्वारा 
होने वाली ऊत्रिम एवं क्षणिक शान्ति का विरोध करते हैं। 

मान्‍्फों में जिस दिन रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने एटमी विस्फोट समाप्त 
करने की नन्धि पर हस्ताक्षर किये थे, उस दिन सारे ससार ने सन्‍्तोप और 
शान्ति की सांस वी थी | यह समझौता एक महान्‌ प्रशम साधक शान्ति के पुजारी के 
भगीरुय प्रयत्तों में मम्पन्न हुआ । उस शान्ति के पुजारी का नाम था डॉ लाइनस 
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न १८5७ 
पाउलिंग । उन्हें दो वार विश्व-शान्ति के प्रयास के लिए नोवल पुर 


था । उन्होने दोनो पुरस्कारों का,प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के. (कार दिया गया 
शान्ति के प्रयत्नो के लिए किया ४८ नए नही करके विश्व- 


प्रशान्त महासागर के तट पर लास 5 
देना' नामक स्थान पर इनकी अपनी प्रयोगशाल'ः ७ शहर के निकटवर्ती 'पासा- 
वैज्ञानिक अन्वेपण करके अनेक नई पा . है, जिसमें उन्होंने अणुविद्या पर 


५ महान्‌ वैज्ञानिक ने सर्वेप्रथम प० 40020 है वयोँ दी हैं। वालको के-से सरल इस 
करने की अपील का समर्थन किया जाल नेहरू की आणविक विस्फोद समाप्त 
मानव-कल्याण, चिकित्सा, उ्यो था । इन्होने बताया कि आणविक शक्ति को 
उसका सदुपयोग कप ४, उत्पादन और रसायन-निर्माण के कार्यों मे लगाकर 

नही । एट्मी धमाको कर, के लिए किया जाना चाहिए, अशान्ति फैलाने के लिए 

निर्वेल होगे, कई हा «जो जहरीली गैस पैदा होती है, इससे सारे ससार के वच्चे 

कक 7 आर भेग और नई वीमारियाँ फैलेगी, अकाल और अनावृष्टि के भीषण 

अकेले ह 0 । उन्होने विश्व-शान्ति के इस भगीरथ प्रयत्त के दौरान कई वार 

मल मे ह्वाइट हाउस के सामने राष्ट्रपति के घर पर धरना दिया । 

मी प्त ते इस भकेले विद्वान और विश्व शान्तिप्रयासक को यथायोग्य उपाय करने 
है] आरवासन भी दिया। 


अणु-आयुधों के प्रसार को रोकने के लिए भी डा पाउलिंग ने उन सव 
शक्तियो को जुटाया, सारे ससार का दोरा किया, ११ हजार प्रतिष्ठित वैज्ञानिको, 
साहित्यिफो और शिक्षाशास्त्रियो के हस्ताक्षरों की एक सयुक्त अपील की। उन्हें इस 
महान्‌ शान्ति-यार्य में पर्याप्त सफलता भी मिली | डा पार्डलिंग और उनकी धर्म- 
पत्नी ने भपनी निजी सुय-सुविधाएँ छोडकर सादा रहन-सहन स्वीकार किया और 
सारा जीवन विश्व-शान्ति के प्रयासों मे खपा दिया। 


उनके इस प्रयत्न को हम प्रशम-साधना का अग मान सकते हैँ। यद्यपि प्रशम- 
सायना थान्तरिक वस्तु है, तथायि ऐसे विश्व-शान्तिप्रयासकों के आन्तरिक जीवन 
में निहित प्रशम ने ही उन्हे विश्प-शान्ति के प्रयास के लिए प्रेरित किया । 


'शर्म' के लिए अवस्था की मर्यादा नही 


पई लोगो का यह कहना है कि अमी जवानी या प्रौढावस्था में प्रशम का 
विचार फरने की क्या जावश्यकता है ? जब बुढापा जाएगा, इन्द्रियाँ क्षीण हो आएंगी, 
पक्तिया ऊुण्ठित हो जाएँगी, तव अपने आप ही कोध, काम थादि मिट जाएँगे और 
रज बन प्रशान्त हो जाएगा | परन्तु उसे फोई भी प्रशम नही कहेगा, उस सक्ति-क्षीण 
व्यक्ति फो कौन प्रयान्त हहने को तैयार होग्य ? क्योकि प्रशम रत्ववय की साधना से 
प्राप्त होता है, अनायास ही नहीं । एक नीतिकार ने वृद्धावस्वा में प्रशान्त हुए व्यक्ति 
पर हठाजक्ष करते हुए कहा है-- 
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पूर्व वबसि यः शान्तः, स शान्‍्त इति में सतिः। 
धातुषु क्षीयमाणेषु, शमः कस्य न जायते ? 


पर्व वय मे जो शान्त होता है, वही मेरे मत में शान्त (प्रशम- 
न हि तने पर किसके जीवन मे प्रशम नही आ जाता ? 
क्त) है, धातुएँ क्षीण ह: है को लेकर किया गया है, किन्तु वृद्धावस्था आने 
यद्यपि यह कथन बावजूद भी जिनकी प्रकृति उग्र रही है, जिनकी 
[र भी, धातु क्षीण हो जाने के ला में प्रशभ नहीं आ पाता। बाहर से इन्द्ियाँ 
त्तियाँ क्लिष्ट रही है, उनके जीव: 2 के कारण भले ही वे चुपचाप पडे रहते 
प्ले ही शान्त दिखाई देती हो, अशक्त हू का ढंष की आग भडक रही हो तो 
री, परन्तु अन्दर क्रोध, चिडचिडाहट, क्षोभ; हि वाणी की शान्ति को प्रशम कह 
नन्हे प्रशान्‍्त नही कह सकते, न उनकी इन्द्रियो अ जी णी से मौन हो जाने को ही 
कते हैं ॥ अगर इन्द्रियो के निश्चेष्ट हो जाने और - 2 मनुष्यों के चुपचाप पड़े 
प्रशम कहा जाएगा, तो अशक्त, अपग या मूक और पार 882 क व्यक्ति 
रहने या आत्मस्वरूप मे रमणता से एवं आत्मज्ञान से रहित गे किन्तु वहाँ 
गी भी अग्नि स्पदता तथा वाणी की निश्चलता को भी प्रशम कह ई मूल्य नही 
प्रशम का अभिनय हो सकता है, आत्तरिक प्रशम नही । द्रव्य प्रशम का क' ञ जीवो 
हैं जब तक अन्‍्तर्‌ से प्रशम स्पृष्ट न हो । अन्यथा, सुषुप्त चेतताशील 2 
शी निश्चेप्टतायुक्त शान्ति को भी प्रशम कहता पडेगा, जिसे कोई भी धम्मशास्त्र ५ 
प्मझदार मनुष्य कहने को तैयार नही है। 


प्रशम--शरीर से या मन से ? 

इसी प्रकार किसी क्रोधी व्यक्ति का घर मे लडाई-झगडा हो जाने पर या 
गुमसुम होकर चुपचाप बैठ जाना प्रशम नही है। अन्तर से क्रोधादि कपायो या 
विषय-लालसा की समझ-बूझकर उपशान्ति न हो जाए, तब तक बाहर से, किसी के 
दबाव से, सरकारी दण्ड से, या किसी के मारने-पीटने से या आवेश मे आकर 
मौन होकर इन्द्रियो को निश्चेष्ट करके बैठ जाने से प्रशम नही आ जाता , क्योंकि 
ऐसे व्यक्ति के अन्तर्‌ में रोप, द्व॑ प, ईर्ष्या, वैर-विरोधवश प्रतिक्रिया चलती रहती है, 
मन ही मन वह घुटता और दुश्चिन्तत करता रहता है, जिसे हम अन्‍्तंध्यान और 
रोद्रध्यात कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के शान्ति के अभिनय को हम प्रशम नही कहते । परन्तु 
आज के कनत्रिमता के युग मे जैसे कल्चर मोती, नकली सोना-चाँदी, नकली केसर, 
कस्तुरी आदि चल पड़े हैँ, वँंसे नकली प्रशम भी चल पडा है, जिसमे ध्यान, मौन और 
अंग्रोपागों की नि स्पन्दता आदि सभी प्रक्रियाएँ प्रशम (शान्ति) की अपनाईं जाती है, 
परन्तु उन नकली प्रशम-साधको के अन्तर में काम, क्रोध, मोह, द्प, लोभ आदि 
अशान्ति-उत्पादक वासना की आग जलती रहती है । 

कई लोग नकली प्रशम का प्रदर्शन करने के लिए साधु का स्वाग भी धारण 
93 हा हैं। साथु वेष में ही वे प्रशम का दिखावा करके दुनिया को चकमे में डाल 
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देते है । मुझे एक नाधु का पता है, वह वहुत क्रीघी था, वात-वात में उसे क्रोध आ 
जाता और क्रोध में भान भूलकर पात्र फोड देता, इधर-उघर भागने लगता, लडने- 
छगड़ने और वावकलह करने लगता था । उसके ग्रुद एवं गुरुघ्नाता सभी उसके कारण 
परेशान थे। गुरु ने एक दिन उस क्रोधी साधु से कहा---वत्स । तू बहुत ऋरेध करता 
है, साधु को इस प्रकार का क्रोध करना शोमा नहीं देता । फिर तू तपस्या भी 
करता है, उसके साथ इतना उग्र क्रोध शोभा नही देता ।” 
उसने कहा--'गुरुजी ! में क्या करूँ? जब क्रोध आता है तो मेरे वस की 
बात नहीं रहती । आप ही कोई उपाय वत्ताइए, जिससे मुझे करोेध न आए ।” 
उसके गुर शान्त प्रकृति के विद्ान्‌ साधु थे, उन्होंने सोचा--“इसे शास्त्रीय 
ज्ञान या आत्मज्ञान तो कुछ है नही, और न ही इसमे इसकी रुचि है, स्थूल बुद्धि का 
है, इसलिए वाह्यरूप से भी इसका क्रोध शान्‍्त हो जाय ऐसा स्थूल उपाय बताना 
ही फिनहाल उचित होगा ।' 
अत उन्होंने उसे स्नेहपूर्वक कहा--'देख ! मेरा कहना मानेगा ? आज से एक 
वर्ष तक मौन रख । कोई खास वात हो तो लिखकर या इशारे से वता सकता है । 
इससे तेरा क्रोध मन ही मन रहेगा, उम्ररूप घारण न कर सक्तेगा ।” उसने गुरुजी से 
एक वर्ष तक का मौन ले लिया। एक वर्ष पूरा होने के वाद फिर मौत एक या दो 
पं तक का ले लिया । यो वह साधु जिन्दा रहा वहाँ तक उसने मौन ही रखा । 
उसने उग्र तपस्याएँ की, मौत रहा और मौन में दी उसका निधन हुआ । आन्तरिक 
फ्रोध तो उसका गया नही, परन्तु बाहर से तीत्र क्रोध और उस्त दौरान जो आविशपूर्ण 
चेप्टाएऐं होती थी, वे बन्द हो गईं । 
परन्तु में आपसे पूछता हूं, इस तपस्वी और क्रोधी साधु के द्वारा मौन लिये 
जाने पर वाहर से तो क्रोध का शमन हो गया, किन्तु अन्तर में क्रोध के कारण घुटन 
होता रहा, क्या उसे आप प्रशम कहेगे ? में किसी पर ओआक्षेप की हृष्टि से यह नहीं 
फह रहा हूँ, परन्तु वस्तुत्थिति की दृष्टि से प्रशम के वास्तविक रूप का विश्लेषण कर 
रहादहे। 
अगच्छेदन--प्रशम का मार्ग नहीं 
बव बाइए, एक दूसरे पहलू से प्रशम पर विचार कर लें। कई व्यक्ति 
अपराधी अग्रो को मार-पीटकर या तोड-फोडकर शान्त करते हैँ । उनका विचार है 
फ़ि जय भंग ने गलती की उसे मारो-पीटों, सजा दो, उसे नष्ट-श्रष्ट कर दो, फिर 
पह पयने थाप प्राल् होहर बैठ जायेगा । हाथ ने कोई जपराध किया तो हाथ को 
काट डालो था पोटक़र सोथा कर दो, आंखों ने गलती की तो आँखें फोड डालो, 
परा ने कोई दूत झीतो उन्हें ऊाट डालो या मार-पीटकर दण्डित कर दो । जीभ ने 
गतती की जो होठ सी लो, या जीच खींल लो। कान ने गलत शब्द सुने तो उसे 
काड डाला या बहरा ऊर दो। थे चच्र अतिहृठ के प्रयोग हैं। जगोपागों को दण्ड 


१६० आनन्द प्रवचन ; भाग १० 


देने से वे वाहर से तो उप्त काम को नही करते हुए दिखाई देंगे, परन्तु उन इश्द्रियो या 
अगो का सचालक मन है, उसे तो उन्होने दण्ड नही दिया ? उसने काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, विपयलोलुपता, राग-द्व ष आदि का विचार या मनत किया हो क्यो ? वह गलत 
विचार न करता तो इन्द्रियाँ या अग उसके द्वारा गलत कार्यों के करने के लिए प्रेरित 
न होते । अपराध है मन का और दण्ड देते है--इन्द्रियो तथा अंगो को । अत जब तक 
मन को ठीक न करोगे, मन से विषयो और कष'यो आदि से विरत या विरक्त न 
होगे, तव तक इन्द्रियो और अगो को निश्चेष्ट कर देने से प्रशम का नाटक होता 
रहेगा, असली प्रशम जीवन में नही आ पायेगा । असली प्रशम तो मन से ही समझ- 
बूझ्कर विपय-वासनाओ एवं कषायो का त्याग एवं शमन करने से ही आयेगा । अत 
अगो या इन्द्रियो को निश्चेष्ट या नि स्पन्द कर देने या कार्यावरोध कर देने से उनका 
बाह्य हू्प से शान्त होना प्रशम नहीं कहला सकता । प्रशम तो वही कहलायेगा, 
जहाँ मन से प्रशम की साधना की जायगी । 


प्राचीनकाल मे भारत के कई साधक इस ध्राक्ति के शिकार हो गये थे । 
महाभारत में शख॒ और लिखित दो भाइयो का वर्णन आता है। 


एक दिन लिखित शंख ऋषि के आश्रम में गया और वहाँ मनोहर फल 
देखकर क्षुधा पूर्ति के लिए उन्हे तोडकर खाने लगा | शख के शिष्यो ने देखा तो 
उन्होंने लिखित को उस चोरी के अपराध का प्रायश्चित्त लेने को कहा । राजा के 
पास लिखित दण्ड लेने को गया तो उसने दण्ड के बदले माफी देने को कहा | परल्तु 
लिखित ने आग्रह किया कि मुझे पूरा दण्ड दो, मेरे हाथ काट डालो, जिन्होंने यह 
अपराध किया है । इस पर उमने राजा से हाथ कटवा डाले । 


विल्वमंगल ने एक रूपवती युवती पर कुहृष्टि की । उसके कारण स्वय तपाई 
हुई लोहशलाकाएं आँखों मे भोककर आँखे फोड डाली और सूरदास (अधे) वन गये । 
इम प्रकार आँखो की गलती का दण्ड उन्हे दे दिया । 


महात्मा गाधी के आश्रम मे एक प्रोफेसर थे, उन्होने जीभ को असयम 
के अपराध से रोकने के लिए अपने ओठ लोहे के तारो से सी लिये थे । 

एक साधु ने कामविकार के कारण जननेन्द्रिय उत्तेजित हो जाने से उसे ही 
काटकर फैफ दिया या । 

क्या इस प्रकार अग-भग करने से उन-उन विषयो के वाह्म निरोध हो जाने 
मात्र को प्रशम कहा जा सकता है ? कदापि नहीं । अगर इसे ही प्रशम कहा जाए तो 
सतलिनिरोब के लिए वीयंवाहिनी नस को कटवा लेने को भी काम-प्रशम कहता 
पटेया । पर यह प्रशम का वास्तविक उपाय नहीं है, और न ही इस तरीके से 
जग भग से होने वाले वाह्य विकार-रोध को प्रशम कहा जा सकता है। प्रशम का 
गम्यन्ध जन्‍्तरग से है, वाद्य अगोपागो के रोकने या चेप्टाओ के विरोध से नही । 
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एक व्यक्ति साधक कहलाता है, घण्टो मौन रखता है, ध्यान भी करता है 
कुछ नियम भी लेता है, परन्तु दुमरों के दोष देखता है, मन ही मन दूमरो सेझऋ, 
३, दे पवश दूसरो के विपय में बुरा चिन्तन करता है तो वाहर से शान्त और /. ढता 
दियाई देने पर भी उसे प्रशमयुक्त नहीं कहा जा सकता। उसका वट नश्नेष्ट 
भादि प्रशम का नाटक मात्र है । « ध्यान मौत 


नशे को ही कल 
कुछ लोग शान्ति के लिए भाग, गाजा, अल : कितनी सस्ती 
वस्तुमों का सेवन करते हैं और उनके नशे में चूर . चघरस, मच आदि मादक 
ज्यादा हलन-च वन नहीं करते । कई लोग अर गरेकर एक जगह पडे रहते हैं, 
लिए अनिवार्य समझते हैं । क्या मादक सर वस्तुओ का सेवन प्रभु को पाने के 
शान्ति को आप प्रशम कह सकते है ? ओ से अगो में दिखाई देने वाली चेष्टा 
तो यह शान्ति बडी ही सस्ती अगर इस नशीली मस्ती को हो शान्ति कहेंगे 
चेप्टा करेगा, किन्तु यह कर सुलभ हो जायेगी । हर कोई ऐसी शान्ति पाने की 
मूच्छित हो जाती है । के प॑ नही है। क्योकि मादकता से व्यक्ति की संवेदना-शक्ति 
हो जाती है, वेसी गे रोफार्म सुंधा देने पर जैसे रोगी की सवेदना शवित मूच्छित 
में सूपुप्त हद » स्थिति नशीली चीजों के सेवत से होती है। इस प्रफार शान्ति 
प्रशश कहर _ की स्थिति है, चैतन्य के पुरुषार्थ की शान्त्रि नहीं, इसलिए इसे भी 
दुनियः_ ,अनुचित है। अगर नशेबाजो की इस स्थिति को प्रशम कहा जायेगा तो 
ण्ः में जितने भी नशेवाज हैँ, वे सब प्रशमभाव वाले कहलाने लगेंगे, परन्तु यह 
सिद्धान्तसम्मत नही है । 


हिप्पी लोग चरस, गाँजे का दम लगाते है, रम की बोतल पीकर नशे में चूर 
हो जाते हैं । क्या उनकी इस प्रक्रिया को भी प्रशम-साधना कहा जायगा ? कदापि 
भही । 

निप्कपे यह है कि जब तक अन्तर से विपय-वासनाओ एवं कपायो का शमन 
नही किया जाएगा, तव तक ये वाह्म स्थूल प्रयास केवल वालचापल्य हैं । इनके 
अपनाने से श्रशम जीवन में नही आ पाएगा, प्रशमरस तभी आएगा, जब अन्तर से 
फषाय-विषयों के रस का उच्छेद होगा । 


ल्‍ प्रशम कहां ओर फ्रिसमे 
कई लोग ध्रमवश यह मानते है, कि सुख शान्ति पदार्थों में है। अमुक-अमुझ 
जप्ट पदार्पों के मिल जाने पर मनुष्य की तृप्ति हो जाएगी, तभी शान्ति हो जाएगी 
जोर का न ही प्रधम का मूल कारण है । परन्तु यह निरा श्रम है । पदारयों में प्रशम 
का निवास नहीं हें । उन्हें प्रथम का बाघार पढ़ना अलानता है। क्‍या घन-सरम्गत्ति, 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य, सुउझायी साधन आदि प्राप्त हो जाने से सुख-शान्ति भा जायेगी ।/ 
थे दोजें होने पर भी जोधी या ॥ामी स्वनाव न उरदया, दुर्य्नननों में पद गया, था 
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/रघटना हो गई तो सुख-शान्ति धरी रह जायगी, उसके बदले अशान्ति की घुड- 
कोई ७ शुरू हो जायगी । और फिर इन चीजो के होते, न होने पर ही शान्ति- 
दौड मन री । एक आदमी इन चीजों के अभाव में भी शान्ति से रहता है, 
अशान्ति नही ६ गी प्रचुरता होने पर भी दूसरों के पास अधिक प्रचुरता देखकर 
दूसरा इन ० आह है ५ को देने में लोभवृत्तिवश कतराता है, भाइयों के साथ 
ईर्ष्या से जलता है, ५ 2 ठानता है, ये और इस प्रकार की अशान्ति से ग्रस्त 
बेईमानी करके मुकदमेबाजं, 
रहता है । भर न मिलने पर सुख-शान्ति और दु ख-अशान्ति 

इसी प्रकार सुन्दर भवन मिू ता । ममता के कारण भवन्त होने पर भी 
का दोर चलता है, वह भी स्थायी नहीं है ,,2भशात्ति का अनुभव करता है, जवकि 
जरा-सा विगडउने, नष्ट होने या विक जाने पर 8) में मस्ती ओर शान्ति से जीवन- 
दूसरा व्यक्ति भवन न होने पर भी छोटी-सी झौपड, 
यापन करता है । >> आधार पदार्थ और 

इसलिए सुख-शान्ति और उससे होने वाले प्रशम क; मी । न किसी अभीष्ट, 
साधन नही, आत्मा है। प्रशम का निर्झर अपने अन्दर से फूटता ५ ,7 निवास है। 
श्रिय, मनोज्ञ व्यक्ति--सुन्दर स्त्री, बच्चे या अन्य प्राणी मे--प्रशम ७ ,ट है, उसका 
अपनी सुन्दर स्त्री को देखकर उसका पति हृदय से उसे प्यार करत >»7ए उस 
जरा-सा वियोग या विरह उसके लिए असह्य हो उठता है, लेकिन मान लीजि. >'नी 
स्‍त्री का स्वभाव क्रोधी हो गया है, वात-वात मे वह झगडा कर बेठती है, अ५ 
प्रिय वस्तु पाने के लिए जिद करती है, तो क्या अब भी उसके पति का उसके प्रति 
सुख-शान्ति या आकर्पणजनित आनन्द बना रहेगा। उस पत्नी का रूप-रग सभी 
पूरव॑वत्‌ बता रहने पर भी अब उसे देखकर पति अवश्य ही नफरत करेगा, आकर्षण 
नही रहेगा, उसके प्रति आकर्षणजनित सुख-शान्ति या आनन्द का भाव नही रहेगा। 


इसलिए प्रशम को किसी वस्तु या व्यक्ति की भ्राप्ति मे खोजना मूर्खेता है । 
वह वहाँ मिलता नही क्योकि उसका निवास वहाँ है ही नही, वह तो आत्मा मे है। 


इसी प्रकार कई लोग कहते हैं कि सासारिक भोग-विलासो और विषय-वासनाओ 
की तृप्ति हो जाय तो बस हमे सुख-शान्ति मिल जायगी । पर यह भी निरा भ्रम है । 
भोग-विलासो या विषय-वाप्तनाओ की तृप्ति उनके अधिकाधिक उपभोग से कदापि नही 
हो सकती, वह और अधिक भडकती है । प्रशम के बदले ये तो अशान्ति और दुःख 
की ओर ले जाते है। विषय-भोगो से क्षणिक तृप्ति भले ही हो जाय, परन्तु उनके 
सयोग और वियोग दोनो मे दु ख और।अशान्ति है। भोग-विलासो या विषय-वासनाओ 
की तृप्ति मे प्रशम को खोजना न केवल अपने समय को बर्बाद करना है, बल्कि 
अपनी शक्तियों को भी नष्ट करना है । 

अत वास्तव में प्रशम का सम्बन्ध विषयो एवं पदार्थों से ऊपर उठकर आत्म- 
सन्तोप से है, आध्यात्मिक जीवन अपनाने से है । स्वेच्छा से विषयो से विरक्त होने से 
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ह, स्वेच्छा से त्याग करने से है। दसी प्रकार कई लोग यह सोचते हैं कि अपना मनचाहा 
हो जाए इतने से ही सुख-शान्ति प्राप्प हो जाएगी, पर क्‍या मनमाना करने से 
सधपं, कलेश, द्वे प, ईप्या और दुर्भावना नहीं बढ़ेगी? और मनमानी करने से भन 
विह्ठत होगा, विकृत-मन अग्ान्ति के पथ पर ले जाता ही है। इसलिए प्रशम न तो 
पदार्थों पर आधारित है, न व्यक्तियों पर और न मनचाहा या मनमाना हो जाने में 
है, वह आन्तरिक शुभ-भावनाओ मे है, आत्मा में है । 

भक्त तुकाराम के जीवन की एक घटना है--जब उनकी घमममंपत्नी चल 
बसी, उन पर काफी कर्जदारी हो गई, अर्थ-सकट भी आ पडा और कुछ लोग 
उनको शत्र भी मानने लगे, विरोधी हो गये। फिर भी प्रशमरसनिमग्न भक्त 
तुकाराम अपनी आत्म-शान्ति से जरा भी विचलित, विक्षुब्ध न हुए, वल्कि उन्होंने 
भगवान का आभार माना कि ससार की मोहमाया से हटाकर वे अपनी भक्ति में 
लगाकर मुझे प्रशम राज्य में ले चाना चाहते हैं। सहज ही यह जजाल मिट गया, 
यह बहुत अच्छा हुआ । 

सुख-साधनो के अभाव में भी उनमे प्रशमभाव टिका रहा, इसका कारण यह 
है कि उनका प्रशमभाव आन्तरिक था, वाह्य नही । 

के भीतर से प्रशान्त, स्वच्छ और सन्तुप्ट है, वह वाहर से अशान्त, अस्वच्छ 
ओर अ नही हो सकता । जो जिसके मन में होगा, वही उसके कार्यों, शब्दों 
थोर व्यवहारों से प्रकट होगा । भीतरी प्रवृत्तियाँ ही सदा नाना रूप घारण करके व्यक्ति 
के व्यवहारों से सुस्पप्ट होती रहती है । ) 

प्रभम जैसे बाह्य पदा्ों और व्यक्तियों मे नहीं मिलता, वैत्ते ही वह वाह्य 
स्थानों में भी प्राप्त नहीं होता । कई लोग प्रशम (शान्ति) के लिए जगलो, पहाड़ो, 
गुफाओ, तीर्थों और मन्दिरों तया धर्मस्वानों मे जाते हैं, पर अन्तर में प्रशम हो तो 
वहाँ प्रथम मित्र सकता है, अन्तर में ही जणान्ति हो तो किसी स्थान-विशेष में जाने 
से प्रशधम फ़ैसे मिल सकता है ? थत्तर्‌ में प्रशम जागृत करने के लिए कई लोग 
घान्तिपाठ फरते हूँ । वैदिक शान्तिपाठ इस प्रकार है-- 

'> यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति', पुथिवी शाग्तिरापः शान्तिरोपधय- शान्ति- 
पनस्पतय: शान्तिविश्येदेवा, घान्तिए हवा शान्ति. सर्वधान्ति. शान्तिरेव शान्ति. सा मा 
शान्तिरेधि ।' 

साराषत यह है कि प्द्माण्ड मे सर्वत्र शान्ति की भावना प्रकट की गई है, साव 
थे नपने जन्‍दर थी शान्तियुद्धि री ज्ञामना शी गई है । 

इसो प्रसार जेनपर्म के जायादों ने नी वृहच्छान्तिपाठ थौर उधघ शान्ति- 
पाठ बजाया है, उत्ते नी घर्मतप से लेपर राज्य, राष्ट्र, पौरयन, राज्यादिप, जनपद, 
पंधीडक, 4 शमोक जादि है दिए पानि की एपना दो गई है । 

परवादत में 4 धदय गया है-- 

विशुद्धपरिणामेन शान्तिदेदति सर्दत: 
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“>>विशुद्ध परिणामों (भावों) के सर्वत्र शान्ति होती है । 

परन्तु एक बात निश्चित है कि जब तक शान्ति के लिए अपने भीतर से 
पुरुषार्थ न हो, और राग-द्व ष, काम-क्रोधादि तथा विपयासक्ति आदि मन से निकल 
नही जाएँगे, तब तक केवल शान्ति-मत्र का उच्चारण करना उफनते दुध को थोडी 
देर के लिए शान्त करने के लिए छीटे देने के समान होगा । 


प्रशम आन्तरिक वस्तु है, शरीर को निश्चेष्ट बनाने, वाणी को रोक देने या 
ध्यान धरकर बैठ जाने मात्र से वह नहीं आ जाता । प्रशम एक दिव्य मन*स्थिति है, 
उसका सम्बन्ध मन में निहित विवेक-भावना से हे । यही कारण है कि अन्यायी, द्रोही, 
कामी, क्रोधी, आवेशग्रस्त एवं अविवेकी लोग, चाहे कितना ही शान्तिपाठ कर लें, वे 
प्रशम को तब तक प्राप्त नही कर सकते, जव तक प्रशम के लिए आन्तरिक प्रुरुषार्थ 
न कर लें। 

ऐसा प्रशम, जो कि आत्मनिष्ठ है, वह किसी देवता द्वारा, किसी अवतार 
तीर्थकर"या पैगरम्बर द्वारा ही प्राप्त नहीं होता, और न ही भाग्य के द्वारा प्राप्त 
होता है, वह अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होता है । कोई भी भगवात 
किसी को प्रशमनिष्ठ नहीं बना सकता, किसी के जीवन में कोई भी ऊपर से प्रशम 
नही उडेल सकता, वह तो अपने अन्तर्‌ के पृरुपार्थ से निष्पन्न होता है) पाश्चात्य 
दार्शनिक रस्किन (?२ेप७०॥) के शब्दों में प्रशम-प्राप्ति का सन्देश सु 

भुष0० [९३९९ ज85 €एशए ज्ञणा प0प्ा (906 फए 5फ्रेशशप्िए९ 0 बहासशाशो; 
॥0 एछ९१॥९९ ३5 ९एशः 98 8(06 07 थाए 04 ए$, या गीता जाला ज्ञ6 आधा जाए 
ए9 पंलणाए एथ ऑज्ा॥8 07 धर, रणए 0/श धी6 जग धीष्ा 0777९5525, 85 
जी 5 0शथ' शार्वा शञांटा 207७5: 

“कोई भी प्रशम (शान्ति) करार या प्रतिनिधित्व के द्वारा भाग्य से कंदापि 
नहीं जीता जाता, और न कोई प्रशम हममे से किसी के लिए कही किसी भण्डार मे 
जमा कर रखा है, किन्तु प्रभभ वह है, जिसे हम लज्जाजनक कार्यों या पापी पर 
विजय पाकर अधिकृत करेंगे । वह पाप जो कि हमे दबाता है, उस पर और जो हमे 
भ्रष्ट करता है, उस पर हम विजय पाकर ही प्रशम प्राप्त कर सकेंगे |” 

बन्धुओ ! प्रशम क्‍या है, क्या नही है ? तथा प्रशम कहाँ और किसमे है ! 
इस सम्बन्ध मे विविध पहलुओ से आपके समक्ष विचार रखे है, ताकि आप प्रशम 
के वास्तविक स्वरूप को हृदयगम कर सके। प्रशम के स्वरूप को समझ लेने के 
पश्चात उसकी शोभा किससे है? इसे समझना आसान होगा। महषि गौतम ने 
समाधियोग को प्रशम की शोभा क्यो बताया ? उसके पीछे क्या रहस्य है ? प्रशम को 
प्राप्त करने में क्या-क्या बाधाएँ है ? प्रशमयुक्त व्यक्ति के क्या-क्या लक्षण है ? इं 


सब बातो पर अगले प्रवचन में हम गहराई से विचार करेगे । आशा है, आप प्रशम ', 


का स्वरूप समझकर उसके प्रशस्त पथ पर चलने का पुरुषार्थ करेंगे । 


[] 


डे 


पर० 
प्रभम की शोभा : समाधियोग--२ 


धमप्रेमी बन्धुओं ! 
फल मैंने प्रशम की उपयोगिता, महत्ता, उसके स्वरूप जौर उसकी प्राप्ति के 
स्वलो के सम्यस्थ में विविध पहलुओ से प्रकाश डाला था, आज भी मैं इसी जीवन- 


सूत्र के सम्बन्ध में जो अवशिष्ट महत्त्वपूर्ण विचार व बातें हैं, उन पर अपने विचार 
प्रस्तुत करूँगा । 


प्रशम-प्राप्ति का त्रय/त्मक पथ 


हू प्रथम का मानव-जीवन में जब महत्त्वपूर्ण स्थान है तो उसकी प्राप्ति के लिए 
प्रत्येफ मानव लालायित हो उठता है, परन्तु जैसा कि मैंने कल कहा था कि आन्तरिक 
पुणपार्थ के जिला प्रशम प्राप्त होना दुष्कर है, वैसे ही प्रशम-प्राप्ति के कौन-कौन से 
स्रोत हूँ, उन्हें जाने बिना, साथ ही उन पर श्रद्धा और आचरण किये विता प्रशम के 
सर्यागीण दर्शन कठिन हैं । 

गिसी भी कार्य में प्रवृत्ति करने के लिए व्यक्ति को त्रयात्मक पथ अपनाना 

पटता है। जँसे फिसी व्यक्ति को अध्यापक बनना है तो पहले उसे लक्ष्यविन्दु निर्धारित 
फरना आावेश्यक है, इसी के अन्तगंत उसे लक्ष्यविन्दु पर हृड क्षद्ा एवं झचि करना 
सावश्यक है । यानी 'मेरे लिए जध्यापक बनवा ही हितकर हूँ, अन्य कुछ नहीं, इस 
प्रकार फा सक्ष्यविन्दु निश्चित करने के साथ ही उस पर हढ श्रद्धा व रुचि रखना 
जंगियायें है। तत्पश्चात्‌ शिक्षा-मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, शिक्षा के लिए निर्धारित 
विषया झा क्षान तथा उसके वाद जिन विद्याथियों को पढाना है, शिक्षा देनी है, उनके 
प्रति विद्या या शिक्षा का प्रयाग करना है, उन्हें प्रतिदिन जभ्यास भी कराना है । 
हि ध्जो व्यक्ति जध्यापक्न बनने के लक्ष्ययिन्दु पर रेचि या श्रद्धा तो रखता हो, 
लिन उनसे तत्लम्यन्धी ज्ञान न हो तो मन मसोसकर ही रह जाएगा, कुछ भी कर 
ने सडया । मान लो, एड अध्यापक को अपने पराठ्यविषय का ज्ञान भी हो, लेरिन 
रन पश्यदिन्दु के प्रति रचि व क्षद्ा न हो, तो भी वह ज्ञान इवतसायें नहीं हो 
जप लपन तश्पदिन्दु के प्रति श्रद्धा रपि भी हो पाद्यविपप्र का ज्ञान नी हो, 
डाकय पढाये नही, पिद्यानय में जाए ही नही, घर वैठे-वैठे ही मनसूदे बांदा हरे 
पा बडा रह उध्यापक अपने छाय॑े में सद्ध हो सरेया ? कदापि नहीं । 


१६६ आनरद प्रवचन ; भाग १० 


इसी प्रकार क्या डाक़्टरी, क्या वकालत, क्या व्यापार, क्या कृृपि आदि तमाम 
प्रवृत्तियाँ त्रयात्मक हैं | इसी प्रकार प्रशमपथ पर चलकर उसे पाने की प्रवृत्ति भी 
त्रयात्मक है। प्रशम को ही लक्ष्यविन्दु मानकर अन्तर से इसके प्रति श्रद्धा व रुचि 
होनी सर्वप्रथम आवश्यक है। तत्पश्चात प्रशम-प्राप्ति सम्बन्धी ज्ञान, जो विभिन्न 
पहलुओ से हो, और उसके वाद प्रशम का आचरण, तत्सम्वन्धी क्रिया होनी चाहिए। 


सर्वप्रथम प्रशम-प्राप्ति का लक्ष्यबिन्दु रखने वाले की श्रद्धा व निष्ठा पक्की 
होनी चाहिए। प्रशम-प्राप्ति के प्रति उसकी अनन्य भक्ति एवं अनन्य रुचि होनी 
चाहिए । एक व्यक्ति चाहता तो है प्रशम-प्राप्ति, किन्तु उसकी अन्तर से रुचि 
प्रशमवाधक बातो मे । क्लेश, कलह, युद्ध, मार-काटठ, शक्ति-सन्तुलन आदि घणे मि- 
बाधक अशान्तिवद्धंक उपायो मे भी उसकी रुचि व श्रद्धा है, और वह ज्यादा गहरेरी 
है तो समझ लेना चाहिए कि अभी उसकी श्रद्धा प्रशम-प्राप्ति के विषय मे कच्ची है 
झूठी है, सच्ची नही है, दिखाऊ है । 


इसलिए प्रशम-प्राप्ति के अभिलाषी व्यक्ति को अपने निर्धारित लक्ष्यविन्दु के 
प्रति अपनी श्रद्धा, रुचि, भक्ति, निष्ठा, लगन, जिज्ञासा एवं तीब्रता की परीक्षा एवं 
जाँच-पडताल कर लेनी चाहिए । कही ऐसा न हो कि लक्ष्यविन्दु तो हो धन कमाने, 
सत्ता प्राप्त करने या अधिकाधिक सासारिक विपयो के उपभोग का और सीखने, सुनते 
या जानने लगे प्रशम-प्राप्ति सन्‍्वम्धी बातें ! यदि ऐसा होगा तो सब कुछ सुना-सुनाया 
जाना-माना हुआ बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर लक्ष्यविन्दु गलत बना लिया है 
तो स्वंप्रथम दिल कडा करके अपना लक्ष्यविन्दु बदलना होगा--प्रशम-प्राप्ति का ही 
बनाना होगा । जाना चाहे बम्बई और बैठ जाए दिल्‍ली की गाडी मे, या दिल्‍ली जाने 
का टिकट ले तो वह यात्री ब्रम्बई कैसे पहुँच सकेगा ? इसलिए प्रशम-प्राप्ति के 
साधक को भी अपनी श्रद्धा, रुचि एव लगन उसी लक्ष्यबिन्दु की बनानी होगी । 


प्रशम-प्राप्ति का लक्ष्यबिन्दु स्थिर किये बिना अगर यो ही चलता जाएगा 
अधाधुधघ तो प्रशम-प्राप्ति के बदले प्रशम-बाधक लुभावने मायाजाल में फेस जाएगा। 
लक्ष्यविहीन यात्री इधर-उधर वनो या बीहडो मे भटक जाता है वैसे ही लक्ष्यविहीन 
साधक भी अपने प्राप्तव्य से भटक जाएगा। अत. प्रशम-प्राप्ति के साधक को पद- 
पद पर, उसी लक्ष्यविन्दु को स्मरण करते हुए अपने लक्ष्यबिन्दु को हृदयगम करते 
हुए, उसे एक क्षण भी विस्मृत न करते हुए उसके प्रति अनन्य श्रद्धा के साथ चलना 
होगा। साँस-सॉँम मे प्रशम-प्राप्ति की ध्वनि, या बस, वही चाहिए की आवाज उठनी 
चाहिए । इसके अतिरिक्त अगर कोई तीन लोक की सम्पत्ति, सत्ता या तीन लोक के 
सुन्दर पदार्थ भी देने लगे या कोई भी प्रलोभन देने लगे तो उसे तुरन्त ठुकरा देने की 
हढता उसमे होनी चाहिए ५ 

किसी भी कार्य मे सफलता-असफलता का निर्णय करने की या किसी कार्य- 
क्रम की सत्यता-असत्यता को जाँचने की शक्ति लक्ष्यबिन्दु से ही मिलती है। इसी 
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प्रकार प्रशम-प्राप्ति के कार्य की या कार्यक्रम की सफनता और सत्यता का पता भी 
लक्ष्यविन्द से चल जाएया। भले ही प्रशम-प्राप्ति का साधक अभी दो ही कदम चला 
हो, लेडिन प्रशम-प्राप्ति के लक्ष्पविन्दु को अठल निप्ठा के साथ धारण करके और 
प्रशम-प्राप्ति में वाधए तन्‍चों को हढता से छोडकर चला है तो वह शीत्र ही प्रशम 
के निकट पहुँच सकेया । सच्चे लक्ष्यविन्दु की पहचान यह है कि जो अतरग से रुचि 
एव श्रद्धापूर्व उसी दिशा में चतनने के लिए व्यक्ति को प्रेन्ति करे, अन्य दिशा में 
चनने से रोके । 
एफ हृ्टान्त द्वारा मैं जपने विपय को स्पप्ट कर देता हँ-- 

«» एक सेठ थे। वे अपने आपको भगवान का बडा भक्त मानते थे। धर्मेस्थान में 
जाकर पण्टो भगवान की स्तुति करते, अपने पाप-दोपो के लिए समुच्चय रूप से दीन 
बनकर प्रार्थना भी करते और कई घण्टे माला लेकर जप मी करते थे। उनकी 
पुकार यही थी---/भगवन्‌ ! फिसी भी प्रकार से मुझे आप मिल जाएँ 

एक दिन उनको प्रथु-भक्ति की परीक्षा का मौका आया। एक देव आकर 
बोला--'जआापवी भक्ति से भगवान अत्यन्त प्रमन्न हुए है, और मुझे आपकी इच्छापूर्ति 
फे लिए भेजा है ।" सुनते ही सेठजी की प्रसन्नता का पार न रहा, क्योकि उनकी 
प्राधंना के अनुसार आज उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होने वाली थी, वीतराग प्रभु उन्हें 
जाज मिलने वाले थे। लेकिन देव ने कहा---जापकी मनोवाछित प्राप्ति के पूर्व आपके 
जो दस प्रुध है, उनमें से प्रतिदित एक पुत्र मरता जाएगा, तवा आपके जो दस कार- 
पाने है, उनमे से प्रतिदिन एक कारखाना फेल होता जाएगा। इस प्रकार दस दिन 
में जापके दसो पुर मर जाएँगे और आपके दमो कारखाने फेल हो जाएँगे, और तब 
प्यारए॒पं दिल मैं आपको प्रभु से मिलाने ले जाऊँगा ।/ 

यह वात सुनते ही लठ के होश गुम हो गये। उनकी आँखों में अंधेरा छा 
गया । पुणरी की मृत्यु तो कदाचित्‌ सह ली जाती, परन्तु प्रारडानों का फेल होना, 
दिलयुत कगात होकर रहना, यहू तो असक्य होगा। यह तो विलवुल गले नहीं 
उवरता। सेठ ने प्रभु फे इस सन्देयवाहर देव से कहा--'जैया ! आपने भेरे लिए 
बड़ा फष्ट किया है, लेकिन एक कप्ड और करें, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, वह यह 
कि प्रभु ते जावार मेरी ओर से नमस्यशार करके प्रार्थना जरन्‍य हि भगवस्प्राप्ति किसी 
भर पगतिटी की हो, जिसमे इतना उद्ोर त्याग ने करना पड़े लो नुते वह प्रदान 
फरने पा ऊुपा बरें मगर एस वालिदी यी प्रद-पराव्वि मेरे तए पनद्य और दष्पाच्य 
दायी न हि ट 

फेस चीतरायरा था इंलशा प्रणु दी पाति सेठरी जो उतना उत्तष्ट व्यात 
गे एएल्याग जिद दिबा हो हो णाती ? घट झशातें हम्नय ने गा परन्तु सेद्ध तो 
गज दी बोडरय पे <-इताप्प घाव 4, “स> तंग उग्र वे क्िदगरी, रन चोखा हो 
जि साथ उने, वरि- 


7 


लाए दा जार थी ऐ ये ही सस्ती पाएम-दाप्पि कोट 5 
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वार एवं सासारिक विपय-भोगो की प्राप्ति होती रहे और प्रशम-रस का स्वाद भी 
चखते रहे ? यानी विष को भी पीते रहे और अमृत का आस्वादन भी करते रहे । 


यह कदापि सम्भव नही होगा। ऐसा लक्ष्यबिन्दु झूठा है। प्रशम-प्राप्ति के सच्चे 
लक्ष्यबिन्दु के साथ उसके साधक कारणो के सिवाय और कोई बात नही होती । सारी 
लौकिक बाधाएँ आ पढने पर भी उस लक्ष्यबिन्दु से एक इच भी इधर-उधर आपका 
मन-वचन-काय न होने पाये, तभी समझना कि वह सच्चा है। 


किसी भी विपय की सच्ची श्रद्धा एव निष्ठा तभी होती है, जब उस विषय 
की सत्यता का अनुभव हो जाये । पोथियो से या धर्मग्रन्यों से भले ही आप उस 
विपय में बहुत-सी जानकारी प्राप्त कर लें, परन्तु वह जानकारी अनुभव की या अनु- 
भवियो की कसौटी पर कसी न जाये, तब तक कच्ची है, सन्देहास्पद है, अनिश्चयात्मक 
है, कमी मिथ्या भी हो सकती है। अत लक्ष्यविन्दु के प्रति अनन्य श्रद्धा के बाद 
उसका अनुभवात्मक या परीक्षगात्मक सम्यरज्ञान होना अपेक्षित है । प्रशम-प्राप्ति का 
अनुभवात्मक सम्यस्ज्ञान--परिपकव ज्ञान होगा, तभी गाडी आगे-चलेगी, वरना प्रशम- 
प्राप्ति के मार्गों या उपायो का सम्यग्ज्ञान न होने से आप वाचालो और ठगो के चंगुल 
में फँस जाएँगे और प्रशम-प्राप्ति के बदले अशान्ति के चक्‍कर मे फंसकर जीवन का 
पतन कर लेगे । 


तात्परय यह है कि प्रशम-प्राष्ति के लक्ष्यविन्दु के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, 
सम्यज्ज्ञान हो, परन्तु आगे चलने की हिम्मत न हो, आचरण के लिए पुरुपार्थ त 
करे तो वह श्रद्धा एव ज्ञान दोनो बन्ध्य हो जायेगे । इसलिए प्रशम-प्राप्ति मे बाधक 
कारणों से दूर रहते हुए साधक उपायो पर चलना चाहिए, तभी लक्ष्य-प्राप्ति हो 
सकेगी | प्रशम-प्राप्ति के त्रयात्मक मार्ग पर विश्वास और अनुभव के साथ गति-प्रगति 
करने से ही साधक लक्ष्य तक पहुँच सकेगा । 


प्रशम-प्राप्ति मे बाधक तत्त्व 

अब प्रश्न यह होता है कि प्रशम-प्राप्ति मे क्या क्या बाधाएँ हैं ? कौन-कोन 
से तत्त्व प्रभम को नष्ट कर देते है ” प्रशम-साधक को किन-किन तत्वों से वचकर 
सावधान रहना चाहिए ? आइए, इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार कर लें । 

प्रशम के लक्षणों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहकार, मत्सर आदि अशान्ति- 
वर््धक दु खाग्नि बताये गये हैं, जब तक ये रहेगे, इतना ही नहीं, इनके मूल वने 
रहेंगे, तब तक प्रशम जीवन में आ नही सकेगा। इसलिए सर्वप्रथम प्रशम-वाधक 
इन नत्त्वो से साधक फो बचना आवश्यक है। 

* मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता, अहकारजनित असहन- 

जीतता नी प्रशम-प्राप्ति मे वावक होती है। ससार में जनसख्या दिनों-दिन बढती 
जा रही है, उसके साव-साव नये विचार, नई भावनाएँ, नई इच्छाएँ, नये अरमान, 


# 
है 
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नई-नई सभ्यताएं आदि भी बढते जा रहे हैं । विभिन्न प्रकार के रहन-सहन, वेष-भूषा, 
भापा, प्रान्त, वर्ग, धर्म-सम्पदाय, आहार-विहार, संस्कार आदि विकसित होकर 
ससार में फैल गये है । साधारण मनुष्य का मन इन विभिन्नताओं देखकर परेशान 
एव क्षुव्ध्र हो उठता है। तक॑ से एक विचार को दूसरा विचार काट देता है। ऐसी 
स्थिति में मानव के दिमाग में घुसा हुआ भह का भूत नाचने लगता है। वह अपने 
विचार, भावना, सस्कार आदि पर 'मेरापन' चिपका लेता है। इस कारण अपने विचार 
सस्कार आदि से विपरीत जब किसी दूसरे विचार, सस्कार आदि को सुनता है तो 
असहिष्णु होकर उनका विरोध, खण्डन, चबिन्‍दा एवं उपेक्षा करने लगता है। इस 
प्रकार एक के प्रति राग, मोह, आमक्ति और मेरापन तथा दूसरे के प्रति हूं प, धृणा, 
अरुचि और परायापन मनुप्य के मन में जागता है, वही असहिष्णुता अशान्ति का 
कारण यानी प्रशम का वाधक कारण वन जाता है ।) 

जब इस प्रकार की असहिप्णता मानवमर्न में पैदा होती है तो वह अपने 
और अपनो से या अपने माने हुए से भिन्न के प्रति 6 प, दुर्भाव और रोष से प्रेरित 
उसे अपदस्थ करने का प्रयास करता है । इसी मे से ईर्या , द्रोह, छल-कपट, स्वार्च 
और सधर्ष आदि जन्म लेते हैं) इन्ही कारणों से अनपढ-पढेलिखे, घतवान-निर्धन, 
मालिक-मजदूर, स्त्री-पुरष और वच्चे-यूढ़े सभी परेशान और अशान्त होते 
रहते हैं । 

दृष्टिकोण की यह सकीण्णता या क्षुद्रवा भयानक कारागार है, जिसमे वन्दी 
बना हुआ मनुष्य अनेकान्तहृष्टि की उपेक्षा के कारण एकाकीपन और सूनेपन से 
घिरकर तडपता-कलपता रहता है। इस प्रकार के सकीर्ण दृष्टिकोण वाला अपनी 
मान्यत्ता, विचारधारा या हृष्टि के विरुद्ध कुछ भी सुनना पसन्द नही करता, इसलिए 
वह दूसरी मान्यता, विचारधारा आदि की कटु आलोचना एवं निन्‍दा करने पर उतार 
हो जाता है। इस प्रकार वह अपनी मान्यता, विचारधारा या दृष्टि से भिन्न मान्यता 
विचारधारा आदि को कतई सहन नही कर पाता, किसी दूसरी सभ्यता और सस्क्ृति 
को फूटो आँखों से फलते-फूलते नही देख पाता | पूर्वाग्नह के कारण वह यही मानता 
है कि जो उससे सम्बन्धित है, वही सत्य, शिव और सुन्दर है अन्य सव बुछ असत्य, 
बमगल एवं अशुम है । भला विविधताओं और विभिन्नताओ से भरे इस ससार में 
ऐसे सकुचित और तुच्छ दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कँसे प्रशमयुक्त--शानन्‍्त्र और सुखी 
रह सकता है ? जब तक दृष्टिकोण में व्यापकता, उदारता, सहिष्णता और इसरो 
को समझने को ग्रम्भीर दृष्टि नहीं आयेगी, तव तक प्रशम उससे कोंसों दर 


हेगा है€ 
५ हश्वम का एक बाधक कारण है---वस्तुओं और विपयो का ससार में वाहल्य 
हो जाने के वारण मनुप्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं में वृद्धि। ससार में जीने 


के साधन कम हैं ओर जबसस्या में अपरिमित वृद्धि होतो जा रही है। इस कारण 
साधारण मानव सवा, ईंप्या, द५, मोह, लोन, ऋछोध, काम आदि दूपणों से घिर 
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गये हैं। मनुष्यों मे स्वार्थभावना पराकाष्ठा पर पहुँच गई है। एक के पास साधते 
अधिक हैं, दूसरा साधनों के अभाव में जी रहा है। इस प्रकार एक व्यक्ति स्वार्थी, 
निष्ठुर, नीरस और आरथाहीन वन गया है जबकि दुसरा अभावों से, सहयोग के अभाव 
मे, पीडित, पददलित, उत्साहहीन, नीरस एवं सत्त्वहीन बन गया है । इस प्रकार की 
विषमता में मानवमन प्रशान्त नहीं रह पाता । वह प्रशान्त रह सकता है--समता 
और सनन्‍्तुलन से, इच्छोओ और आवश्यकताओं की सीमा करके अनासक्तभावपूर्वक 
चलने से, अभावपीडितो के लिए त्याग एवं ममत्व-विसर्जन करके । 

ससार मे जहाँ इच्छाएँ, कामनाएँ एवं आवश्यकताएँ वढती जाती हैं, वहाँ दु.ख, 
शोक, सघर्ष और अशान्ति का होना अवश्यम्भावी है । क्योकि जहाँ कामनाएँ होगी, 
बहाँ अतृप्ति और अभाव खटकेगा, फलत मन में अशान्ति होगी! मन अशान्त 
रहने पर तरह-तरह की बाधाओ एवं व्यामोहों का जन्म होगा, चिन्ताएँ बढेंगी, 
फलत अशान्ति का विष-चक्र चलता रहेगा। प्रशम का किनारा नही मिलेगा 9) ) 


पश्चिम के मानसशास्त्रियों का कथन है कि मनुष्य की कुछ इच्छाएँ, तमन्नाएँ 
कामनाएँ या अभिलाषाएँ होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए वह लालायित रहता है! 
अगर उन आवश्यकताओं, लालसाओ या अभावों की पूति होती रहे तो उसके मन 
के दु खी और अशान्त होने का कोई कारण ही न रहे । परन्तु भारतीय तत्त्ववेत्ताओ 
ने इस विचारधारा को ठीक नही माना । उनका कहना है---इच्छाओ और लालसाओ 
की कोई सीमा नही है । एक इच्छा पूरी होते ही दस नयी इच्छाएँ जन्म लेती हैं। 
इसका मतलब है--इच्छाओ या लालसाओ की पूर्ति करने मे जो जिस हृद तक 
सफल होगा, वह उस सीमा तक सन्तुष्ट एवं शाच्तियुक्त रहेगा, जितनी सीमा तर्क 
असफल होगा, वह उस सीमा तक दु खी एवं अशान्त रहेगा | उसे सुखी और सत्तुष्ट 
करने का कोई उपाय पाश्चात्य तत्त्वविदो के पास नही है । 


फिर इस सिद्धान्त के अनुसार चलने से तो जो अधिक साधनसम्पन्न, शक्तिशाली 
और चतुर है, वह अपनी इच्छाओं को येन-केन-प्रकारेण पूरी करके सस्‍्तुष्ट और 
शान्तिमय रहेगा और जो अभाव-पीडित है, जिनके पास शक्ति, साधन एवं चातुर्य॑ 
की कमी है, वे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मे पडे-पडे रोते-कलपते रहेगे । इसी हृष्टिकोण ने 
किसी हद तक संसार में स्वार्थ, संघर्ष, शोषण और साम्राज्यवाद को जन्म दिया 
है, बढावा दिया है। संसार मे फैले अन्याय, अत्याचार एवं स्वार्थ के लिए यही दृषित 
दृष्टिकोण त्तउरदायी है । 

अत भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि मत की इच्छाओ और लालसाओ की पूर्ति 
करते रहने या मनमानी करने से सच्ची सुख-शान्ति उपलब्ध नही हो सकती, वहें 
तो कामनाओ और लालसाओं मे कमी करने से हो सकती है। लालसाओ की पूर्ति 
ज्यो-ज्यो की जाती है, त्यो-त्यो तृष्णा बढ़ती जाती है, जिसका परिणाम असन्तोष 
एवं अशान्ति के सिवाय और कुछ नहीं होता । यह चचल मन अनच्त-असीम इच्छाओ 
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का कर्ता है, ऐसी दशा मे उसे सतुष्ट कैसे किया जा सकेगा ? अत ऐसी निरकुश 
इच्छाएँ, अभिलापाएँ, आवश्यकताएँ या लालसाएँ प्रशम में वाधक कारण है। प्रशम- 
साधक को इनप्ते छूटकारा पाना अत्यावश्यक है । 

सिकन्दर ने अपनी इच्छाओ एवं लालसाओ की पूर्ति के लिए जिन्दगी भर 
प्षरसक प्रयत्त किया फिर भी क्या उसकी वे सव इच्छाएँ और लालसाएँ पूर्ण हो 
गईं ? उनकी पूर्ति के वाद भी उसके मन में घोर अशान्ति मरते दम तक वनी रही, 
वह शान्ति नही पा सका । 

शान्‍्त और सुखी रहने का एक ही उपाय है कि अपनी वर्तमान स्थिति मे 
सामजस्य रखते हुए सन्तुष्ठ रहा जाए, उपलब्ध साधनों का सदुषयोग किया जाए 
और अभिलापाओ, इच्छाओं तथा मन कल्पित आवश्यकताओ के इशारे पर न नाचा 
जाए। 


प्रतिकुल-अप्रिय परिस्थितियाँ भी बाधक 


का में वाधक कारण प्रतिकूल अप्रिय परिस्थितियाँ भी होती हैं । ऐसा 
कभी किसी के लिए सम्भव ही नही होता कि जीवन में सदेव अनुकूल परिस्थितियाँ 
ही रहे, अप्रिय परिस्थितियाँ आयें ही नही । कई बार दुर्जेत लोगो की ओर से सीधे 
और सरल व्यक्तियो को सताया जाता है, आतकित किया जाता है, डराया जाता है । 
ऐसी स्थिति में मनुष्य का प्रशम में टिक पाना दुष्कर होता है । कई वार परिस्थितियाँ 
मनुष्य को स्थान परिवर्तन के लिए विवश कर देती हैं | नोकरी-पेशा वालों का तवा- 
दला होता रहता है ! व्यापार, शिक्षा या अन्य कारणों से पति-पत्नी को अलग अलग 
रहना पडता है। कई वार आशर्थिक क्षति का सामना करना पडत! है। देवी प्रकोप से 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दु्भिक्ष, भूकम्प, वाढ, अग्निकाण्ड, चोरी, डकैती, भावों की 
तेजी-मन्दी, विश्वासघात, ठगी, प्रतिस्पर्धा, कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु आदि कितनी ही 
आकस्मिक दु खद परिस्थितियाँ मनुष्य के सामने आती हैं, जिनमे भारी हानि उठानी 
पडती है । सुनहरे सपने परिस्थितियों के थपेडे खाकर चूर-चूर हो जाते हैं । परीक्षा 
में अनुत्तीर्ण हो गया, नौकरी से बर्खास्त हो गया, अथवा वेकार बैठे रहना पडा, 
नौकरी न मिली या स्वय अथवा परिवार के किसी सदस्य को कोई ऐसी पाजी वीमारी 
लग गई, जिसके इलाज में हजारों रुपये स्वाहा हो गये । ये सब अधिय परिस्थितियाँ 
प्रथम की फसप्तौटी करती हैं । 

प्रशम-साधक व्यक्ति ईन प्रतिकूल परिस्थितियों से घवराता नही । वह घैय॑ 
ओर दूरद्शिता से काम लेता है, जिसका निवारण हो सकता है, निवारण करता है, 
जिनका निवारण नहीं हो सकता, जिसके सहे बिना कोई चारा नहीं है, प्रशम-त्ताघक 
व्यक्ति रोते विलसते नही सहेगा, हँसते-हेंसते सहेगा । ठण्डे मस्तिप्क से विचार करके 
मनुष्य समागत विपत्ति को ढाल नक्त्ता है तो टालने का प्रयत्न करता है। बनफलता 
के समय दिल छोटा करने और निराश होने की क्‍या वात है ? सदैव सफन होना 
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चाहिए, यह कोई जरूरी नही। प्रयत्नशील व्यक्ति दो-तिहाई असफलता और एक- 
तिहाई सफलता का अनुमान लगाकर काम करते हैं, उसी मे सन्‍्तोप करते हैं, उतना 
ही पर्याप्त समझते है । नौकरी न मिली, तरक्की न हुई, नियुक्ति अमुक जगह पर न 
हुई तो इसमे हतोत्माह होने की क्‍या वात है ” उन्नति के लिए , प्रयत्त करना चाहिए, 
पर जो भी परिणाम आए, उसे सन्‍्तोप और धैर्यपृर्वक मुस्कराते हुए शिरोधाये करना 
चाहिए । 

आशिक घाटा लग जाने पर हैरान होने से कोई समस्या नही सुलझती । यदि 
व्यक्ति के पास क्षमता, प्रतिभा, साहत, पुरुषार्थ और कौशल मौजूद है तो, एक न 
एक दित आवश्यक साधन फिर जुट सकते है। न भी जुटे तो कम खर्च में भी सुन्दर 
ढंग से जीवतयापन कर सकता है । स्वेच्छा से अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओ पर 
सयम करना धर्माचरण का अग वन जाएगा। खर्चों में कटौती करके जो स्वैच्छिक 
गरीबी धारण की जाती है, वह अखरती नही । समय के अनुरूप अपने स्तर को घटा 
लेने का साहम जिसमे मोजूद हे, जिसे हल्की माने जाने वाली मजदूरी में अपना गौरव 
नष्ट होता नही दीखता, उसके लिए किसी भी स्थिति में परेशानी का कोई कारण नही । 
अपने आपको परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेने का जिसमे सिफ्त है, उसके लिए 
निर्वतता और अभाव में भी प्रप्नन्न रहने का कारण मौजूद है। जिसकी नसो में 
पुरुपार्थ का मादा है, वह नीतियर्ग आजीविका का कोई न कोई रास्ता खोज ही 
लेता है । 
भविष्य को दुश्चिन्ता : प्रशणन बाधक 


भविष्य की आशकाओं और दुष्परिस्यितियों की सम्भावनाओ से प्रशमप्रिय 
व्यक्ति को चिन्तित और आतफ़ित होने की जरूरत नहीं | परिस्थितियाँ सदा एक-सी 
नहीं रहती, वे भी समय आने पर बदलती है, इसलिए निराश और पस्तहिम्मत होकर 
बैठना भी जन्छा नहीं | साहसी, निर्भीफ और आशावादी होकर ही प्रशमप्रिय व्यक्ति 
जीता ह,.प्रमन्नता और हँसी-खुशी के साथ । 

५ प्रतिदया परिस्थितियों भे जुद्ध, रुष्ट, असस्तुष्ट और क्षुव्ध रहते से व्यक्ति के 
मस्तिष्क में नई-नई विक्षतियाँ पैदा होगी और वे बढती चली जाएँगी । जहाँ असन्तोप, 
विज्ञॉत एप तनाय रहेगा, व्दहां सारा मानसिक ढाँचा ही लडख़डाने लगेगा। ऐसा 
व्यक्ति अपने ही दुरगु गो से अपने आपको जलाता-गलाता रहता है, और अनेक शारी- 
स्कि, मानसिक्त जाधिव्याश्वियों से ग्रस्त होकर घोर अशान्ति का जीवन जीता है ) 

प्रजमप्रिय लोग उदात्त और सल्तुलित दृष्टिकोण के होते है। वे जानते हैँ 

कि मावय-नीवन सुप्िवानों अधुविधाओं ओर अनुकूलताओ-प्रतिकूलताओ के ताने- 
बने से बुना हुआ है । संसार में एक नी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसे केवल सुवि- 
थीं या जन झुसताएँ ही मिनी टी, ऊठितादयों का सामता न करता दा हो। जो 
हुवे उररिस्वितियों वे यकठा उजा हैं, उसे जिलनी अनकतताएँ मिली हूँ, 
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उन पर विचार करते लगे, अपनी तुलता पिछडे, अभावग्रस्त, निर्धत एवं साधनहीन 
लोगो से करने लगे तो उसे लगेगा कि हम उन करोडो लोगो से अच्छे हैं, हमारे पास 
जो है, उसके लिए भी लाखो-करोडो लोग तरसते हैं | इस तथ्य को जो समझ लेगा, 
वह अपने आपको सौभाग्यशाली समझकर सन्‍्तोष का वडा आधार श्राप्त कर लेगा । 
इस प्रकार वह प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी सन्तुष्ठ और शान्त रह सकेगा । 
असन्तोप भी प्रशम में मुख्य वाघक कारण है । मानव-जीवन मे व्यक्त-अव्यक्त 
वहुत-से ऐसे कारण होते हैं जो असन्तोष पैदा कर देते हैं । 
हे उत्पन्न होने के कुछ कारण ये हैं--- 
१) मनुष्य की द्विविधामय स्थित्ति, 
(२) ययाय॑ से आँखें मूंदकर कल्पता-लोक में विचरण करना, 
(३) जीवन जीने का अस्वाभाविक मार्ग अपनाना, 
(४) तृष्णा, लालसा और वासना में रमना, 
(५) अपने आपके प्रति अनजान रहना, 
(६) मन को असतुलित रखना, 
(७) नियद्वेश्य जीवन जीना । 
जब मनुप्य का आन्तरिक मन कुछ और चाहता है और बाह्य मत कुछ और 
सोचता है, आन्तरिक और वाह्य मन मे एकरूपता नही होती, तब वह दुविधा की स्थिति 


में पडा रहता है, इस कारण उसके जीवन में अशान्ति और असन्‍्तोष पैदा होता है | 
वह प्रशम में बाधक होता है। अत प्रशम-प्राप्ति के लिए अन्तर्वाह्यमन में सामजस्य 
और एफरूपत्व प्राप्त करना आवश्यक है । 

कई बार मनुप्य अपनी ययार्थ स्थिति को भूलकर, वास्तविकता से आँखें मूंदकर 
किसी के कहे-सुने या कल्पित स्वरूप में अपने आपको समझने-देखने की भूल कर 
बैठता है, इससे जीवन भर असन्तोप एवं अशान्ति का शिकार वनना पडता है। 


(महस्वाकाँकष : प्रशम में बाधक / 


नपनी सीमा से अधिक महत्त्वाकाक्षाएँ रखेने वाले लोगो को भी अशान्ति 
फा सामना करना पद्ता है । महत्त्वाकालाओं के साथ अपनी स्थिति, बोग्यता, परि- 
स्थिति, क्षमता आदि का ताल-मेल विठाहुर चलने वालों को जशान्ति का सामना 
नहीं फरना पउता। परन्तु जो महत्त्वावाक्षाओो के पीछे दीवाना होकर यधाघुन्ध 
चलता है, उनके पल्ले असन्तोष ओर नशान्ति ही पडतो है । 

अपनी रुचि, प्रकृति, परिस्थिति, लमता, भूमिका आदि को जाने-समझे बिना 
हो किसी बडे आदमो के कहते पर एकदम उनक्ते जैसा बनने की या उतकी नकल 
फरने ही कोशिय न बरें, उनके उपदेशो पर विचार करें, यधाशक्ति जीवन में उत्तारें, 
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लेकिन वास्तविकता को भुलाकर अन्धानुफरण करने लगेंगे तो अशान्ति एवं अमन्तोष 
का सामना करना पडेगा। 

सघर्ष; युद्ध और क्षोभ॒प्रशम प्राप्ति मे सबसे वडे बाधक शत्रु हैं। इनसे 
अशान्ति का जन्म होता है। अशान्ति मानव की सृजन-शक्ति को नष्ट कर डालती 
है। क्षुब्धचित्त मनुष्य का अशान्त मन किसी भी काम में नही लगता है, हठपूर्वक 
लगाता भी है तो उखड जाता है । सघर्ष और युद्ध तो अशान्ति के जनक हैं ही । 

यो तो प्रशम मे बाधक अशान्ति-उत्पादक अनेक कारण-कताप है परन्तु मुल- 
कारण चार है--अज्ञान, अहंता, असहयोग एवं अभाव। 

अज्ञान तो अशान्ति का जीता-जागता रूप है | जिम प्रकार अँधेरे में भटकता 
हुआ मानव बेचेन रहा करता है, उसी प्रकार अज्ञान दशा में भी वह अशान्त, वेचेन 
और पद-पद पर भ्रान्त-सा रहता है। किसी भी काम को वह सफलतापूर्वक नही 
कर पाता । ज्ञानी व्यक्ति जीवन की सुव्यवस्था से शून्य रहकर अपने लिए अशान्ति 
के बीज बोता रहता है । 


विवेकमूढ मनुष्य को सत्यासत्य, हिताहित या कतंव्याकतेव्य का ज्ञान नहें 
होता, फलत उसके व्यवहार में असत्य एवं मिथ्याप्रदर्शन का समावेश हो जाता है। 
आडम्बर-प्रदर्शन, कृत्रिमता, रूढिवाद, मूढवाद एवं अन्धविश्वास आदि अज्ञान के ही 
अभिशाप है, जिनमे फेंसकर मनुष्य अशान्ति को न्यौता देता है । कर्जदारी, पतन, धर्मे- 
मर्यादा के विपरीत प्रवृत्ति, भिथ्यात्व आदि भी अज्ञानजनित है। जीवन के लक्ष्य से 
अनभिज्ञ अज्ञानी सुपथ से भटककर कटकाकीर्ण परिस्थितियो मे उलझ जाता है, 
जिससे उसे हानि, क्षति और असफलता का सामना करता पडता है। अनिश्चय के 
कारण अज्ञानी व्यक्ति भय, सन्देह, अविश्वास एवं आशंका से पद-पद पर आक्रान्त 
एवं अशान्त रहता है। अज्ञान के कारण आत्मविश्वासहीन मानव परावलम्बी और 
पराधीन बना रहता है। परभाग्योपजीबिता या परावलम्बिता की स्थिति मे कौन 
शान्त रह सकता है ? दुवृूं त्तियो और दुराचार को जन्म देकर अज्ञानी मनुष्य अपनी 
शान्ति तो नष्ट करता ही है, समाज की शान्ति भी भग कर देता है। 

अहता भी प्रशम में वाधक कारण है । मनुष्य के पास जर, जन, जमीन सब 
कुछ है, जीवनयापन के पर्याप्त साधन हैं, रोटी, कपडा, घर, जमीन सबकी सुविधा 
है, हर वस्तु आवश्यकताभर है, बल्कि कई वस्तुएँ अधिक भी है, फिर भी अहुकार 
की दुर्बलता के कारण मनुष्य अशान्त रहता है । अह का दोप मनुष्य को ईर्ष्यालु भी 
वना देता है, दूसरे की उन्नति उसे फूटी आँखों नही सुहाती। अपनी मनोष्नुकूलता 
में जरा-सा विष्त पडते ही अहृप्रधान व्यक्ति उत्तेजित, क्रुद्ध और क्षुब्ध हो उठता है, 
जिससे उसका चित्त अशान्ति से भर जाता है। अहकार की नीच प्रकृति के कारण 
ईर्प्या, दे प, कलह, सधर्ष एवं स्वार्थ का जन्म होता है, मेरेपन की दुर्वृद्धि जोर 
णकडती है, इस प्रकार की दुर्गुणाक्रान्त स्थिति मे अहकारी प्रशम के निकट कैसे हो 


कि. 
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मकता हैं ? किसी की उन्नति देखने पर या किसी की प्रगति रोकने मे असफल होने 
पर अहकारी व्यक्ति में डाह एवं आत्मस्लामि होगी, तब शान्ति का रहना असम्भव 
है। किसी के पथ में अवरोध बतने से वदनामी एवं निन्‍दा का लक्ष्य बनना पड़ेगा, 
जिससे शान्ति भग होगी ही । अत अहकारी व्यक्ति अपने स्वभाव दोष के कारण 
कभी शान्ति नहीं पा सकता । 


अभाव की स्थिति प्रशम मे बाधक कैसे हो जाती है ” इस विषय मे मैं पहले 
बता चुका हूं । 
(असहयोगी भावना : अशान्ति का निमित्त 


([_ अपावाबक चौथा मूलभूत कारण है असहयोग । जब मनुष्य दूसरो से सह- 
यो चाहता है तो उसे टूसरो को भी सहयोग देना चाहिए | किन्तु स्वार्थी 
मनुष्य दूसरो को सहयोग नहीं देता, न जरूरतमन्द की मदद करता है, दया और 
सहानुभूति का वास उसके हृदय में नही होता । इस प्रकार अतिस्वार्थी मनुष्य भी 

अशान्ति को जान-वूझकर बुलाता है । उसे जब दूसरों से सहायता, सहानुभूति एव 
सहयोग की अपेक्षा होती है तो सहसा कोई व्यक्ति करने को तैयार नही होता । 
फलत वह मन ही मन खीजता, कुढ़ता और वेचैन रहता हैं। अत समाज के साथ 
जसहयोग भी प्रशम में वाधक कारण है। ) 

वास्तव में देखा जाय तो मनुष्य का अज्ञान एवं अहजनित अपना स्वभाव- 
दोप ही प्रशम मे वाधक कारण वन जाता है। मानव-मानव के बीच संघर्ष, लडाई 
भर युद्ध फा कारण गरीबी, अभाव आदि नही, वरन्‌ "तेरे-मेरे' का प्रश्न है। अपना 
लाभ, अपनी समृद्धि, अपनी और अपनो की सार-सेभाल अज्ञ एवं अहग्रस्त मानव को 
प्रिय लगती है, दूसरे के प्रति वह भाव नही, उसकी हानि, अपमान, मृत्यु तक में भी 
फोई दिलचस्पी नही, उलटठा, दूसरे से अपना जितना लाभ हो सके, उतना उठा लेने 
फो वह प्रयत्नशील रहता है । मानव-जाति में फैली हुई 'तेरे-मेरेपन” की वीमारी ही 
समस्त सथधपों, लडाइयो, युद्धो और रक्तपात की जड है । 

इस वैषम्य के कारण ही अशान्ति की आग पैदा होती है, जो व्यक्ति से 
लेकर समाज जोर राप्ट्र तक को भस्म कर देती है। अत अशान्ति का कारण 
मनुष्य का स्वभावजनित दोप है, वह आन्तरिक है, वाह्य कारण तो उसी आन्तरिक 
फारण मे से पैदा होते हैं। आसक्ति, लोन, मोह, दूसरो से अधिक अपेक्षा रखना, 
आदि यो थद्ाच्ति के कारण हें, वे सव इसी एक आन्तरिक कारण से सम्बन्धित है । 
प्रथम में बाधक इन कारणों को मनुष्य समझदारी से, धैर्य, शान्ति, गम्भीरता और 
दिपेक पे दर कर सत्ता है 

ऐसी उोई दुप्फर बात नहीं है, जो न की जा मे । जबर मनुप्य 'जीओ और 
जीने दो! का मन्प लेकर सारी मानव-जाति के साथ व्यवहार करना पीख ले तो प्रशम 
में बाधक पारपो यो अविलम्प दूर किया जा सकता है | 
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प्रशम-प्राप्ति में साधक उपाय 


(प्रशम-प्राप्ति के लिए पहले बताये हुए इन वाघक तत्त्वों से तो दूर रहने की 
जरूरत है ही, साथ ही इच्छाओ, लालसाओ, कामनाओ और महत्त्वाकाक्षाओं पर 
भी विवेकपूर्ण सपम करना अपेक्षित है। मनुष्य जितने थोड़े साधनों से सन्तुष्ट रहना 
सीखेगा, उतना ही वह प्रशम के निकर्ट होगा | प्रशम-प्राप्ति के लिए पचेन्द्रिय-विपयो 
का रस--आस्वाद लेने की वृत्ति का त्याग करना अनिवायें है। विषय अपने आप 
में अच्छे-बुरे नही, उन पर राग-द्वंपघ, मोह-घृणा, आसक्ति-नफरत आदि करना बुरा 
है। ये ही अशान्ति के जन्मदाता हूँ, इन्हे दूर करने के लिए इन्द्रियो को मारना, 
पीठना या निश्चेष्ठ करना नही है, किन्तु मत को विपयो से असपृक्त रखना है। मन 
को ज्यो ही विषयो के साथ जोडते हैं त्यो ही वह अच्छे-बुरे मनोज्ञ-अमनोज्ञ की कल्पना 
करने लगता है, और मनुष्य को बेचेन बना देता है। अत. मत का लगाव विपयो 
से न होने दे । 

दूप्तरा कार्य प्रशम-साधक को यह करना है कि वह राग-दव प और कपायो के 
परिणाम जानकर तथा उनसे हानि-लाभ का विचार करके उनसे दूर रहने का अभ्यात्त 
करे, कषायो को अपने मे प्रादुर्भूत न होने दें । आप कहेगे, यह कैसे हो सकता है ? 
[ ज्ञानसार अष्टक में दो उपाय बताये है 


/ 


प्रथम उपाय है--विऋल्पो को मन में कतई न आने दे । विकल्प नही उठेंगे 
तो किसी भी देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति आदि का सम्पर्क अच्छे-बुरे, तेरे-मेरे, 
राग-ह ष, आसक्ति-घृणा, ह्ष-शोक आदि द्वन्द्दों को उत्पन्न नही करेगा । फलत इनके 
कारण होने वाली अशान्ति से मनुष्य बच सकेगा और प्रशम की साधना कर 
सकेगा । 


दूसरा उपाय है-स्वात्मभाव मे ही रमण करना। जब मनुष्य निजात्मभाव 
स्व-स्वरूप मे, आत्म-ग्रुणो मे रमण करेगा, उन्ही में तल्लीन हो जाएगा, तो दूसरी 
ओर के राग-दव ष कपाय आदि के तथा विषयतृष्णा के गा) र॒ या विकल्प उठेंगे ही 
नही, इससे स्वत ही अशान्ति का बीज समाप्त हो जायेगा । ) 

निष्कर्ष यह है कि इन्द्रिय-विषयो का रस-विच्छेद एंव कषायवृत्ति-विच्छेद का 
अभ्यास करना आवश्यक है, जो कि प्रशम का साधक है । इसके अतिरिक्त मानसिक, 
बाचिक एवं काथिक तीनो प्रकार के प्रशम के लिए यह आवश्यक हैं कि तीनो पर 
सयम रखा जाय, तीनो के प्रयोग के समय सावधानी बरती जाये और सहिष्णुता भी 
रखी जाये । सहिष्णुता के लिए मेंत्री, प्रमोद, करणा और माध्यस्थ्य इन चार भाव- 
नाओ का विकास किया जाये । मानव-मानव में विभिन्नताओ को लेकर जो विषमता 
पैदा होती है और उससे अपने-पराये की तथा तज्जनित राग्र-द्वेप आदि की वृत्ति 
पैदा होती है जो दूसरों के हित, लाभ एवं कल्याण के चिन्तन की ओर प्रेरित नही 
होने देती, मैत्रीभावना उस विषमता और तज्जनित दोषों को रोकती है | गुणी के 
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गुणों या प्रगति को देखकर जो ईर्ष्या, मत्सर, वैर-विरोध की दुर्भावना पैदा होती है, 
उसे प्रमोद भावना रोकती है, दूसरो को दु खी, पीडित एवं विपन्न देखकर भी जो स्वार्थी 
के मानस में सहानुभूति, दया, मानवता एवं सहयोग की भावना नही उमडती, कदणा 
भावना इस प्रकार की दुबूं त्ति को रोकती है और विरोधी, विपरीत, विचारधारा वाले 
एवं दुष्ट-दुर्जज आदि के प्रति सहसा जो ह्वेप, वैर, विरोध, संघर्ष कलह आदि की 
दुवबू त्ति पैदा होती है, उसे माध्यस्थ्य भावना रोकती है। इस प्रकार मानसिक प्रशम 
जीवन में आयेगा । 

(वाचिक प्रशम के लिए मौन का अवलम्बत लेता या वाणी पर सयम रखना 
आवश्यक है । एक अरबी कहावत है--- 

'मौन के वृक्ष पर शान्ति का फल लगता है ।' 

वास्तव में, मोन करने से वहुत्त-्से झगडो-झझटो से मनुष्य छुटकारा पा लेता 

है, अयवा वाणी पर सयम्र रक्कर उतना ही वोले, जितना आवश्यक है। 


कायिक प्रशम के लिए शरीर से जो भी प्रवृत्ति की जाये, या चेष्टाएँ की 
जाएँ, उनसे किसी प्राणी का अहित, नुकसान या अकल्याण न हो, ऐसे ही कार्य किये 
जाएँ, जिनसे किसी का बुरा न हो, दूसरे का शोपण, दलन या जवरन दमन न हो । 
अन्यथा जिन कायिक प्रवृत्तियों से दूसरो का अहित, 5९ जबरन दमन या दलन 
होगा, वहाँ विपरीत प्रतिक्रियावश अशान्ति पदा होती ही है. 
वैसे देसा जाए तो प्रशम (शान्ति) का मूल त्याग में है। गीता में भी बताया 
गया है-- 
त्यायाच्छान्तिरनन्तरम्‌' 
“त्याग करने के तुरन्त पश्चात्‌ ही शान्ति (प्रशमता) प्राप्त होती है ।” 


परन्तु प्रश्न होता है--त्याग किमका किया जाए ? समस्त सासारिक विपय- 
सुप्तो का, कामताओ का, धनादि भोतिक पदाथों के प्रति आसक्ति या मोह का त्याग 
ही मुल्यतया करणीय है । 

एक कुरर पक्षी मात का टुकड़ा लेकर उडा तो कोए, चील आदि उसका 


पीछा फरने लगे। परेशान होकर उसने वह टुकंडा डाल दिया और शान्ति से एक पेड 
की डाली पर जा वेंठा । 


दत्ताप्रेयजी यह दृश्य देख रहे थे । उन्होंने कुरर को अपना गुर माना । कुरर 
की क्रिया से उन्होंने यह प्रेरणा लो कि मास-त्याग की तरह चासारिक चुखो के प्रति 
यामक्ति या धनादि ऊे प्रत्ति मोह का त्याग नहीं किया जाएगा, तव तक शास्ति 
(पयगता) प्राप्त नहीं हो चक्केगी, अश्चन्ति बनी रहेगी । 
पाज्चात्य विचारक यंग ने ठीफ़ ही कहा है-- 


* शान्ति (प्रशमता) ठोक वहीं ते शुरू होतो है, जहां से महत्वाकाक्षा का 
जन्‍्त होता है । 


जज 
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साप्तारिक पदार्थों या भौतिक सुखो से विमुख हुए बिना कोई भी व्यक्ति प्रशम 
प्राप्त नही कर सकता । जो व्यक्ति एक ओर से भ्रशम प्राप्त करना चाहता है, और 
दूसरी ओर से भौतिक पदार्थों या सुख-सुविधाओों की वासना मे लिपटा रहे, वह प्रशम 
प्राप्त करने के बदले अप्रशम-पथ पर ही अपनी रफ्तार बढाता है । 

एक व्यक्ति ने एक त्याग-वैराग्यसम्पन्न महात्मा से शान्ति (प्रशम) का मार्ग 
पूछा । महात्मा ने अपना मूंँह फेर लिया । आगन्तुक उधर जा खडा हुआ, तव 
महात्मा ने फिर मुँह फेर लिया | इस बात पर आगच्तुक समझ गया कि महात्मा के 
ऐसा करने का तात्ययें है--भोतिक सुखो से मन को विमुख करने पर ही शान्ति मिल 
सकती है । 

भगवद्गीता मे प्रशम (शान्ति) की प्राप्ति का यही उपाय बताया है-- 

विहायकामान्‌ यः सर्वान्‌, पुमांश्च रति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति । 

“जो पुरुष समस्त काम-भोगो (कामनाओ, वासनाओ) का त्याग करके 
निस्‍्पृह, निर्मेमत्व' एवं निरहकार होकर विचरण करता है, वह शान्ति प्राप्त 
करता है ।” 

इसके अतिरिक्त प्रशम-साधक को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि असन्‍्तु- 
लित मन में अशान्ति उत्पन्न होती है, प्रशम नष्ट हो जाता है और मन मे असन्तुलन 
पैदा करने वाले हैं--अनुकूलता का वियोग, प्रतिकूलला का सयोग, असहायता की 
अनुभूति, सघषे, सन्देह, भय, द्वे ष, ईर्ष्या, ऋरता, क्रोध और निराशा आदि। इनसे 
प्रशम-साधक को बचना चाहिए । 

वास्तव में अशान्ति के हेतुभूत सस्कारो का विलयन किये बिना कोई भी 
प्रशम-साधक प्रशम (शान्ति) का स्पर्श नही कर सकता । परिस्थिति कभी अनुकूल 
होती है, कभी प्रतिकूल । अनुकूलता मे जिसे तीन हप॑ होगा, प्रतिकलता मे उसे तीक् 
शोक हुए बिना नहीं रहता । परन्तु अपने आत्मभाव में रमण करने वाला प्रशम पर- 
पार्वी साधक परिस्थिति से आहत नही होता । यथार्थ वस्तुस्थिति को जानकर प्रशम- 
साधक परिस्थिति से प्रभावित नही होता । 

एक वात और--प्रशम साधक को उन बातों को स्मृति में से निकाल देनी 
चाहिए, जो अग्पिय हो, किसी ने उसके साथ अप्रिय, अनुचित या अरुचिकर बात की 
हो, या +ष्ट ओर दु ख्र देने वाली की हो । क्योंकि उन बातो को याद करते ही मन 
में अत्यधिक ज्ञोन उत्पन्न हो जाता है । 

जो व्यक्ति अपने दिमाग में अश्रिय और निरयंक बातें भुला नहीं देता, वह 

भा सासतपुत जावनयापन नहां कर सकता । 

किला ने जज्ञानतावश् कोई थूल हो गई हो, प्रमादवश आावेश में आकर कोई 
नपराब कर दिया हो, जाप उसे जानते है या आपको विश्वस्त व्यक्ति समझकर 


है कब 
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उसने बतला दिया, पर जापकों उम्रे भूल जाना चाहिए। अगर आप गे मुर्दों को 
धार-वार टखाइते रहेंगे तो आपका मन गन्दा होगा, उसमे विक्षोभ, द्वे प, घृणा आदि 
के कीटाणु घुसफ़र आपको अशान्त कर देंगे । यदि कभी किसी ने आपके साथ कोई 
अनुचित व्यवहार किया हो तो आप उसे स्मरण क्यो रखें ” ऐसी बातो को विस्मृत 
करके उसके साथ घृणा के बदले प्रेम करने लगेंगे, हानि पहुँचाने के स्थान पर 
महुदयता देने लगेंगे तो वह व्यक्ति आपके प्रति स्वत उदार हो जाएगा। इन सव 
साधक उपायो से प्रशम वद्धमूल होगा । 


प्रशमयुक्त व्यक्ति के लक्षण 


प्रशम जिसके अन्त करण में सुदृढ़ हो जाता है, वह साधक प्रशम को भग 
करते के बाह्य निमित्त मिलने पर भी, तथा वेस्ते अप्रशम के वातावरण में रहने पर 
नी प्रभम से विचलित नहीं होता । वह विपम से विपम परिस्थिति में भी क्रुद्ध नहीं 
होता, कामग्रस्त नही होता, अपने प्रशम-पथ्र पर अविचल रहता है । 


तिझवल्लुवर दक्षिण भारत के एक महान्‌ प्रशम-साधक सन्त थे । वे जुलाहा 
थे । साटियाँ बनाकर बेचा करते थे । एक दिन युवकों की एक टोली उधर से 
निकथी । तिझुवल्लुवर को देद्ते ही युवकी ने कहा--“यह जुलाहा सधा हुआ शान्ति- 
गिय सन्त है, इसे क्रोध नहीं भाता ।” टोली में स्वभाव से उदृण्ड एक घनिकपुत्र 
युयक्ष था । उसने कहा--मैं देखता हूं, इसे क्रोध कैसे नही आता !” टोली तिद- 
पललुवर के सामने आ खडी हुई । उद्दण्ड ने एक साडी उठाई और पुछा--“इसका 
फ्या मूल्य है ?” 

तिझयललुवर ने कहा-- दो रुपये ।/ युवक ने साडी को फाइकर दो टुकडे 
फर दिये ओर एक दुकदा हाथ में लेकर पूछा--/इसका क्‍या मूल्य है ?” 

तिझवल्लुबर ने उसी घान्तभाव से कहा---एक रुपया ।” 


युदक इस तरह टुकड़ें करता ही गया और पूछता गया--“इसका क्‍या 
मुल्य है ? यो उसने साटी का एक-एक तार अलग कर डाला, लेकिन इस छिछोरपन 
पर भी तिरुपललुवर के चेहरे पर न कोई अशान्ति थी और न कोई व्यग्रता ही थी । 
युरक अपने जापको पराजित-सा अनु नव करने लगा । उसने दो रुपये निकाले और 
परत फटते हुए तिरवल्नुवर के सामने रस दिये कि “जापका मैंने बहुत नुकसान कर 
दिया, ज्ीजिये, ये दो रुपये ॥/ हु 

पिरवल्लूवर ने फहा--''वेटा ! ये दो रुपये जपने पास रखो । तुम्हारा पिता 


० 


रहया -पर में माल तो जाया नही, दो रुपये कहाँ खोये २” 


. पूरक का हृदय गदुगई हो गया। वह उन्त के चरपो में मरिरकर थरने अप- 
राध के घिए क्रमायाचना करने जगा । 


प्रधमपुक्त व्यक्ति जे जीएन शा पह अनूठा उदाहरण है । 
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| प्रशमनिष्ठ साधक गृहस्थ भी हो सकता है, साधु भी | उसकी सबसे पहली 
पहचान यह है कि इष्टवियोग या अनिष्टसयोग में क्षुव्ध नहीं होगा, घेये से वास्त- 
विकता पर विचार करेगा ओर शान्ति से कोई न कोई समाधान ढूँढेगा। वह अपने 
मन का भी समाधात कर लेगा और दसरो के मन का भी । 2 

एक महिला अत्यन्त शान्त स्वभावी, चतुर एवं धर्मिष्ठ थी। वह धर्मंतत्त्व को 
भली-भाँति जानती थी, इसलिए दु ख के मौके पर भी शान्ति रण सकती थी | उसका 
पति बडे उग्र, क्रोधी, मोहग्रस्त, हठी और उतावले स्वभाव का था। वह जरा-जरा 
सी बात पर मन मे क्षुव्ध हो जाता था । हृदय मे जला करता था। यह महिला उसे 
सूधारने का बहुत प्रयत्व करती थी, लेफिन वर्षों का पटा हुआ स्वभाव बदलना 
दुष्कर था | 


एक दिन महिला का पति कही बाहर गया हुआ था । उसका इकलीता पुत्र 
अचानक बीमार पडा और हठात्‌ चने वसा । महिला ने बहुत उपचार किये उसे 
बचाने के, मगर वह बच न सफा । महिला ने असने धर्मंतत्त्वत्ञान के बल से किसी 
तरह शोक को दवाया, शान्तिपूर्वंक सहन किया । किन्तु उसने सोचा--पत्तिदेव शाम 
को आएँगे और पुत्र को न देखकर बहुत विलाप करेंगे, अत्यन्त शोकग्रस्त हो जाएँगे । 
अत: पति को किसी युक्ति से शोकमुक्त करना चाहिए। उसे एक युक्ति सूझी, लडके 
के शव पर कपडा ढक दिया, मानो वह निद्रा में सोया हो। शाम को जब उसका 
पति घर पर आया तो उसने कहा--भाज तो पदौसित के साथ मेरा बहुत भारी 
झगडा हो गया ।' 

पति--“किस बात पर ?” 

फ्त्ती --/पडौसिन से मैंने एक कीमती गहना उधार लिया था, आज वह उसे 
वापस लेते आई थी । मैंने कहा कि--मैं अभी नहीं दे सकती ।” 

इस पर पडौसिन बोली--मैं तो अभी ही लूँगी, गहना लिये बिना न जाऊंगी 
इस बात पर भारी झगडा हो गया ।” 

पति ने कहा--पगली हो गई हो क्या ? जिसका गहना लाई हो, उसे वापस 
लौटा देना चाहिए । इसके लिए झगडा करना तुम्हारी मूर्खता है ।” 

पत्नी---गहना वापस दे देना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन गहना बहुत 
सुन्दर है, वापस देने की इच्छा नहीं होती, फिर आपसे पूछे बिना मैं कैसे दे 
सकती थी ।/' 

पति ने कहा--वाह ! इसमे मुझे क्‍या पूछना था ? तुम्हे या मुझे कोई चीज 
बहुत पसन्द हो, लेकिन पराई चीज क्या जबर्दस्ती रखी जा सकती है ? ऐसी समझ- 
दार और गुणवत्ती पत्नी होकर भी तुम इतना भी नहीं समझती । भारी गलती की 


है तुमने । व्यर्थ कलह किया । किसी की चीज जबर्दस्ती रखने का हमारा अधिकार 
ही नही है ।” 


५ 
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तब महिला ने कहा--“जिसकी चीज हो, उसे वापस सोंप देती चाहिए, 
इसमे तुम्हे तो किसी प्रकार का मन मे रज नहीं होगा न? अपनी बात पर पक्के 
रहोगे न | फिर मत में किसी प्रकार का दु ख तो नहीं करोगे ? 

पति ते कहा--/इसमे रज-ग्रम की क्‍या बात है ? आज तुम कुछ विचित्र- 
सी वारतें कहती हो, एक छोटा-सा बच्चा भी समझ जाए, उसे तुम समझ नहीं पा 
रही हो ।? 

इस पर महिला ते कहा--देखना, अपने वचन पर हृढ रहना। प्रभु ने हमे 
धरोहर सौंपी थी, वह आज वापस ले ली है | वह एक कीमती गहने के समान ही 
बहुमूल्य था ।” यो कहते हुए उमने लडके के शव पर से कपडा हटाकर अपने पति को 
बताया । पति को यह अनहोना हश्य देखकर रज तो हुआ, परन्तु उसकी धर्मपत्ती ने 
पहले से ही उसे वचनवद्ध कर लिया था, इसलिए अपने मच को समझाकर शान्त 
किया । 

इसी प्रकार किसी भी इष्ट वस्तु का वियोग या अनिष्ट वस्तु का सयोग होने 
पर प्रशमनिष्ठ व्यक्ति शोक-सन्ताप नही करता, वह मन को शान्ति से समझाकर 
समाधिस्य कर लेता है ! 

कई लोग जरा-सी प्रतिकूल परिस्थिति या प्रतिकूल व्यक्ति के पाते ही, 
अमनोज्न शब्दों को सुनकर एकदम खीज उठते हैं और उससे लडते-झग्ड़ने को तैयार 
हो जाते हैँ, परन्तु प्रशमनिष्ठ साधक प्रतिकूल परिस्थिति मे भी शान्त रहता है, वह 
दूपरे का दोप न देखकर भपनी आत्मा का ही अपराध देखता है । 

भक्त तुकाराम का कीतंन सुनने तो एक व्यक्ति प्रतिदिन आता था, पर उनने 
बहुत द्व प रखता था, उन्हें नीचा दिखाने की फिराक से रहता था। एक दिन 
तुकाराम की भैस उसके वाग के कुछ पौधे चर आईं । इस पर वह लगा उन्हे गालियाँ 
सुनाने । यालियों से जब्र भक्त तुकाराम उत्तेजित न हुए तो उसे और भी गुस्सा 
आया। अत कंठेदार छडी लेकर उन्हे पीटतने लगा । तुकाराम के शरीर से रक्त 
बहने लगा, फिर भी न उन्हें न क्रोध आया, न उन्होने कोई प्रतिरोध ही किया ! 

सन्ध्या समय वह व्यक्ति नित्य की भाँति कौर्तन में नही आया तो प्रशमनिष्ठ 
तुफाराम स्वयं उसके घर गये और स्नेहपुवंक भेस की गलती की क्षमा माँगते हुए उसे 
पीतेन में ले आये। उसने आते ही प्रशमनिष्ठ तुकाराम के चरणो मे गिरकर क्षमा 
मांगी । तर से वह्‌ उसका परम भक्त बन गया । 

प्रशमनिष्ठ व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में भी शान्त रहता है। उसके चेहरे 
पर हर हाल में मस्ती रहती है, वट गरोबी में भी सन्तुप्ट रहता है, किसी से उसे 
फिनी बात को शिकायत नहीं रहतो, ने वहू किसी की उन्नति देखकर ईपर्पां से 
जलता है। उसके चित्त मे प्रसन्नता रहती है। वह प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि 
पिदोयी के छाथ भी धान्विपूर्ण व्यवहार करता हैं। वह आपने न्यायोचित्र, नैतिक 
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पुरुषार्थ के बाद जो कुछ मिल जाता है, उसी मे सन्तुष्ट रहता है। किसी भी सत्कार्य 
में उसका उत्साह सदा एक-सा बना रहता है, वह फलाकाक्षा के लिए उतावला नही 
होता, बल्कि फलासक्ति से वह दूर रहता है। वह प्रत्येक सत्कार्य अनासक्तिपूर्वक 
करता है, क्योकि वह जानता है कि आसक्ति, ममत्व, मृर्चव्छा या लालसा ही अशान्ति 
के हेतु हैं, ये प्रभभ मे विष्नकारक है । 
ससार में बहुत-से साधन-सम्पन्न लोग, जो आधुनिकतम सुख-सामग्री से सजे 
भवन में रहते हैं, चमचमाती मोटरगाडियो मे चलते है, सुधास्वादु व्यजनो से पूर्ण 
थाली उनके सम्मुख परोसी रहती है, फिर भी वे अपने अन्दर शान्ति का अनुभव 
नही करते । वे अपने अन्दर एक्र अभाव, एक रिक्तता, कसक और उद्दिग्तता महसूस 
करते हैं। रहने को वे इन्द्र की तरह रहते हैं, खाने को बहुमुल्य पदार्थों का भोग 
लगाते हैं, पहनने को रेशम और स्वर्ण पहनते है, लेकिन अन्दर से एक भिरीह दुखिया 
की तरह, सजे हुए निर्जीव शरीर की तरह अनुभव करते है, जबकि ग्रशमनिष्ठ व्यक्ति 
अल्पतम साधनो, सीधे-सादे भोजन और रहन-सहन मे सन्तुष्टि का अनुभव करते हैं, 
वे कभी क्षब्ध या उद्विग्न नहीं होते। परन्तु व्यक्ति में जब परोपकार के, दान- 
पुण्य के अनेक कार्य करने पर भी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा की लालसा रहती है, तब वह 
हर समय इसी ताक में रहता है कि कोई व्यक्ति मेरे से आगे वाजी न मार जाय, 
किसी दूसरे की अधिक श्रशसा या प्रसिद्धि न हो जाय । इस कारण वह ईर््यालु भी 
बन जाता है, अहंकार तो उसके मानस में छाया ही रहता है। इस प्रकार के दुर्गूण 
उसे सदेव अशान्त वनाये रखते है, वह प्रशम प्राप्त नही कर पाता । 
एक उदाहरण द्वारा मैं दोनों तरह के चित्र स्पष्ट कर देता हँ--- 
महावृप देश के अधिपति जनश्रुति राजा बडे ही दानी, त्यागी, सत्यवादी, 
प्रजावत्मल, धीर-वीर थे | उनका यह नित्य नियम था कि कई सो दुधार पशु, प्रचुर 
अन्न, वस्त्र, स्वर्ण॑मुद्राएँ आदि दान करके ही वे भोजन ग्रहण करते थे । दानशीलता 
में उस युग मे उनकी जोड का कोई राजा नही था। 
यह सब कुछ था, पर राजा के चित्त में प्रशमभभाव नहीं था, बडे से बडा 
दान देकर भी उन्हें आत्मसन्तुष्टि एवं शान्ति नही मिल पाती थी । वे यही सोचते 
रहते-- मै असरुय नर-नारियो को प्रतिदिन अतुल दान दिया करता हूँ, मेरे समान 
कोई अन्य दय्ालु, उदार तथा दानशील शासक नहीं ।/ और यही भावना उस समय 
चिन्ता का कारण वन जाती, जब उन्हें यह भावना होने लगती कि कही कोई अन्य 
व्यक्ति मुझसे अधिक दानशील या दयालु तो नही है ? उनका अह यहाँ तक ही 
सीमित न रहता, वह ईरष्या का रूप धारण कर लेता था | इससे वे बेचैन रहते थे, 
सदा मानसिक शान्ति से वचित रहते । 
एक दिन जतश्ुतिनूष अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति का परिचय पाने हेतु 
राज्य में वेश वदलकर भ्रमण कर रहे थे, तभी उनके पास से दो व्यक्ति यो बात 
करते हुए निकले । 


प्रशभर की शोभा : समाधियोग--२ २१३ 


एक कह रहा था--“राजा जनश्रुति के राज्य मे हम कितने सुखी हैं ! किसी 
प्रकार की चिन्ता या अभाव हमे नही । योग्य शासक के रूप मे तीनों लोको मे उनकी 
स्याति फैल रही है । उनकी दानशीलता का कोई पार नही है ।” 


तभी दूसरा व्यक्ति वोला--/हाँ भाई ! बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सहस्नो 
व्यक्तियों को सुख समृद्धि देने वाला यह नररत्न स्वयं आत्मिक शान्ति से वचित हें, 
जो सत्तार की सबसे वडी उपलब्धि है। उससे तो वह अकिचन ग्राडी वाला रैक्व कही 
श्रेष्ठ है, जिसने लौकिक एवं लोकोत्तर शान्ति भी प्राप्त कर ली है। उसका पुण्य 
जनश्रुति से कही अधिक है ।” 

जनश्रति ने जब यह सुना तो उसका अह उसी क्षण वर्फ की भांति गलने लगा, 
विवेक झक्सोरने लगा, हृदय में अपने प्रति हीव-भावना समा गई और आत्मा तडप 
उठी उस अकिचन गाडी वाले रेक्‍्व से मिलने के लिए । 


राजा मे अहभाव तथा आत्म-प्रशसा की दुर्वंलता होते हुए भी ज्ञानपिपासा 
प्रवल थी । भृत्यों को आदेश दिया--“उस रैक्व गाडी वाले महात्मा का पत्ता लगाकर 
आओ ।” रैक्‍्व की तलाश की गईं। भृत्यों ने उसे ढूंढ लिया । राजा को सूचित कर 
दिया । वह ६०० दुधारु गायें, सैकड़ों अश्वों सहित रथ, असख्य स्वर्णमुद्राएँ तथा 
प्रचुर मात्रा में अन्य बहुमूल्य सामग्री लेकर रैक्‍्व के निवास स्थान पर पहुँचे । राजा 
ने जब रेक्‍्व को प्रणाम किया तो उन्होंने शुभाशीर्वादपूर्ण मंगल वचन कहे । पर 
राजा मे जब यह कहा कि यह तुच्छ भेट आपके लिए लाया हूँ, इसे स्वीकार करके 
कूतार्थ करें, तब रेकत्र ने मन्दह्मास्य के साथ कहा--“राजनू ! आप आध्यात्मिक ज्ञान- 
पिपासा शान्त करने हेतु यहाँ आये हूँ, तव इन सब वस्तुओ की क्‍या आवश्यकता थी ? 
मैं कया कछेंगा इन्हे लेकर ? मेरी कुटिया तो बहुत छोटी है । ये सब चीजें तो महलो 
में ही शोभा देती हैं। आपका आना भर पर्याप्त होता । जब इन वस्तुओं की सार- 
हीनता का वोध हो जाय. तब चले आना । जो कुछ भी मेरे पास है, वह सब भाप 
जैसे जिज्ञानुओं के लिए है ।” 

जनश्रुति हतप्रभ होकर लौट आये | आज आँखों मे नीद नहीं थी । रैक ने वे 
सब वस्तुएं स्वीकार न फी, इससे उनके प्रति राजा की श्रद्धा गाढ हो चुकी थी। चौथे 
पहर में धोडी-सी नीद जाई । वन्दीजन जब प्रात जागरणगान करने भाये तव राजा 
भोतिक जयत्‌ से दूर आत्मनवत में रम रहे थे। उनके हृदय में महात्मा रैकव से 
मिलते हि वीज उत्त प्ठा थी, इसलिए बिना कुछ खाये-पिये ही वे महात्मा रैक्‍्व के 
पास पहुंचे । ज्ञान साय मे व दल-वल था, न भेंट-चढावा । आज थी खुखमुद्रा पर 
गे भीरता, हृदय में ज्ञानपिपासा कौर नयनों मे दर्शन-लालसा। रैवव तो राजा को 
देपते ही प्रनन्न हो उठे । सादर विठाकर कहा--“राजनू ! आज आपने आत्मिक 
शास्ति का राजमार्ग पा तिया है ।”' 


राजा उुछ क्षण मोन रहकर बोले--“अभी कहां पाया है, भगवन्‌ | बापके 


सचड न 
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अनुग्रह के बिना कैसे प्राप्त होगा ? अभी तक का जीवन निरर्थक गया। अब आपकी 
कृपा हो जाय तो इस तप्त मानस पर शीतलता के कुछ छीटे पड़े ।” 

रैक्‍्व--निरर्थक तो नहीं गया है, राजन ! पर अभी तक आपने जो भी 
दान, पुण्य, प्रजा की सेवा या कार्य किये, वे सब प्रशसा की भावना से किये और 
आपको उन परोपकार के कार्यों से यश, प्रशशा एवं आदर मिला भी है 

जनश्रुतिनृप की जिज्ञासा अब तीत्र हो उठी, कि मामूली-सा गाडी वाला 
महात्मा रैक्‍्व, इतना बड़ा ज्ञानी एवं दार्शनिक है। अत प्रश्त किया--'इतना सब 
कुछ करके भी आत्मा को शान्ति अभी तक नहीं मिली। मुझे आत्म-शान्ति, तृप्ति 
और सन्‍्तुष्टि चाहिए, उसके लिए मैं राज्य-भोग, सुख-सुविधाएँ आदि सब कुछ छोडने 
को तैयार हूँ ।'' 

मन्द मन्द मुस्कराते हुए रैक्‍्क ने कहा--अधथीर न हो, नृपवर ! आपको 
राज्य या सुख के साधन आदि कुछ भी छोडने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है, 
इन सबके प्रति जो आसक्ति का भाव है, उसे छोडने की । राज्य करिये--पर अपने 
आपको सेवक समझकर, सुख-साधनों का उपभोग करिये, पर यह सोचते हुए कि ये 
मेरे शरीर की सुरक्षा के लिए हैं, जिम पर सम्पूर्ण देश की सुरक्षा का भार है, दान 
भी खूब करिये--यह्‌ सोचकर कि ये सब वस्तुएँ आपको मिली हैं, दीन-दु खी, पीडित 
एवं असहाय व्यक्तियो तक पहुँचाने के लिए, जो उनके सच्चे अधिकारी हैं । अपने 
आपको कर्ता न मानकर केवल माध्यम मान लें। आत्म-शान्ति और कही नहीं, 
आत्मा मे ही छिपी होती है, राजन्‌ ! उसे जागृतभर करने की देर है। बस, जो इस 
तथ्य को जान-देख लेता है, वही द्र॒ष्टा है। आत्मा अनन्त शक्तियों का असीम 
भण्डार है । 

जनश्रुति इस ज्ञानामृत का चातक की तरह पान कर गये । फिर प्रणाम करके 
अपने निवास स्थान को लौठे । आज उन्हे ऐसा लग रहा था कि मानों सिर पर रखा 
हुआ बोझ हट गया है । तत्त्वज्ञानी रैक्क का एक-एक शब्द स्मृतिपटल पर शिलालेख 
की भ'ति उत्कीर्ण हो गया था | अन्धकार मे भटकते राजा को एक साधनहीत महान्‌ 
तत्त्वज्ञ रैक्‍्व से प्रकाश मिल गया था। जनश्रुति के जीवत में उस दिन से जो परि- 
वर्तत आया उसे लोगो ने खुली आँखो से देखा । अब वे अहनिश अभेद्य शान्ति एव 
प्रशम-रस का पान करने लगे । 

वास्तव में आत्मशान्तिनिष्ठ प्रशम-साधक्र का जीवन जनश्लुति की तरह 
आत्मतृष्त हो जाता है, वह दान, पुण्य, परोपकार आदि के जो भी कार्य करता है, 
फलनिरपेक्ष होकर कर्तंव्य-भावना से करता है । 
उच्चकोटि का प्रशमनिष्ठ साधक 

इससे भी आगे बढकर, प्रशमनिष्ठ साधक आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु की भावना को 


लेकर चलता है । जैसा कि उच्च कोटि के प्रशमनिष्ठ का लक्षण ज्ञानप्तार अष्ठक में 
बताया गया है -- 


प्रशश की शोभा समाधियोग-- २ २१५ 


अनिच्छन फर्मवेषम्य ब्रह्माशेन सम जगतू । 
आत्माउभेवेन य. पश्येदसो मोक्षणमी शमी ॥१॥ 
अर्थात्‌-प्रशमनिप्ठ साधक जगत के जीवों की कर्मबैपम्य के कारण जो 
विपमतों या भिन्नता है, उसे नहीं चाहता, इसी कारण वह चैतन्य की दृष्टि से विश्व 
की समस्त आत्माओं को अभेदभाव से देखता है। इसलिए वह ग्रशमनिष्ठ साधक 
गीगिणन हा हे 
अरुरुक्षुमुनियोंग॑ ्यन्‌ वाह्मक्रियामपि । 
योगारूद: शमादेव, शुद्ध यत्यन्तर्गतक्तियः ॥३॥ 
योगारोहण करने का इच्छुक मुनि वाह्य-क्रिया करता हुआ तथा अन्तर्गत 
क्रिया करता हुआ योगारूढ मुनि प्रशम (विपय-क्रपाय का शमन) से ही शुद्ध 
(पवित्रात्मा) हो जाता है 
ज्ञानध्यानतपःशीलसम्यक्त्वसहितोःप्यहो । 
त नाप्नोति गुण साधुर्यम्राप्नोति शमान्वितः ॥५॥ 
अहो, ज्ञान, ध्यान, तप, शील, सम्यग्दर्शन से युक्त साधु भी उस ग्रुण को 
नहीं प्राप्त कर पाता, जिसे एक प्रशमयुक्त व्यक्ति प्रशम से प्राप्त कर लेता है । 
शमसृक्तसुधासिक्तः येघा नक्त दिन सनः । 
कदा5पि ते न इह्मन्ते रागोरगविषोर्मित्तिः ॥७॥ 
जितका सन शमसृक्तरूपी अमृत से रात-दित सीचा रहता है, वे कदापि 
राग द् ५ झपी सर्प के विप की ऊर्मियों से नहीं जलते । 
वास्तव में प्रशमनिप्ठ साधक की शक्ति इतनी अधिक वढ जाती हैं कि उसे 
प्रथम के समक्ष सारे समार का राज्य भी तुच्छ प्रतीत होता है। उसके सामने चाहे 
जितने प्रनोभन हो, भय हो, जाकर्षण हो, वह अपने प्रशम-पथ से क॒दापि च्युत 
नहीं होगा । 
प्रशमनिष्ठ को परीक्षा : समाधियोग से 
रा [ प्ममनिष्ठ व्यक्ति की परीक्षा नी कई वार होती है | प्रशमनिष्ठ की उत्तोणंता 
का मापदेण्ड सम्राधियोग है | अगर प्रशमतनिप्ठ व्यक्ति समावियोग में ठिका रहता है, 
समाधियोग से विज्चलित नही होता, तो समयना चाहिए फ्रि वह अपनी परीक्षा में 
उत्तीर्ष है । हि. 
नश्मन्ताधक व्यक्ति का मन जब शुद्धोपवोग या शुभोपयोग में एकाग्र एवं 
एफ्प हो जाता है, तय समसना चाटिए कि वह समाधियोग में स्थित हो गया है। 
माधियोग जा अप स्थाद्वारमजरी में बहुत ही उचित किया गया 
स्वरुपे चित्तनिरोधलक्षण समाधि , 
पहिरन्तर्ज॑ल्पत्यायलक्षण:.. योग: १ 
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“स्व-स्वरूप मे चित्त का निरोध करना समाधि है, और वाह्य तथा आभ्यन्तर 
जल्प' (वचनोच्चारण) के त्याग-स्वरूप योग है ।” 


समाधियोग मे स्थित प्रशम-साधक वाहर से वाणी का प्रयोग बन्द कर देता 
है, वैसे ही अन्दर से चिन्तन बन्द कर देता है, और एकमात्र स्व-स्वरूप मे, शुद्दोपयोग 
में या उत्तम परिणामों मे चित्त को स्थिर कर देता है, उस अवस्था में ध्येय और 
ध्याता दोनो का एकीकरणहूप समरत्तीभाव [(तादाम्य) हो जाता है। आत्मा के 
सम्बन्ध में धर्मध्यान ओर शुक्लध्यान द्वारा वीतरागभाव से वह चिन्तन करता है। 


रर 


प्रशम-साधक जब अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तभी उसका प्रशम 
शोभायमात होता है । मह॒षि गौतम ने इसी उद्देश्य से इस जीवनसूत्र में बताया है 
कि प्रशम की शोभा, उप्तकी चमक-दमक समाधियोग में है। जब समाधियोग प्रशम- 
साधक के जीवन मे आ जाता है तो उसका प्रशम सोलह कलाओ से खिल उठता है. 


2 समाधियोग आ जाने पर प्रशम-साधक अपने प्रशम में इतना अचल-अटल हो 
जाता है, कि चाहे मरणान्तक उपसर्ग (क्रष्ट) आ जाए, जीवन की बाजी लगानी 
पडे, ऐसा विकट सकट आ जाए, तब भी वह अपने प्रशम से नही डियता | एक 
प्राचीन उदाहरण लीजिए । 


६ सुब्रत ने ज्योही यौवनवय मे पदापंण किया, उसके जीवन ने नया मोड 
लिया । एक त्याग-वैराग्यसम्पन्न प्रशममृर्ति मुनिवर का उपदेश सुना और उसे 
अशान्ति के सागर में डूबे हुए ससार से विरक्ति हो गई। उसने मन ही मन तिश्चय 
कर लिया फि वह अपने माता-पिता से अनुमति प्राप्त करके प्रशमरत-सिन्धु में अव- 
गाहन कराने वाली भागवती दीक्षा अगीकार करेगा । 


वह सुदर्शनपुर निवासी सुभाग ग्रहपति का पुत्र था। उसकी माता का नाम 
सुजसा था। दोनो निष्ठावान श्रावकब्रतधारी थे । इसलिए बचपन से ही सुब्रत को 
माता-पिता से धाभिक सस्कार मिले थे । अब साधु बन जाने के बाद थोडे ही वर्षो 
में उसकी प्रशम-साधना चमक उठी । वह ग्रीतार्थ तो हो ही गया था। समतावान्‌ 
भी इतना हो गया कि वह प्रत्येक प्रवृत्ति ससत्व की दिशा में ही करता था । उसके 
गुरुदेव ने उसके घैये, गाम्भीयं, समत्व एवं प्रशम की उत्कट साधना देखकर उसे 
एकल विहार प्रतिमा अगीकार करने की अनुमति दे दी। उसकी समाधियोगयुक्त 
प्रशमनिष्ठा देखकर देवताओं की परिपद में सौवर्मेद्र ने उसकी भूरि-भूरि प्रशमा 
की कि “सुब्रत मुनि को कोई भी समाधियोग से विचलित नहीं कर सकता । 


यह सुनकर दो देवों ने इस वात पर विश्वास नही किया । उन्होने सुत्रत मुर्ति 
की परीक्षा लेने की ठानी । उन्होने पहले तो अनुकूल उपभसगे किये । 


एक देव विप्र वेप मे उनके पास आकर बोला--'धन्य है सुत्रत अनगार 
बे कौमार्य 2 3] व् हे 
आपको ! अपने वय मे ब्रह्मचर्यपूर्वंक दीक्षा अगीकार की, विवाह न किया ।' 


प्रशभम को शोभा - समाधियोग---२ २१७ 


दसरा देव कहने लगा--“भरे ! इसकी तुम प्रशसा करते हो, यह प्रशसनीय 
नही है । इसमे तो सन्तान-परम्परा वन्‍्द करके कुल का उच्छेद कर दिया । अत. मेरी 
दृष्टि में अधन्य हैं यह !” 

यह सुनकर भी मुनि अपनी मन समाधि से जरा भी विचलित न हुए, समाधि 
योग में स्थिर रहे । 

फिर देवता ने सुत्रत मुनि के माता-पिता को विपयासक्त होकर कामत्रीडा 
करते हुए दिखाया, फिर भी मुनि समाधियोग में अटल रहे । फिर देवता उनके माता- 
पिता को मारने-पीटने लगे, माता-पिता करुण स्वर से रुदन करने लगे, तव भी मुनि 
सुब्रत समाधि में अटल रहे । तत्परचात्‌ उन देवों ने वेक्रियशक्ति से एक देवागना 
उनके सामने प्रस्तुत की, जो हावभाव करती और अगर मटकाती हुई उनको काम- 
विड्लार की हृष्टि से देखने लगी, दीर्घनि श्वास फेककर मुनि का आलिंगन करने लगी, 
इतने पर भी मुनि का एक रोम भी काम-विकारवश ने हुआ, वे अपने समाधियोग 
में अविचल रहे । यो समाधि में अचल-अटल रहने से मुनि सुत्रत को केवलज्ञान 
प्राप्त ही गया । उनकी अविचलता देखकर दोनों देव प्रसन्न होकर उनकी स्तुति और 
नमस्कार करके चले गये । सुब्रत मुनि क्रश मोक्ष में जा पहुँचे 


समाधियोग का महत्त्व और उसके अर्थ 

यह है समाधियोग द्वारा प्रशमनिष्ठा की परीक्षा और उसमे सुब्रत मुनि की 

उत्तीर्णता का चमत्कार | वास्तव में समाधियोग में स्थिरता से ही प्रशमनिष्ठा की 

परीक्षा होती है और च्ाधक का प्रगम सरे सोने के समाव चमक उठता है। इससे 

एक यात्त यह भी फलित होती है कि प्रशम जब उत्कृष्ट दशा में पहुँच जाता है, तब 

सम्पन्दर्य न-श्ञान-चारित्र ये रलत्रय पूर्ण निर्मेत हो जाते हैं। वह वीतरागता के 
भिकद जा पहुंचता है । इसीलिए एक आचायें ने समाधि का क्षय किया है-- 

सम्यग्‌ मोक्षमार्ग वस्थान समराधि' । 

““मोक्षमार्ग भें सम्यक प्रकार से टिके रहना समाधि है । 

वस्तुत देखा जाये तो सक्ल्प-विकल्पो पर विजय पाये बिना स्वस्थता नहीं 
होती भौर स्पस्पता के बिना प्रशम (शान्ति) नहीं आ सकता । इसलिए चित्त के 
र्वास्घ्य को, अवाकुलता को, उपसर्यों की विभीषिका के दौरान अव्याकुलता को कुछ 
आयायो ने समाधि वह्दा है । 

सत्युत काब्य में भी समायि का विवेबन इस प्रकार मिलता है--- 

“जहाँ जीवात्मा थोर परमात्मा का ऐक्प होकर समस्त द्वन्हों (विकल्गों) का 
क्षप हो जाता है, पानी बोर वमर की भाति जहां आत्मा और शुद्ध मन की एप- 
रूपा हो जाती है दोनों मे समदझूपता हो जाती है, वही समाधि कहलाती है ।” 

...._ इस प्रगार जब मन, दचन जौर काया तीनो दी प्रवृत्तियां आत्मा में अन्तर्तीन 
हो जाती है, तनी समाधियोग बहदाता २ । 
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। | समाधियोग का इतना जबर्दस्त प्रभाव है कि इसके कारण प्रशम- 
साधक के मन में उठने वाले सभी पश्न स्वयमेव समाहित हो जाते हैं, आत्मा निद्व॑द्ध, 
/ निविकल्प एवं निविकार हो जाती है। परन्तु समाधियोग की यह उत्कृष्ट दशा है। 
सम्यग्दर्शन के गुणस्थान से प्रारम्भ होकर यह प्रशमतिष्ठा ग्यारहवें गुणस्थान में 
जाकर परिपक्व होती है। 

आप भी प्रशम-साधना प्रारम्भ कीजिये और समाधियोग के द्वारा अपना 
आत्मविकास उत्तरोत्तर बढाइये और इस पद को प्रतिपल स्मरण कीजिए-- 


समाहिजोगो पसमस्स सोहा' 


समाधियोग ही प्रशम की शोभा है, यही उत्तु ग॒ प्रशम मन्दिर का स्वर्ण 
कलश है ।', 
४ 


| 


/ 


[)[] 


हज 


ध्ष 


* 
चारित्र की शोभा : ज्ञान और सुध्यान--१ 


धर्मप्रेमी वन्धुओ 

आज में आपको ऐसे जीवन से परिदित कराना चाहता हूँ, जो आत्मा को 
मोक्षगति में ले जाने वाला है, परमात्म-स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है, वह जीवन 
ई- ज्ञान ध्यान से सुशोभित चारित्रमय जीवन । 


महपि गौतम चारित्रमय जीवन को तभी उत्हृप्ट, उपादेय और यशस्वी मानते 
है, जब उसके साथ सम्यग्यान और सम्यख्यान हो । वरना कोरा चारित्रमय जीवन 
उतना अच्छा और कर्मों से मुक्त कराने वाला नहीं हो सकता। क्‍यों और कंसे ? 
इसका रहस्य मैं आपके समक्ष खोलने का प्रयत्न करूँगा । मह॒पि गौतम ने गौतम- 
पुलक में इव तालीसवां जीवनसूत्र सक्षेप में इस प्रकार बता दिया है 
'नाण सुझाणं चरणस्स सोहा ।' 
'चारित्र की शोभा ज्ञान और सुध्यान है । 


चारित्र और उसका महत्त्व 

(दारित मानव-जीवन के निर्माग एवं मोक्ष-प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक 

है। इसके बिना कोरा ज्ञान वन्ध्य ब्ह कुछ मी नहीं कर सकता । इसीलिए इसे 
मोक्षमाग हा प्रधान जग माना गया है 

शुद्ध और ब्यापपा धम के जगो--अद्िता आदि के स्वरूप वा अच्छी तरह 

लाने होने और उन पर विश्वास कर लेने मात्र से ही छाम नही चलता । समाज और 

जगत्‌ की हृष्टि में कोई भी व्यक्ति तव तक धामिक, धर्मात्मा जौर विश्वास्पात्र नहीं 

एरता सकता, जब तक उसके जीवन से धर्म के तत््पों हा सम्यह प्रऊजार से आचरण--- 

नेम्पर गरित्र जा पाजन न हो) त्यप्ठ णब्दों मे थो फहा जा सकता है कि सम्यक- 

पान्यि पुद्ध धर्म (नह्वादि) फो समाज और जमत्‌ के समक्ष ब्यक्तहूप मे प्रहुट 

फेर, रनॉप्रिण ऊे प्रति रोफद्धा जमाने जौर धर्मप्रालन में जाने वाली कठिनाइयों 


जोर सम्त्याओो को हत ररते हुए व्यवहार में सुहृदतापूरयेद्ध धर्म को जाचरित करके 
रगाने टेतु अगियाय॑ है । 

..... पम्पकूजारिप के दिना धर्म क्री यत्ति क्षों पतीति जनता छो नहीं होती। 
० की “गा धर्म दाजीउन में और स्यजीरन में उतरता नहीं। इसलिए सम्यज- 
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चारित्र को अपनाये बिना धर्म पग्नु है। इसीलिए एक जेनाचार्य ने कहा है--चारित्त 
खु धम्मो' धर्म वास्तव में चारित्र ही है । | 

यद्यपि शास्त्र में श्रुत्तवर्भ और चारित्रधर्म, ये दो भेद बताकर श्रुतधर्म को 
भी धर्म का प्रकार माना है। परन्तु श्रुतधर्म में शास्त्रों द्वारा या श्रुतज्ञान द्वारा धर्म 
का ज्ञान प्राप्त करना और उस पर श्रद्धा करता होता है ! अत वह सब मानसिक है, 
अव्यक्त है, धर्म का व्यक्त रूप नही । व्यक्त रूप तो चारित्र ही है। 


मै आपसे पूछता हूँ कि कोई व्यक्ति शास्त्रों का वहुत ही स्वाध्याय करता हो, 
जिन-वचनो और वीतरामगप्ररूपित तत्त्वो पर श्रद्धा रखता हो, लेकिन उनके बताये 
हुए धर्म को आचरण में न लाता हो, यहाँ तक कि धर्म के विपरीत आचरण करता 
हो, दुर्व्यसनों में लिपटा हो तो उसका ज्ञान और दर्शन किस काम का ? उसका श्रुत- 
घ॒र्मं भी आचरण में लाये बिना--चारित्र-पालन के विना--निष्फल है। आखिर धर्म ' 
को जीवन में उतारे विना सम्यक्चारित्र के माध्यम से उसका पालन किये बिना 
व्यक्ति 98 का सुफल भी कंसे प्राप्त कर सकता है ? 


. अग्नि को जान लेने पर कि यह रोटी सेक देती है, ठण्ड मिटा देती है, इस 
प्रकार का विश्वास कर लेने मात्र से वह अपना फल नही दे देती है । अर्थात्‌--वह आग 
रोटी नही सेक देती और न ही ठण्ड मिटा देती है । अग्नि का सक्रिय उपयोग करनें 
वाला व्यक्ति ही अग्नि से इस प्रकार का फल प्राप्प कर सकता है। इसी प्रकार धर्म 
का या साधना का सुफल भी साधक तभी प्राप्त कर सकता है, जब उस धर्म का 
आचरण करे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे,घर्म का पालत करे | धर्न का सम्यक्‌ प्रकार से 
आचरण करना ही सम्यक्चारित्र रा । 


सम्यक्चारित्र को स्वीकार करने पर ही धर्मसाधता का श्रीगणेश होता है । 
शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय. तो सम्यक्हृष्टि का गुणस्थान चौथा है, जबकि सम्यर्‌- 
दर्शन के साथ स्थूल देशचारित्र का ग्रहण करने पर देशविरति वामक पचम गुणस्थान 
प्राप्त होता है। भले ही वह पचम गुणस्थानवर्ती गृहस्थ साधक चारित्राचारित्री हो, &- 
किन्तु यह तो नि सन्देह कहा जा सकता है कि सम्यरहृष्टि के गुणस्थान से सम्यक्‌- 
चारित्री का गुणस्थान ऊँचा है। अत साधना--आत्मविकास की साधना की हृष्टि 
से चारित्र का अपनाना आवश्यक है। सम्यक्चारित्र को अपनाये बिना कोई भी साधक 
उच्च भुणस्थान पर आरूढ नही हो सकता । जितने भी वीतराग या केवलज्ञानी हुए 
है, वे सम्पक्चारित्र को अपनाने पर ही हुए है। मरुदेवी माता या भरत चत्रवर्ती 
आदि, जिन्होंने व्यवहारचारित्र के बाह्य अगो का भने ही स्वीकार न किया हो, 
स्वरूपरमणरूप निश्चयचारित्र तो इनमे अनिवार्य रूप से आ ही गया था। इसलिए 
वीतरागता या कर्मक्षय के लिए सम्यक्चारित्र स्वीकार करना जरूरी है । 

एक यात्री है, उसे मार्ग की जानकारी है और यह विश्वास भी है कि यही 
मार्ग अहमदनगर को जाता है, उिन्तु क्या इतने मात्र से वह यात्री अहमदतगर पहुँचे 


हट $ 
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मकता है ? कदापि नहीं । जब तक वह यात्री अहमदनगर जाने के लिए कदम नहीं 
उठाएगा, गति नहीं करेगा या गतिशील रेल-मोटर में वैठेगा नहीं, तव तक वह अहमद- 
नगर नही पहुँच सकेगा । ठीक इसी प्रकार मोक्ष का यात्री मोक्षमार्य की जानकारी 
प्राप्त कर ले, मोक्षमार्ग के प्रति श्रद्धा भी कर ले, लेकिन मोक्षपुर पहुँचने के लिए 
सम्यक्चारित्र-- धर्माचरण या धर्मक्रिया मे गति न करे--आचरण न करे, तव तक 
वह मोक्षपुर कैसे पहुँच सकेगा ? यही वात एक आचार्य ने कही है-- 


क्रियाविरहित हन्त ! ज्ञानमात्रमनर्थकम्‌ । 
गति बिना पथज्ञो5पि नाप्नोति पुरमीप्सितम्‌ ॥॥ 


हा | किया (चारित्र) से रहित कोरा ज्ञान निर्थक है| मार्ग का जानकार 
होने पर भी जब तक वह पैरों से गमन नहीं करता, तव तक अभीष्ट नगर को नही 
पहुँच सवता हा 


डा 


चारित्न ज्ञानखपी भोजन के लिए विटामिन (पोपकतत्त्व) है। ज्ञानपी 
भोजन में चारिस्सूपी विटामिन न हो तो वह ज्ञान न तो शरीर को पुष्ठ करेगा और 
न ही पयेगा । बल्कि ज्ञान के अहकार के €प मे ज्ञान का अजीर्ण हो जाएगा। किसी 
व्यक्ति को पद्द्वव्यों, नौ तत्त्वो या आत्मा का गहन ज्ञान है, वह भगवती सूत्र 
थोर प्रनापना बूत्र के गूढ़ रहस्यों को योल सकता है, समयतार का पुर्जा-पुर्जा 
ॉलकार उसकी व्याग्या कर सकता है, लेकिन उसने जीवन में अहिंसा, सत्य आदि 
तो था स्पीफार नही किया है, वह जसत्य बोलता है, व्यापार-धन्धे में वेईमानी करता 
है, ब्याज और गिरवी के धन्धे में मानवों का शोपण करता है, तो उत्तका वह ज्ञान 
विटामिनरट्ति नोजन जैसा या औंधे घड़े पर गिरे हुए पानी जैसा है, वह उसे क्या 
लान पहुँचा सकता है ?े जान का लाभ तो उसे तभी मिल सकता है, जब वह 
सम्पझ्घारित्र को अपनाकर सत्य-जहिसादि धर्म का पालन करे। विशेषावर्वक 

है साव्य में वहा है-- 


सुबहु पि अहोय कि काही चरणविप्पहीणस्स । 


रच फंसा 


पम्पझसारिष से विदीन व्यक्ति को अनेक शास्त्रों का किया हुला जध्ययन 
उ्या लाभ प$चा सकता है ? उडी आत्मा की वह सुरक्षा नहीं तर चउता जोर 
पर ३ सधय कर तता है। दल्मि आवरणहीन कोरा घान्पों झा ज्ञान गधे की पोठ 
पर सई हुए घन्दत के बटठर के समान केवल नारबहन मान है। वह झाम्त्र-ज्ञान 
परत उसके नल्‍्लिष् में योस रूप है । 


८2 | 


लिए सम्पझुचारिषर री महत्ता से ्पमपि इल्मार नहीं झिया जा सकता । 
रू तभी हाता है, जब उसरे साथ तम्परदयंत जौर सग्पस्तान हो, तथायि 
भेज थी जध्नाये दिना सोेतमाएफ थे लिए शोई यारा नही है 


चारिद 
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चारित्र क्या है ? 
इसी प्रसग में चारित्र का अर्थ भी समझ लेना जरूरी है। चारित्र के अन्तरग 
और बहिरग के भेद से दो रूप हैं--निश्चयचारित्र और व्यवहारचारित्र | साधक 
के जीवन मे दोनों का होना आवश्यक है । निश्चयचारित्र का लक्षण है--- 
'स्वछपे चरण चारित्रं, स्वसमयप्रधृत्तिरित्यर्थ: । तदेव वस्तुस्वभावाद्धमः ।' 
“स्वरूप मे--यानी अपने मे, ज्ञानादि स्वभाव मे निरन्तर चरण--रमण करना 
चारित्र है। इसका अथथ है--स्वस्तमय में प्रवृत्ति करना। यही वस्तु (आत्मा) का 
स्वभाव होने से धर्म है । 
व्यवहारचारित्र का लक्षण रत्नकरण्ड श्रावक्राचार मे इस प्रकार किया 
गया है+-- 
हिसानृतचोयें भ्यो, मंथुनसेवापरि ग्रहाभ्यां च । 
पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञत्य चारित्रम्‌ ॥। 
भहसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन पाँच 'महापापो की प्रणालियों 
से विरत होना चारित्र है । 
एक आचार्य ने व्यवहारचारित्र का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
“असुहादो विणिवित्ति, सुहे पवित्ति य जाण चारित्तं ।” 
अशुभ से निवृत्ति और शुभ मे प्रवृत्ति को चारित्र समझो । अथवा 
'चरति याति तेनो हितप्राप्तिम्‌ अहितनिवारणं चेति चारित्रम । 
( “जिससे साधक हित को प्राप्त करता है और अभहित का निवारण करता है, 


» उसे भी चारित्र कहते है । 


एक परिभाषा के अनुसार चारित्र उसे भी कहते है--जो आठ कर्मों को 
चरता है, भक्षण कर जाता है। या कर्मों का चय (सचय) जिससे रिक्त (खाली) हो 
जाता है, उसे भी चारित्र कइते है । 


जो भी हो, चारित्र के इन लक्षणों पर विचार करने से एक बात तो अवश्य 
स्पष्ट हो जाती है कि धन, सत्ता, स्वास्थ्य आदि सबकी अपेक्षा चारित्र का उच्च 
स्थान है । भारतीय जनजीवन में धत और सत्ता की परवाह न करके चारित्र की रक्षा 
की जाती थी । राजा-महाराजा या बडे से बड़े सम्राट, धनकुबेर या बे भी 
चारित्रवान्‌ के चरणो मे मस्तक झुकाते और उनसे जीवन की प्रेरणा लेते थे 

सेठ सुदर्शन ने भय और प्रलोभनों मे न फेंसकर अपने चारित्र को सुरक्षित 
रखा था, क्योकि वे चारित्र को जीवन का अमूल्य धन समप्रझते थे। धन चला जाय, 
स्वास्थ्य चला जाय अथवा और कोई साधन चला जाय तो कालान्तर में फिर भी आा 
सकता है, लेकित चारित्र नष्ट हो जाय तो फिर पाना कठिन है। 


का 


हा 
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नमि राजपि दीक्षा लेने की और उच्च चारित्र अगीकार करने की तैयारी कर 
रहे थे, उसी दोरान इन्द्र ब्राह्मण का रूप वनाकर उनकी परीक्षा लेने हेतु आता है। 
वह उन्हें राजसत्ता, घन तथा सुख-सामग्री आदि के अनेक श्रल्लोभन देता है, लेकित 
तमिराजपि अपने उच्च चारित्र ग्रहण करने के सकल्प पर हृढ रहे, इन्द्र को उन्होंने 
अकादय युक्तियों और तकों द्वारा अपनी बात समझाकर निरुत्तर कर दिया ! 
वास्तव में भारतीय सस्कृति में चारित्र के कारण ही व्यक्ति पुजनीय, वन्दनीय 
माना जाता था। जहाँ चारिय नही होता, वहां बड़े से बडे सत्ताधारी या शास्त्रज्ञानी 
को बारतोयों ने पूज्य नही माना । कोरा ज्ञान या कोरा दर्शन तार नहीं सकता, 
चारित्र ही तार सकता है । सम्यक्चारित्र ही सानव-जीवन की अमूल्य सम्पत्ति है, 
जिसे पाफ़र वह जन्म-जन्मान्तर के कर्मावरणों को नप्ट करके आत्मा को शुद्ध, 
बुद्ध, तिरणन बना सकता है। आइए, अब हम विचार करें कि ऐसे महत्वपुर्ण चारित्र 
फी शोभा किसमे है ? 
चारित्र की शोभा : कब, क्यो और किसमे ? 
भाप मारवाडी सदूगृहस्थ हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ---यदि कोई व्यक्ति 
सिर पर तो पग्रटी बाँध ले, किन्तु घोती और कमीज ने पहने तो क्या, उसके सिर 
पर बाँधी हुई कोरी पगडी शोभा देगी ? आप कहेंगे नहीं। क्योकि आप जानते 
हैँ हि जिसके जरीर पर धोती और कमीज न हो और केवल पगडी बाँध लेगा 
तो यत्य समाज में वह हँसी का पात्र समझा जायेगा, लोग उसे मूर्ख और पागत 
समनेंगे। ठीक इसी प्रकार चारित्र के नाम पर कुछ घम्मक्रियाएँ तो अपना ले, जो 
पगणे फे समान है, पिन्तु उसके साथ ज्ञानत्पी घोती या अधोवस्त्र व हो, और ने 
ऐ ध्यानरूपी कमीज हो तो क्या उसकी कोरी चारिश्रस्पी पगडी शोभा देगी ? क्‍या 
पर द्ास्यासर्पर नहीं माना जाएगा ? 
परन्तु जात धामिझ जगत में यह धाघली बहुत चल रही है। लोग क्रिया- 
पडा वत ता बहू सतृत्त्व देने लगे है, परस्तु उनके साथ ज्ञान कौर सुध्यान की 
परुरत नह समस्त । व यह वेट समसते कि अमुक घमंद्रिया क्यों की जाती है ? 
5६ धारिष की रता के लिए जावश्यक है था नहीं ? बबवा डड़ि के तौर पर ही 
उसवा पालन किये जाता है ? चारित्र का जाचरण किस प्रकार बरना चाहिए ? 
पे परार के जान जोर उस जान हो सुहृट छरने और जाचरण मे प्रेरित करने फे 
भिए सुध्याम की थे सोई जरूरत नहीं सनसते । फल यह होगा है फि वे चारित्र के 
पान पर दिया समते-ते दिथाबों की दधी दोट जाते रहते तह है, पर जपने तक्ष्य को 
ने प्राप्त रूर पाते। चारिभ का यो वास्तविक फव -मो >प्राष्वि या उर्मक्षय है, 
पे व 4 रत रए झाते है। रर्पा तक फ्ियाराण्ट करने पर नी दे जब उुछ्ठ नी 
राप्द हे झर पंत और सादया के नाम पर वृष भौतवि.। उद्लब्धिया प्राप्त कर 
0५०, पप एल हे त होता है कि जाते कं मोर दे रंये उपाय लपिय वो 
+। बह दरव ज्जर हो उदा तए । 


भू 


२२४ आनन्द प्रवचन ; माग १० 


स्वामी रामतीथे के जीवन की एक घटना है। लाहौर छोडने के पश्चात वे 
एक दिन मस्ती की दशा में हृपीकेश से आगे गगा के कितारे घूम रहे थे । उस समय 
एक योगी उन्हें मिला। स्वामीजी ने उससे पुछा---/बावा ! आप कितने वर्ष से 
सनन्‍्यासी हैं ?' 

योगी ने कहा--कोई चालीस वर्ष हो गये ।” 

स्वामी रामतीर्थ ने पुछा--''इतने वर्षों मे आपने क्या कुछ प्राप्त किया ?” 

योगी ने बडे गव॑ से कहा --इस गगा को देखते हो ? मैं चाहूँ तो इसके 
पानी पर उसी प्रकार चलकर दूसरे पार जा सकता हूँ, जिस प्रकार कोई शुष्क भूमि 
पर चलता है ।” 

स्वामी राम ने कहा---“उस पार से वापस भी आ सकते है, आप ?” 

योगी बोला--'हाँ, वापस भी आ सकता हूँ |” 

स्वामी राम--इसके अतिरिक्त कुछ और ?” 

योगी ने कहा---“यह सिद्धि भी कोई कम है ?” 

स्वामी राम ने मुस्कराते हुए कहा--“यह तो बहुत छोटी-सी वात है, 
बाबा ! चालीस वर्ष आपने इसके पाने मे खो दिये । नदी पर नौका भी चलती है। 
दो आने इधर से उस पार जाने के ओर दो आने उस पार से इस पार आने के लगते 
हैं । चालीस वर्ष मे आपने वह प्राप्त किया, जो किसी को चार आने खर्च करके प्राप्त 
हो सकता है। आप अमृत सिन्धु समान चारित्र (धर्माचरण) मे गये अवश्य, लेकिन 
मुक्ताफल लाने के बदले लाये ककर ही वटोर कर ।” 


ज्ञान ओर सुध्यान के अभाव में चारित्र की दशा 

ज्ञान और सुध्यान के बिना चारित्र के नाम पर भौतिक उपलब्धियों की 
आकाक्षा से कुछ कामनामूलक क्रियाएँ करने वालो की यह बोलती हुई कहानी है। 
अगर उस योगी मे अपने संन्‍्यासी जीवन के धर्माचरण (चारित्र) के साथ सम्यरज्ञान 
और सुध्यान होता तो वह भौतिक सिद्धियो के चक्कर मे न पडकर मोक्षाभिमुखी 
साधना करता । किन्तु अज्ञान और कुध्यान चारित्र की निर्मेल (कामनारहित) साधना 
से हटाकर भौतिक चमत्कारो के लिए किये गये क्रियाकाण्डो की ओर ही प्रेरित करते 
हैं । सम्यग्शात और सुध्यान का अभाव चारित्र को सुशोभित करने के बदले दूषित 
कर देता है । 

* ( जिन साधको के जीवन मे ज्ञान और सुध्यान नही होता, वे श्राय दूसरो 
का अन्धॉनुकरण करके बिना सोचे-समझे अमुक वेश, अम्ुुक क्रियाओ, तथा अमुक 
व्यवहारों को ही शुद्ध चारित्र मानकर चलते है, वे तब तक अपने इस पूर्वाग्नह की 

नही छोडते, जब तक वे किसी उलझन में नहीं पडते और कोई सम्यस्ज्ञान-ध्यानपूर्वक 
सच्चारित्र का पालक अनुभवी साधक उन्हे सच्चा मार्य बताकर उनकी उलझन 
को सुलझा नही देता । मुझे एक रोचक उदाहरण याद आ रहा है-- 
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मद्रास के एक धनादुय पति-पत्नी तीर्थयात्ना करने के जिए पडरपुर पहुंचे । 

4 पहाँ एक धर्मशातरा में छहरे । उनके पास के कमरे में ही एक महाराष्ट्रीयन परिवार 
हरा उप्ना था। एक दिन एकादशी के पारणे के अवसर पर मराठी परिवार ने 

भोजन में पुरणपोली बनायी। मद्रासी परिवार को भी उन्होंने भोजन के लिए 
जामन्वित किया । उन्हें महाराष्ट्र को पुरणपोली बहुत अच्छी लगी। जत मद्रासी 
बहन ने महाराष्ट्रीयन बाई से पूरणपोली बनाना सीख लिया। पढ़रपुर से अन्य कई 
तोरव॑स्थानों में श्रमण करते हुए ये मद्रास पहुँचे । 

कुछ दिनों बाद मद्रासी सेठ की पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा--- 

 स्वामिन | कब लगभग अपने सौ इष्टमित्रों को धोजन के लिए आमन्त्रित 
कर लीजिए । में उन सयको महाराष्ट्रीयन पूरणपोली वनाकर खिलाऊँगी ।* 

पति ने कहा--/तुम पहले पूरणपोंती बनाने की दो-चार वार प्रेक्टित कर 
लो, ताकि मेहमानों के भाने पर कोर गटबठ ने हो । 

पत्नी घोली-- इसमें गठउड वया होगी ? पूरणपोली बनाना तो मैं सीख ही 


पति महोदय ने पत्नी की यात पर विश्वास करके दूसरे दिन लगभग १०० 
म्िप्री फो भोजन का जामस्त्रण दे दिया | पत्ती ने पूरण तैयार किया आटा भी गूंथ 
र उसका पिउ बना लिया । प्रणपोली तो गर्म-गर्म परोसी जाती है । जत मेहमानों 
के लिए यालियाँ जौर बानोट लगा दिये गये । परन्तु पूरणपोती बनाने के प्रारम्भ 
मं टो मद्रासी बाई विचार मं पड गई--भजटे में पूरण डाल या पुरण में आटा ? 
फाफी देर तके वह इसी पग्योपेण में पटी रही । फिर उसे याद आया कि 'परणपोली 
पनाते समय महाराष्ट्रीयय बाई तो सफेद साड़ी पहने हुई वी, मैं तो लाल साटी 
पदुने हूं । जत चट से उसने सफेद साटी सहन ली, फिर भी पुरणपोली नहीं बनी, 
पद उसे याद जाया कि 'सरे | उस बाई ने तो गहने नहीं पहने हुए थे, मेंतों 
गएने पहने हूँ । श्स पर उसने सर गहने उतार डाले। मगर प्रणपोली अब भो 
नी बनी । एछ दर थाद उसे स्मरथ हो जाया छि “उम्र याई के सिर पर तो केग 
नही थे, मेरे लिरिपर तो घने केघ है ।! उत्त यह पता नहीं था झि महाराष्ट्र की 
परियाएँ पिधागा टोने क बाद त्तिर मुदवा लेती दें। इस प्रया से कअनभिन्न मद्रानों 
शई ने रति को बुपाकूर उटा--' मेरे ऊ्रेच झठवा दोजिए, ताकि प्रणपोतलरो 
गे दाप । 
पोत झटाश्यचिया थे पड़े गये कि जब कया क्या जाय ? फेश क्टाने रा 
प्रदपली उनाने ते क्या वाह्युकु है? जय स्टदाने पर भी यह ने दनी तो यया 
श््या हु घर उसे दाई जाश ई पड़ोन चंदा एफ मराठो दाई रहती है, उसे 
पद थे जो लिया हाय। प्रशारा्ोरन बटन आई जौर 


उसने पृष्ठा-- क्या 
सतह 
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मद्रासी बहन ने कहा--इतना सब कर लेने पर भी पूरणपोली नहीं बन 
रही है, इसलिए तुम्हे याद किया गया है ।” उसने मुस्कराते हुए कहा---वाह ! तुम 
भी खूब हो । प्रणपोली बनाने के लिए न तो अमुक पोशाक पहनने की जरूख 
है, और न ही गहने व कपडे उतारने की। इसके लिए तो सर्वप्रथम बनाने की विधि के 
ज्ञान की, फिर अमुक साधनों को जूटाकर उन्हें क्रियान्वित करने की जरूरत है। 
लाओ, मैं इन सब मेहमानों के लिए पूरणपोली बना देती हूँ ।” उसने मद्रासी दम्पति 
के देखते ही देखते झटपट पुरणपोली बना दी । अब तो मद्रासी दम्पति को समझ मे 
आ गया कि पूरणपोली बनाने के लिए अज्ञान और गलत समझ के कारण कितने 
उलदटे-सुलटे उपाय अजमा लिये गये थे ) 

बन्धुओ ! इससे आप समझ गंये होगे कि चारित्र को सुशोभित एवं उज्ज्वल 
करने के लिए न तो अमुक वेशभूषा की जरूरत है, और न ही अटपढे क्रियाकाण्डो की, | 
अपितु सुज्ञान और सुध्यान की आवश्यकता है, जिससे साधक यह जान सके कि यह 
क्रिया क्यो और किस लिए है ? मुक्ति-प्राप्ति मे यह क्रिया कहाँ तक सहायक है ” 
चारित्र के कौन-कौन से अग हैं ? उन्हे जीवन मे कैसे उतारा जा सकता है ? चारित्र के 
साथ दोष (अतिचार) कैसे श्रविष्ट हो जाते हैं, उनके निवारणोपाय कौन-कौनससे हैं 
साथ ही चारित्र के साथ सतत्‌ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि चारित्र-पालन मे 
कही कोई गलती तो नही हो रही है ? शक्ति होते हुए भी चारित्र के अमुक अगर का 
पालन करने मे मैं देरी या टालमटूल क्यो कर रहा हूँ ? इस लापरवाही से मैं ध्येय 
से कितना दूर जा पड़ूँगा ? ध्येय-प्राप्ति के लिए इसी एक ही मे सारा चिन्तन और 
सारी शक्ति लगाकर प्राणप्रण से क्यो नही जुट जाता ? निष्कर्ष यह है कि चारित्र 
तभी चमकता है, तभी ध्येय की ओर द्रतगति के प्रयाण करता है, जब उसके साथ 
ज्ञान का प्रकाश हो, और सुध्यान की सतत प्रेरणा और सावधानी हो । ९ 


साधनामय जीवन के लिए ज्ञान-ध्यान और चारित्र आवश्यक 


बड़े-बड़े यन्त्रो को ठीक ढग से चलाने और उत्पादन बढाने के लिए इजीनियर+ 
को उसके चलाने का तथा उसके साधनों का ज्ञान तथा सावधानी एवं चलावे की 
अन्त-प्रेरणा नितान्त आवश्यक होती है। अन्यथा, कोई अनाडी व्यक्ति, जिसे उसके कल- 
पुर्जों का कोई ज्ञान नही है, तथा उसके कलपुर्जों को भलीभाँति स्मृदली (आ7००४॥9) 
चलने के लिए किन-किन चीजो को देना चाहिए ? इसकी जानकारी नही है, अगर 
वह मशीन को अधाधुन्ध चलाता ही जायगा, कौन-सा पूुर्जा बिगड गया है ? कौन-सा 
पुर्जा नया डालना है ? इत्यादि सावधानी या ध्यान नही रखेगा | तो ऐसी स्थिति मे 
मशीन के चलाने का क्या नतीजा आएगा ? वह शीघ्र ही दूट जायगी, बिगड जायगी, 
ओर चलती-चलती ठप्प हो जायगी । 

यही हाल साधनामय जिन्दगी मे चारित्रहूप मशीन का है, उसमे अधाधुन्ध 
क्रियाएं की जाएँगी,(उसकी क्रिया की विधि या उपयोगिता का बिलकुल ा ह 
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नही होगा, न उससे जीवन वन रहा है या विगड रहा है ? आत्मा का विकात्त या 
द्विव हो रह्या है या नहीं ? इसका ध्यान नहीं रखा जायग्रा तो साधनामय जिन्दगी को 
घारिप्रसू्पी मशीन भी ठप्प हो जाएगी, अनीप्ट फल न दे सकेगी । इसलिए साधनामय 
जिन्दगी में चारिश्रहू्पी मशीन को विगडने या ठप्प होने से बचाने के लिए ज्ञान और 
धष्यान का होना अत्यावश्यक है । 

साधवना-सुन्दरी की चारिभ्ररपी माँग सुहायर्सिदूर से तभी सुशोभित हो सकतो 
ऐ, जब ज्ञानस्पी सुहाग के फगन हो और ध्यानरूपी सुहागविदी हो । 

(जीवन का स्पम्थ और सुन्दर ढग से निर्माण के लिए केवल शरोर ही काफी 
नही होता । दीक है, मनुष्य शरीर से विविध फ्रियाएँ करता है, परन्तु उसमे शरीर का 
सयातन ठीक ठग से करने का ज्ञान न हो, तथा उसके वनमे-विगडने का ध्यान न हो 
तो स्वस्थ जीवन का निर्माण नहीं हो सकता । इसी प्रकार थाध्यात्मिक जीवन-निर्माण 
के लिए भी शरीर के साथ बुद्धि और हृदय को जरूरत हे ५ शरीर चारित्र है, बुद्धि 
प्ञान है जौर हृदय ध्यान हे । शरीर द्वारा साध्य चारित है, बुद्धि द्वारा साध्य ज्ञान हैं 
जोर हृदय द्वारा साध्य ध्यान है । शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं के साथ सुवुद्धि- 
साध्य सम्यस्तान ने हो, तथा शुद्ध हृदय-साध्य सम्यम्ध्यान न हो तो शरीर-साध्य 
घारिप भुवारित्र नही रहता, यह साधक को मोनपथ की पोर ले जाने के बजाव 
अयान और लापरपाही के कारण उत्पय की योर ले जाता है और सातारिक सिद्धियों 
को भूजभुर्चया में या जन्पपिश्वास के गते में डाल देता है। जत आध्यात्मिक जीउन 
तभी नोत प्राप्नाद पर जाएड़ होता है, जब ज्ञान एवं सुध्यान को साव लेकर चारित्र 
पति प्रगति करता है ।) हु 

ज्ञान और सुध्यान फे दिना साधफ चारित्र से श्वप्ट हो जाता हे 
स्थानागनूर में तीन प्ररार के धर्म बताये गये है, सो परस्पर एक दूसरे से 
तेब्नंद है 

विजिहे भगषया धम्मे पष्णत्ते त जहा- सुजहिज्निए, सुम्धाइए, सुतयस्सिए । 

लगा सुनहिश्िय चयई, तथा सुम्धाइप लवद। 

जया पुषज्नाइप नयहई, तथा घुतवस्सिय भवई । 

से तुधहिग्निए, सुज्त्ाएए, मुतयस्सिए छुपरजाएण नावया धम्मे पच्णत्ते । 

भागाने तो। प्रशार का धर्न प्रददित शिया है, उसे कि -स-अधोत 
(तरफ व) सुन धते २ शवरत्यित (नम्यर शावरिन) । ध 

चल पैन घी दया '(सय) बह पिया झप्ता है, तब यह संध्या 
६ धरा थे सारा रात कर व जा है । है 


एं झाद- भा तो -। रः नव हित ८ ६ ० प 
ण ५ च्द 3 चर 2 बी दा १36 ३ ्ि ३३० हर श्पपत्5 [न डाल नाजरित ) 
सं हट छ््‌ | 
3 कप कल 3 कक ला पप कद 3 की. अं दिल ने अदद था 


 थ 


के श न जा 
६. "या रऐ «र्य,र्ण 
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निष्कर्ष है कि चारित्रधर्म पूर्ण तभी होता है, जब अध्ययन द्वारा उसका सम्यग्‌ 
ज्ञान होता है, फिर उसका ध्यान (चिन्तन, मनन, अनुप्रेक्षण) होता है। विना ज्ञान और 
ध्यान के चारित्रधर्म सुहृढ, पूर्ण, सफल, वद्धमूल सस्कारवद्ध एवं कृतकार्य नही होता । 


कामविजेता मुनि स्थूलभद् कोशा वेश्या के यहाँ श्वगारपूर्ण कामोत्तेजक 
वातावरण में रहकर भी अपने चारित्र (त्रह्मचरय) मे हढ रह सके, जरा भी न चूके, 
उसका क्या कारण था ? यही था कि उनके चारित्र के साथ सम्यस्ज्ञान (ब्रह्मचर्य- 
अन्रह्म चर्य के वस्तुतत्त्व का ज्ञान) एवं सम्यर्ध्यान (उस पर चिन्तन, मनन, अनुप्रेक्षण 
एवं उत्साह॒पूवंक अभ्यास के लिए प्रेरणा) था। यदि सुज्ञान और सुध्यान न होते तो 
चारित्र लिये हुए स्थूलभद्र मुनि कभी के फिसल गये होते । उनकी स्खलना को रोकने 
में न उसका वेष काम आता और न ही क्रियाकाण्ड ? इसका स्पष्ट प्रमाण है--मुनि 
स्थूलभद्र के ग्ुउभ्राता मुनि (जो कि ईर्ष्यावश कोशा वेश्या के यहाँ चातुर्मास बिताने 
आये थे) का चारित्र से स्खलित होना । वे भी स्थूलभद्ग मुनि की तरह चारित्र अगीकार 
किये हुए थे, वेशभूषा भी साधु की थी और साधु के क्रियाकाण्ड भी वे करते थे । 
किन्तु उनके चारित्र के साथ सम्यरन्नान और परिपक्व ध्यान तही थे । परिपक्व ज्ञान 
और सुध्यान के अभाव में वे चारित्र को पचा नही सके थे । उन्हे अपने चारित्र का-- 
अपने ब्रह्मचय-साधना का गर्व था किन्तु कोशा वेश्या के यहाँ आते ही जब उसके यहाँ 
श्वगार एवं भोग-विलासपुर्ण कामोत्तेजक वातावरण देखा तो अपने चारित्र से एकदम 
विचलित हो गये, ब्रह्मचर्य-साधना से फिसल गये और रूपराशि कोशा से प्रणय-याचना 
करने लगे । कोशा अब वेश्या नही थी, वह कामविजेता स्थूलभद्र मुनि के सदुपदेश से 
तथा उनके त्याग-वराग्यपूर्ण आचरण से प्रभावित होकर श्राविका बन गई थी। अतः 
उसने चारित्र-स्खलित मुत्ति को चारित्र मे स्थिर करने हेतु कहा--'मेरे लिए नेपाल 
से रत्नकम्बल ले आएँ, तभी मैं आपकी अनुचरी बन सकती हूँ ।/ मुन्रि अपने साधु 
वेष का तथा साधुमर्यादाओ का परित्याग करके नेपाल गए । वहाँ के राजा से याचनता 
करके रत्नकम्बल लाये । परन्तु रास्ते मे ही लुटेरो ने लूट ली वह कम्बल। अब कया 
करें ? पुन. वे नेपाल जाकर बाँस की नली मे डालकर रत्वकम्बल लाये, और भाते 
ही कोशा को भेंट दे दी । 
कोशा ने उक्त मुनि के सामने ही कीचड से भरे पैर उस रत्वकम्बल से 
पोछकर डाल दी । 
मुनि ने कहा--''कोशा ! यह क्‍या किया ? अत्यन्त मुसीबतें सहकर तो मैं 
रत्नकम्बल लाया, और तूने इससे कीचड़ पोछकर फेंक दी ।” 
कोशा ने बोध का उचित अवसर जानकर कहा--“आप भी अत्यन्त कष्ट 
सहकर वर्षों से उपाजित चारित्रहूपी बहुमूल्य वस्त्र को विषय-वासना के कीचड में 
फैकने जा रहे हैं । कुछ तो आपने फैक दिया, रहा-सहा भी प्रणय-बन्धत में बेंधकर 
फंकने जा रहे हैं । आप सोचिए तो सही कि आप मेरे यहाँ किस उद्देश्य से वातुर्मास 
विताने आये थे ? वह उद्देश्य एवं साधुमर्यादाएँ सब आपने ताक मे रख दी ।” 
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चारिप शभ्रप्ट मति कोशा की मर्मस्पर्शी वाणी सुनकर एकदम उद्वुद्ध हो गये । 
उत्हं अपने थयुक्त आचरण तथा चारिप्रश्नप्टता से ब्लानति और पश्चात्ताप होने 
लगा। फकोणा से क्षमा मग्रकर तथा अपनी सूल स्वीक्रार करके वे साध चत्र पड 
पपन गुरुदेव के पास प्रायशिचत्त लेग्र शुद्ध होने। स्थूलभद्र मुनि से सी ईर्प्या के 
लिए क्षमा माँगी । 
एक चारित्रवान्‌ मुनि थोडा-सा निमित मिलते ही सहना चारित से श्रप्ट 
प्रो हो गया ? क्यों हो जाता है ? उसका कारण हे--वारित्र के साथ परिपयत्र 
सदजान और सदृष्यान नहीं थे । अगर उनके चारित के साथ ज्ञान जौर सुध्यान ओत- 
प्रोत होते तो ये कादापि जे चारित्र से वियलित ने होते, चाहे उनके सामने स्वर्ग 
थी अप्सरा ही क्यो ने यड़ी हो वाती । 
चारित्र का पौधा बटता है, ज्ञाननल एवं सुध्यानरूपी साद से 
का ई भी पोया तब बढ़ता है या फलता-फूनता है, जब उसे पानी जौर खाद 
उचित मात्रा में मिर्लें। यदि ऐसी जमीन में बीन बोया याए, जिसमें उवंरा शक्ति न 
ही जोर थाद का जघ ने भिला हो तो जच्छा बीज होते हुए भी वह उगेगा न 
इसी प्रकार जमीन में साई आायश्यझ मात्रा मे डाज़ा जाने पर भी उ्े हुए पोधे को 
पाती से मित्र तो भी यह संं्धित नहीं हो सरेगा, मुरसाकर सूख जाएगा । एसी 
प्रकार घारिव का पौधा तानछायी पारी और संध्यानरप्री याद पाझर बटता है। यदि 
दोनो में मे एफ की भी छमी रह जाये तो चारित्रस्यी पौधा जन्‍्त रात्मा में सस्क्रारउद्ध 
बउमत जोर विफलित नहीं हो सरेगा । चारिप्ररुपी पौधे जो बद्धमूल और विकसित 
होते के लिए सम्पस्भावेझी जब से यार-यार सीचया पटेगा, और सुप्यानढ्गी खाद 
देगा टोगा, एप भी त संवधित एवं विझलित होने थे लिए । जो ऐसा न परक्े केवल 
चारिवर्यी पोधे दो दाना गहतां है, उया यह पौधा सल्तरास्मा के सम्झारों भें 
बे>मूत यही होता फ्शष शाझ्य तिछफित्ता (वैपरीक प्रयोजना, था अहता मसता मे 
[लपकरों वो) जिलते टी उतरे चारित्र गा यह पोधा सीठ है हुम्टवारर सुस जाता 
ऐ, धाहिय वा बहु पोषा घरायादी हो छात्रा ह। , 
जाप बी अल शोर सनष्दातक्ष्पी याद के सादे वारिव्यों दोथा उसे उद्धिवत 
सुर रवारो थे जाइताव एवं नव हो बाते है ह सा दिए शव ऐ वहानिक 
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सिद्धिचन्द्र अभी वालकमुनि थे। उनका जैसा आकपंक रूप था, वैसी ही 
उनकी तेजस्वी प्रखर बुद्धि थी। उनको अपने गुरुदेव के वार-वार वादशाह के पास 
जाने का कुतृहल होता था। बालसुलभ जिज्ञासा से वह कई वार अपने गुरुदेव से 
पूछा करते थे कि बादशाह कैसे हैं ” वह कंसे-कंसे प्रश्त पूछते है ? आप क्या उत्तर 
देते हैं ” आदि । गुरुदेव से वादशाह के साथ हुई धर्मचर्चा सुन-सुनकर वालकमुनि 
सिद्धिचरद्ध की भी उनके साथ जाने की इच्छा होती थी । परन्तु उपाध्यायश्री सोचते 
थे कि अभी इसकी कच्ची उम्र है, इसके चारित्र का पौधा अभी बहुत ही छोटा और 
कोमल है, वह ज्ञात और ध्यान से परियक्‍्र न हो जाय, तब तक इसे राजदरबार में 
न ले जाना उचित है | वे इस खतरे से भली-भाँति परिचित थे कि राजदरवार की 
मोहिनी का जादू इसके अपरिपक्व मस्तिष्क मे लग गया तो चारित्र (योग) साधना 
अधूरी रह जाएगी, भोगो मे मन विह्नल हो जाएगा ' 


एक-दो वर्ष तक शास्त्रों एवं सिद्धान्तों का, तथा जैनदर्शन का गम्भीर 
अध्ययन कर लेने, साथ ही धमंध्यात की साधना में प्रगति कर लेने के वाद एक दिन 
उपाध्यायश्री भानुचन्द्रजी अपने बालक शिष्य श्री सिद्धिचन्द्रजी को अपने साथ अकबर 
के राजमहल में ले गये। सम्राट अकबर तो चकित था, सौन्दर्य के भवतार इस 
बालकमुनि को त्यागमार्ग के उपासक तथा वैराग्यपथ के यात्री के रूप मे देखकर ! 
सम्राट बालकमुनि को टकटकी लगाकर देखता रहा, सोचने लगा--वाह कैसा 
गजब का रूप है। ऐसा रूप का अवतार तो राजदरवार में ही शोभा दे सकता 
है।' वादशाह ने अवसर देखकर सिद्धिचन्द्रजी से बात की तो काया की 
तरह उनकी तेजस्वी बुद्धि से प्रादुभूत वाणी से भी सौन्दर्य और माधु्य का झरना 
बहने लगा । अकबर उनसे अत्यन्त प्रमावित, आकर्षित एवं मुग्ध हो उठा । गुरु-शिष्य 
जब राजमहल से विदा होने लगे तो सम्राट अकबर ने भानुचन्द्रजी से कहा--'महा- 
राजश्री ! अपने बालक-शिष्य को खूब पढाना, यह महान विद्वान्‌ बनेगा और अपना 
एवं गुरु का नाम रोशन करेगा। इन्हे जो भी अध्ययन कराना हो, उसका प्रबन्ध 
शाही दरबार से हो जाएगा । और आप मेरी बात मानें तो मेरे राजकुमार उस्तादों 
से पढते हैं, उनके साथ ही आपके शिष्य पढ लें ।” 


गुरु ने बादशाह की बात मान ली । मुनि सिद्धिचन्द्रजी को मनचाहा अवसर 
मिल गया अपनी ज्ञान-पिपासा शान्त करने का । राजकुमार सलीम आदि के साथ 
उन्होने फारसी भाषा का प्रवुर ज्ञान अजित कर लिया | राजकुमार सलीम आदि का 
परिचय भी प्रगाढ हो गया । यद्यपि मुनि सिद्धिचन्द्रजी का सिद्धान्तों एवं तत्त्वों का 
ज्ञान अब परिपक्व हो गया था, धम्म-ध्यान की साधना के दौरान वे अपनी प्रखर 
बुद्धि से उन पर चिन्तन, मनन और अनुप्रेक्षण भी करते थे, फिर भी उनकी अवस्था 
युवा थी, शारीरिक सौन्दयं भी आकर्षक था, इसलिए ग्रुरुदेव को चिन्ता थी कि त्याग- 
मार्ग का पथिक शिष्य कही राजसम्पर्क से भोगमार्ग का राही न बन जाय । परन्तु 
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मोसी जेसा चमगीला था, थैसा ही आवदार सिकला। राजपरिवार का परिचय 
सिश्धिबद्धमुति के चारिप्रस्पी पौधे को कुछ नी क्षति न पहुंचा सका। दस नखि- 
परीसा में उत्तीर्ण दोने के झारण गुर नानुचन्द्रजी हृदय से सन्तुप्ट थे । 

सम्राट्‌ बजकर के देद्ान्त के बाद सलोम 'जहाँंगीर' नाम धारम करके सन्नाट 
यया | उसके साथ सिंद्धिचद्ध फा अकबर फी अपेक्षा भी गाढ़ सम्यर्क या । ज्यो-्ण्यों 
भव सितता गया, त्या-त्वो सौन्दर्य और पराण्डित्य भी विकसित होता गया । वेश 
वैरागी या, झाया कामदय की, उये बौयन की एवं जाचरण साध का था । जहांगीर 
और नूरजहाँ दोनो दस युवक साथु को देखऊर प्रसम्न होते और आरचर्य में डूब जाते 
थे पहचान यर्पाँ पुरानी होने पर नी विलासभोगी सम्राट उनके दिल को पहचान 
मे सत्रा। सौन्दयेरनिक सम्राट का दित किसी भी तरह ने मानता था कि दस उम्र 
से नी नोई त्यागा, उरानी और यारिनियारक हो सता है। उसकी शांसो में चारो 
जार वागवासभा था टी प्रतिबिग्य नजर जाता था। परन्तु इस वावयोगी को न तो 
जग लौखाप हा गये पा, ने सौन्दरदृपित देंहू को मोह था। वह देहासक्ति से 
बार उठार जाता तो क्षानादि गुगों ने पिशपित कर रहा था । 

एक जार था सौद्योपातक सम्राट तो दूसरी ओर था चारित्रोयासक योगी। 
4 ना दो दो राट थी, दातो के रघाने नी पृथझूयु उफ थे, एफ का स्थान मिटासन पर 
था, वा दसर का था सर्वादार "मि पर ! पर दानो की बाल-मेंधी थी । मगर बासिर 
तो सखाद वायररायण या, जाते जाययी दृष्टि से टी योगोराज का मुख्याकन झरता 
भा। 46 | वॉसली जदयी वंगम नूर से वहा-- देसो, इस थोगी के रग, ने जाने 
ध्ल वा सता ? इतती मनोहर सूडुबार काया छझो बष्ठ को भद्टी में सोक रदा है ! 
शवों «ख में नोर ऐसी ऋूरर पाया में सदम, मुर्ते तो अम्वस्नव सगता है । छझिसी मी 
ए्पाद से इंच पद को राह से माता बाहिए। सरा मन देते देखकर येचा हो 
ता का 

देव पते जोवत था रह 434 सखाद योबी या जिले दिस सदी «यता, 
एंव दि। रेश्प हा एटवा ८. । वायु बट योंीं जय परनाग ते रुकासर विश होगा, 

नो जाई वार मे दिये 4 राणा बार एव विश्र झंडा जाओ, उसे मेने हो 

विनर सथ। 


चुके कफ + 7 ज्क्) सकस्की “ पुर, तन । 
तदे | ४ पर पी जायरा बा हो एटी और एउादया थो था। 
| हे 5 | ने, 4 पर 4 दाइण ते झट हज रो छाग दा। रच उठ विन्‍ट्ि >८ 
- थ 
्षि ब हा ्ू कब्छ 2 है तक हु न न + 9 
लज (चरप में को दिएर एड्िपि, काट वे 4 वर ढ़ मा न टा 
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“आज तो आपने कमाल ही कर दिया। पर जाने की इतनी उतावल क्यो है ? बात 
का ऐसा रग तो कभी-कभी जमता है । कुछ देर और रुक़ जाइए ।” 


युवामुति ने कहा---/बादशाह ! जिस समय जो कार्य करना हैं, उसे उसी 
समय कर लेना चाहिए। हमे अपने धर्मकार्य का हिसाब अपने मन के मालिक को 
देना होता है । प्रमाद करेंगे तो फर्ज चूक जाएँगे । उसमें भी हमारा मार्ग सयमी 
साधुजीवन का है। उसके लिए तो सदा जागृत रहना चाहिए, अन्यथा इसमें दोष 
प्रविष्ट होते देर नही लगती । आपसे फिर मिलेंगे ही, तो बात करेंगे। आज तो समय 
हो गया है ।” 

बादशाह खुश होकर रुकने की प्रार्थना करे और उसे इस प्रकार का रूखा 
उत्तर देकर ठुकरा दे, यह उसके लिए नया ही अनुभव था। मुनि के उत्तर से 
बादशाह को आधात-सा महसूस हुआ, मगर उसे आज अपनी बात कहे बिना चैत 
नहीं पड रही थी। और आक्रोशवश वात करने में आनन्द नहीं होता । अत जरा 
चुप रहकर बादशाह ने मुनि से कहा--“आज आप से कुछ बात करने की इच्छा थी 
आपको कुछ देर भले होती हो, रुक जाएँ तो अच्छा रहेगा ।” 

मुनि बादशाह के दिल को नहीं समझे, फिर भी रुक गये | बादशाह ने बहुत 
सकोच के साथ पूछा--“भला आपकी उम्र कितनी होगी ?” 

मुनि वोले--/पच्चीस वर्ष की ।” उन्हें बादशाह के प्रश्त का रहस्य समझ 
से न आया। 

बादशाह--इस जवानी में ऐसे कठोर त्याग और सथयम (चारित्र) को 
स्वीकार करने की आपको क्यो जरूरत पडी ? ये सब तो बुढ़ापे में शोभा देते है । 

यह समय तो भोग-विलास और मौज-शौक का है ! कुदरत ने आपको ऐसे सौन्दर्य 

और यौवन की देन दी है । इसका आनन्द लूट लें । जवानी जाने के बाद फिर लौट 
कर नही आएगी ।” 

मुनि को बादशाह की अजीबोगरीब बाते सुतकर आश्चर्य हुआ। उन्होने 
कहा-- शाहंशाह ! यह तो अपनी-अपन्ती रुचि की बात है। किसी को भोग अच्छा 
लगता है, किसी को योग । अत्तत सब कुछ मन की इच्छा पर निभर है। अच्छा 
मन मनुष्य को अच्छा बनाता है, खराब मन खराब ! हमने अपने उत्तम जीवन 
निर्माण के लिए यह चारित्र का पथ अपनाया है, फिर इसमे छोटी उम्र क्‍या और 
बडी उम्र क्या ? जब से जागे, तभी से सवेरा है ।” 

बादशाह ने मुनि की सारी वातो को काटते हुए सक्षेप में कहा--“हमे तो 
आपकी ये बातें बाहियात लगती है। जवानी को यो कुचल देने और काया को 
कुम्हला देने का क्या अर्थ है ” समय पर ही सब काम अच्छे होते हैं। भोगों की उम्र 
में आपका कप्टकर योग स्वीकार करना अकाल में आम पकाने की मुराद-सा लगता 
है । अत यह सव छोड-छाइकर आप कुछ दिन जिन्दगी की मौज लूट लें। हमारी 


४ 5 «हे श 
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इच्छा है कि जाप क्पना योग छोटकर सदा के लिए हमारे साथ रहे। हम आपको 
पचन देते हूँ क्रि बदिश्ति की परीन्सी सुन्दर स्त्री और मनचाही दोजत हम आपको 
देंगे। आपको किसी तरह की तवलीफ नहीं होने देंगे। जिंदगी की मौज लूटने मे 
सभी फोर दर नहीं हुई है । 

घुयक् मुनि जिचारने उमग्रे--्यादशाह को जाज न मालूम लाज वया सूती हे । 
ऐसी पहुकी-बहुकी बातें कर रहे हूँ । मुनि ने मुच्कराते हुए कटा--"दइस चारित्र- 
साधना मे तकवीफ की तो कोई वात ही नही है । दस साधना में हमे तालीफ 
महयूस टोती तो इस योग को छोडटकर ससार के सुस-मोग में पटने से हमे कौन 
रोकता था ? किसी ने जयरइस्ती हमे इस योग को लेने के जिए बाध्य नहीं किया । 
फिर या पष्ट है एम ? हमे तो देसमें जाननद ही जानन्द्र है। फिर दस योग का 
प्याच करके दोतो जार से भ्रष्ट होने की यया जरूरत २?! 

भित्री | बादशाह को जो कठिन लगया घा, बहू दस युवक मुनि को सरल 
भौर महज लगता था । पयोकि जान और सुध्यान के सयोत से घारित्र उनके रोम- 
रोम भे रम गया वा । परन्तु पठ्छी हुई बाल यो छोड़ने की जादत जहांगीर में थी 
पी, इसलिए जारश टो भाषा मे रोर से उसने कद्ा--'जापकी बान हमारी समस्त 
से वही जाती । जावे हमारी यात मानसी हो पड़ेगी । ! 

भिद्िषरद्ध मुनि अपनी बात पर हैं थे। चारिषर के बझ्मूल सम्फारों को 
छोना उके जिए 56६ सम्नव न पा। अत उन्‍होंने उतना ही बहा-- जापकी 
दाल माली जा सदने याग्य नटी है। जगर जापको इस समय कोई योगी उसने को 
० ती बा आब उनसे सहेंते ? पही बाज मेरे लिए हे कि नें भोगी नहीं या समता । 

बाइयाएू थे जह जो गहरी चोट पहुँची । सोचा--मेरी बात या ऐसा करारा 
चद३ * (7 नी बहू प्र साझर रह गभा। पहा--' नच्छा-जच्छा ! थात हमारी 
दावे पर 5६३ दिल ते ।4बार करना । इगया पैसला एम कस सरेगे ।" 
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“आज तो आपने कमाल ही कर दिया। पर जाने की इतनी उतावल क्यो है ? बात 
का ऐसा रग तो कभी-कभी जमता है । कुछ देर और रुक जाइए ।” 


युवामुनि ने कहा--“बादशाह ! जिस समय जो कार्य करना है, उसे उसी 
समय कर लेना चाहिए। हमे अपने धर्मकार्य का हिसाब अपने मन के मालिक को 
देना होता है । प्रमाद करेंगे तो फर्ज चूक जाएंगे । उसमे भी हमारा मार्ग सयमी 
साधुजीवन का है। उसके लिए तो सदा जागृत रहना चाहिए, अन्यथा इसमे दोष 
प्रविष्ट होते देर नही लगती । आपसे फिर मिलेंगे ही, तो बात करेंगे। आज तो समय 
हो गया है ।” 

बादशाह खुश होकर झरुकने की प्रार्थता करे और उसे इस प्रकार का छूखा 
उत्तर देकर ठुकरा दे, यह उसके लिए नया ही अनुभव था। मुनि के उत्तर से 
बादशाह को आधघात-सा महसूस हुआ, मगर उसे आज अपनी बात कहे बिना चैन 
नहीं पड रही थी । और आक्रोशवश बात करने मे आनन्द नहीं होता । अत जरा 
चुप रहकर बादशाह ने मुनि से कहा--“आज आप से कुछ वात करने की इच्छा थी 
आपको कुछ देर भले होती हो, रक जाएँ तो अच्छा रहेगा ।/ 

मुनि बादशाह के दिल को नहीं समझे, फिर भी रुक गये। बादशाह ने बहुत 
सकोच के साथ पूछा--“भला आपकी उम्र कितनी होगी ?” 

मुनि बोले---/पच्चीस वर्ष की ।” उन्हे बादशाह के प्रश्न का रहस्य समझ 
मे न आया। 

बादशाह--/इस जवानी में ऐसे कठोर त्याग और संयम (चारित्र) को 
स्वीकार करने की आपको क्यो जरूरत पडी ? ये सब तो बुढापे में शोभा देते हैं । 

यह समय तो भोग-विलास ओर मौज-शौक का है ! कुदरत ने आपको ऐसे सौन्दर्य 

और यौवन की देन दी है । इसका आनन्द लूट लें । जवानी जाने के बाद फिर लौट 
कर नही आएगी ।” 

मुनि को बादशाह की अजीबोगरीब बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होने 
कहा-- 'शाहशाह | यह तो अपनी-अपनी रुचि की बात है । किसी को भोग अच्छा 
लगता है, किसी को योग । ऋतत., सव कुछ मन की इच्छा पर निभेर है। भच्छा 
मन मनुष्य को अच्छा बनाता है, खराब मन खराब ! हमने अपने उत्तम जीवन 
निर्माण के लिए यह चारित्र का पथ अपनाया है, फिर इसमे छोटी उम्र क्या और 
बडी उम्र क्या ? जब से जागे, तभी से सबेरा है ।” 

बादशाह ने मुनि की सारी वातो को काटते हुए सक्षेप में कहा--"हमे तो 
भापकी ये वातें वाहियात लगती है| जवानी को यो कुचल देने और काया को 
कुम्हला देने का क्‍या अर्थ है ? समय पर ही सब काम अच्छे होते हैं । भोगों की उम्र 
में आपका कृष्टकर योग स्वीकार करना अकाल में आम पकाने को मुराद-सा लगता 
है । अत यह सत्र छोड-छाइकर आप कुछ दिन जिन्दगी की मौज लूट लें। हमारी 


रस 
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इच्छा है कि आप अपना योग छोडकर सदा के लिए हमारे साथ रहे। हम आपको 
वचन देते हैं कि, बहिश्त की परीन्सी सुन्दर स्त्री और मनचाही दौलत हम आपको 
देंगे। आपको किसी तरह की तकलीफ नही होने देंगे। जिंदगी की मौज लूटने में 
अभी कोई देर नही हुई है ।” 

युवक मुनि विचारने लगे--बादशाह को आज न मालूम आज क्या सुझी है । 
ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। मुनि ने मुस्कराते हुए कहा--इस चारित्र- 
साधना मे तकलीफ की तो कोई बात ही नही है । इस साधना में हमे तकलीफ 
महसूस होती तो इस योग को छोडकर ससार के सुख-भोग मे पडने से हमे कौन 
रोकता था ? किसी ने जबरदस्ती हमे इस योग को लेने के लिए बाध्य नही किया । 
फिर कया कष्ट है हमे ? हमे तो इसमे आनन्द ही आनत्द है। फिर इस योग का 
त्याग करके दोनो ओर से भ्रष्ट होने की क्या जरूरत ?” 

मित्रो ! बादशाह को जो कठिन लगता था, वह इस युवक सुनि को सरल 
और सहज लगता था। क्योकि ज्ञान और सुध्यान के सयोग से चारिन्र उनके रोम- 
रोम मे रम गया था । परन्तु पकडी हुई बात को छोडने की आदत जहाँगीर मे थी 
नही, इसलिए आदेश को भाषा में रौच से उसने कहा--“आपकी बात हमारी समझ 
में नही आती । आपको हमारी बात माननी ही पडेगी ।” 

पिद्धिचन्द्र मुनि अपनी बात पर हृढ थे। चारित्र के बद्धमूल सस्कारो को 
छोडना उनके लिए कतई सम्भव न था। भरत उन्होने उतना ही कहा--“आपकी 
वात मानी जा सकने योग्य नही है। अगर आपको इस समय कोई योगी बनने को 
कहे तो क्या आप बन सकेंगे ? वही बात मेरे लिए है कि मैं भोगी नहीं बत सकता ।” 

बादशाह के अह्‌ को गहरी चोट पहुँची । सोचा--मेरी बात का ऐसा करारा 
जबाव ? फिर भी वह गम खाकर रह गया। कहा---अच्छा-अच्छा ! आप हमारी 
बात पर ठण्डे दिल से विचार करना । इसका फैसला हम कल करेंगे ।” 

मुनि विदा हुए, मातो उनका मत कह रहा था--कल की वात कल ! न जाने 
कल तक कितने परिवतंन हो जाएँगे । योगी अपनी दृष्टि से सोच रहे थे, भोगी 
सम्राट्‌ अपनी दृष्टि से । दोनों ही अपने मन की बाप्त कल सच्ची सिद्ध करने के लिए 
अपने को तैयार कर रहे थे। दूसरे दिन जब मुनि मिले, तब बादशाह ने पूछा-- 
“कहिए योगिराज ! कल वाली मेरी वात पर आपने क्‍या सोचा ?” बादशाह के सत्ता 
के नशे को चूर करते हुए मुत्रि ने कहा--'मेरा तो एक ही जवाब है, वही जो मैंने 
कल दिया था | अच्छा होगा, आप अपनी बात वापिस ले लें ।” 

वादशाह उत्तेजित होकर बोला--“आप एक बादशाह की बात मानने से 

इन्कार करते हैं ।” 

मुनि ने शान्ति से कहा--“इसमे आपकी वात से इन्कार का सवाल नही, 

सवाल तो अपने मन की बात के स्वीकार का है ।” 
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बादगाह ने असहिष्णु होकर कह्ा--“आप अपनी बात रहने दें। आपको 
हमारी वात मानती ही पडेगी । हम राजा है। राजा प्रजा के हित की बात कहता है, 
वह प्रजा के हर-एक व्यक्ति को माननी ही पडती है ।” 

न्रजहाँ ने देखा कि वात हुठ पर चढ गई है। अत. उसने मुनि को नम्नता 
से समसाते हुए कहा--'योगिराज ! इस समय आप बादशाह सलामत की बात मान 
ले। भोग की उम्र में योग मे जिदगी की वर्बाद न करें। समय पक जाने दें । फिर 
जापको योग के मार्ग पर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा । 

मुनि बोले---/इस जिंदगी का क्‍या भरोसा ? क्‍या आप खुद नहीं जानती कि 
बल्य फे राजा ने जवानी में ही सयम मार्ग अगीकार किया, फकीरी धारण कर ली थी। 
उम्र छोटी हो या वडी, इसका कोई महत्त्व नहीं। महत्त्व की बात है--मन की 
तैयारी | और ऐसी तैयारी तो छोटी उम्र मे ही अच्छी हो सकती है । इसी उम्र में 
तैयारी करने से नोग-विलास में समय व शक्ति वर्बाद होने से रक्त सकती है। आप 
जी बात छोड दे, मुझे अपने चारित्रपालन के मार्ग पर जाने दें । आपसे तो मुझे 
आती योग-साधना में मदद मिलनी चाहिए थी, जिसके बजाय आप मुझे रोक 
रहे है ।” 

बादशाह ओर बेगम दोनों समझ गये कि यह अपने विचारों में पक्‍क्रे है । फिर 
भी यारशाहू अपना हृठ छोड़ने को तैयार न था। उसने गुस्से मे आकर कहा--“ मारे 
दुआग के जनादर ऊरने का नतीजा तो आप जानते है न?” युवक-मुनि ने हृढता से 
उत्तर दिया--'मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अपनी आत्मा की आज्ञा का उल्लधत 
करने में जो नुकसान है, उसकी अपेक्षा आपके हुक्म को ने मानने में कम नुक- 


2 प्तृ 2 ॥/ 
भसज 6 । 
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मुनि खडे हैं। इन्हूँ न मृत्यु का भय है, न जीने का मोह है। योग आज सफल होता 
दिखता है इन्हें । वे अपने इष्टदेव के रठन मे तल्लीन हैं। अन्तर से नाद गूंज 
रहा है-- 

“चत्तारि सरण पवज्जामि...... ।! 


पहाड-सा हाथी चिंघाड रहा था। राजाज्ञा होने को देर थी, पलभर में योगी 
की मनोहर काया को चूर-चूर कर देता। योगी को चट्टान की तरह अडिग देख 
बादशाह ने सोचा--मेरी धमकी का अस्त्र व्यर्थ गया। मन में इन्सानियत जागी, 
जिसते मित्रसम योगी की हत्या से उसे उबार लिया । सम्जाट ने उच्च स्वर से कहा-- 
“हाथी को वापस ले जाओ । और सुन लो, योगिराज ! हमारे राज्य से आपको देश- 
निकाला दिया जाता है, साथ ही आपके गुरु के सिवाय आपके धरम के सभी साधु- 
मुमुक्षुओं को भी देशनिकाला दिया जाता है ।” 


मुनि सिद्धिचन्द्र जो चारित्र-साधना की परीक्षा मे उत्तीर्ण होने का सन्‍्तोष 
अनुभव कर रहे थे, वोले---“मजूर है ।” ओर उन्होने बादशाह जहांगीर का राज्य 
छोडकर भालपुर चौमासा किया। गृहत्यागी के लिए तो सारा ससार ही घर है। 
फिर चिन्ता किस बात की, सिर्फ एक ही खटक थी, जीवननिर्माता गुरु के वियोग की । 
गुरु भानुचन्द्रजी भी उत्तम साधक थे, निर्दोष शिष्य को स्वजनसम सम्राट द्वारा दण्ड 
दिये जाने से वियोग का असह्य दु ख तो उन्हे भी था, पर वे सयम के ढक्कन से उसे 
ढके हुए थे । जहाँगीर को नियमित धर्मोपदेश सुनाते रहे । बादशाह को अपनी गलती 
पर पश्चात्ताप हुआ। एक दिन उन्होने स्वत स्फुरणा से मुनि सिद्धिचद्धजी को 
स-सम्मान अपने राज्य मे पत्र देकर बुला लाने के लिए सेवक भेजे | ग्रुरु-शिष्य पुनः 
मिले । राजा और योगी भी पुन एक दूसरे के धर्म-मित्र बन गये ।) 

वन्धुओ ! सिद्धिचद्ध मुनि का चारित्रह्पी पौधा अगर ज्ञानखू्पी जल से न 
सोचा जाता और ध्यानरूपी खाद से सवर्धित एव पृष्ट न क्या जाता तो वह उनके 
सस्कारो में वद्धमुल एवं सुदृद न होता, और वे बादशाह के द्वारा ली गई चारित्र की 
अग्निपरीक्षा मे कभी न टिक सकते थे, वे शीघ्र ही चारित्र से भ्रष्ट हो जाते, वर्षों 
से पालित-पोषित चारित्र को छोडकर भोगमार्ग को अपना लेते । 


यह उनके ज्ञान और सुध्यात का ही प्रभाव था कि आग मे डाले जाने पर 
भी उनका चारित्र भस्म न हुआ, वल्कि कुन्दन की तरह चमक उठा ।+ 


सोक्षफल पाने के लिए चारित्र के साथ ज्ञान और सुध्यान 

का सहयोग आवश्यक 

मोक्षफल प्राप्त करते के लिए चारित्र के साथ ज्ञान और सुध्यान दोनों आव- 

श्यक है । शास्त्र मे अन्घे ओर पंगु का एक उदाहरण आता है--राजा ने बगीचे की 
रखवाली के एक अन्धे मौर एक पग्रु को रख दिया था। और उन्हे कह दिया था, 
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जब तुम्हारी इच्छा हो, तब पके फल तोड़कर खा लेना। राजा ने सोचा कि अन्धा 
देख नही सकेगा और पग्गु पेड पर चढ नही सकेगा, इसलिए दोनों ही फल न खा सकेंगे । 
जब बगीचे में फल पकने लगे, तो उनकी इच्छा हुई--फल खाने की । पर खायें कंसे ? 
पंगु फल को देखता तो था, पर तोडे कैसे ? अन्धा फल तक पहुँच तो सकता था, 
पर फल कहाँ है, यह पता कैसे लगे ? दोनो ही पशोपेश में थे, तभी एक प्रखरबुद्धि- 
वाला चिन्तनशील व्यक्ति आया । उन दोनो ने उसके सामने अपनी समस्या रखी । 
उसने लगडे से कहा--'तू चढ जा अच्घे के कंधो पर और अन्धा तेरे कहे अनुसार पके 
फल तक चल लेगा, बस तभी तू फल तोड लेना ।” 


इस चिन्तनशील व्यक्ति के द्वारा बताई गई युक्ति से दोनों ने काम लिया । 
मधुर फल तोड़े और खाये । 


यह एक रूपक है । ज्ञानविहीन चारित्र अन्धा है, वह चल तो सकता है, पर 
मोक्ष-फल कैसे और कहाँ मिलेगे, यह पता नहीं। चारित्र-विहीन ज्ञान पगु है, वह 
मोक्षफल को जान देख सकता है, पर तोड कर प्राप्त नही कर सकता । ध्यान विहीत 
ज्ञान और चारित्र दोनो मोक्षफल पाने की युक्ति का चिन्तन नही कर पाते, न उत्साहित 
होते । अत' ध्यान जब ज्ञान और चारित्र को उपाय सुझाता है, उत्साहित और प्रेरित 
करता है, तभी ये दोनो कतकऊार्य हो पाते हैं और मोक्षफल को पाने मे सक्षम हो 
सकते हैं । 


त्रिविध तापनाश फे लिए तीनों आवश्यक 


आप सब त्रिविधताप (आधिभौतिक, आधिदेविक, आध्यात्मिक) से छुटकारा 
पाकर सुख-शान्ति एव समाधि चाहते हैं। समाधि के लिए केवल चारित्र (क्रिया) से 
काम नही चलता, उसके साथ ज्ञान और सुध्याव दोनो का होना अनिवार्य है । 


निष्कर्ष यह है कि सम्यक्चारित्र के साथ सम्यग्ज्ञान और सुध्यानरूपी त्रिवेणी 
मे स्तान कर लेने पर मनुष्य को शान्ति, पुष्टि और सन्तुष्टि हो सकती है। 


भवरोग निवारणार्थ चारित्र के साथ ज्ञान एवं सुध्यान आवश्यक 


मनुष्य बीमार होता है, तब वह अपनी मर्जी से कोई भी दवा ले ले तो उत्तका 
क्या परिणाम आता है ? वह रोगी खतरे में पड जायेगा, कभी-कभी तो एक रोग की 
दवा दूसरे रोग के निवारणार्थ ले लेने से रोगी मृत्यु के मुख में पहुँच जाता है। इस 
लिए रोग का निवारण करने से पहले रोगी अगर स्वयं नही जानता तो चिकित्सक से 
पहले शरीर की जाँच करवाकर रोग का निदान कराया जाता है, तत्वश्चात्‌ रोगी 
को दवा देने के साथ पथ्य, परहेज आदि सावधानी रखने तथा इस दवा से रोग बढता 
है या घटता है, इसका ध्यान रखने की हिदायत तथा दवा नियमित लेने से रोग शीक्न 
ही मिट जायेगा, इस प्रकार की उत्साहप्रद प्रेरणा दी जाती है। तभी उसका दवा 
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लेता और इलाज कराना साथंक होता है और इतनी बातो का ध्यान देने से उसका 
रोग भी मिट जाता है ) यही हाल भवश्रमणरूप रोग का है । 


ससार परिभ्रमण का रोगी बिना समझे-बूझे प्रत्येक क्रिया को चारित्र समझ 
कर करता जाये तो रोग का अन्त नही आयेगा । इसलिए वह स्वय या गुर आदि के 
उपदेश से स्वय निदान करता है कि मेरे भवभ्रमण का रोग कित-किन कारणो से है ? 
यह रोग क्‍यों है ? कैसे उपायो के करने से मिटेगा ”? कौन-सी क्रियाएँ या ब्रत, नियम, 
तप आदि इस रोग को मिटाने मे आवश्यक है । इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर वह 
भवरोग निवारण की दवा लेने के साथ इस बात की सावधानी रखता है कि मुझे 
किन अतिचारो, दोषो, प्रमाद आदि से राग-द्व ष, कषाय, पापस्थान, विषय-वासना, 
आसक्ति आदि से बचता आवश्यक है। किनसे सावधान रहना चाहिए, तथा किस 
पथ्य का पांलन करना चाहिए ? इस प्रकार भव रोग एवं चिकित्सा के विषय के 
ज्ञान, पथ्य, हित आदि के ध्यात के साथ जब भवरोगी चारित्र का उत्साहपूर्वक पालन 
करता है, या घर्मक्रिया करता है तो वह भवश्नरमण रोग को अवश्य ही मिटायेगा । 


आत्मा को प्रकाशमानर करने के लिए 


जैसे दीपक को प्रकाशित करने के लिए सिर्फ अग्नि से उसे प्रज्वलित करने से 
काम नहीं चलता, उसके साथ दीपक मे तेल और बत्ती भी आवश्यक होती है वैसे ही 
आत्मा को शुद्ध रूप में प्रकाशित करने के लिए सिर्फ चारित्र-दीप जलाने से काम नहीं 
चलता, उसके साथ ज्ञानरूपी तेल भौर ध्यानरूपी बत्ती की जहूरत है। तभी उस 
चारित्र से आत्मा सोलह कलाओ से प्रकाशित हो उठेगी। इसीलिए महषि गौतम ने 
कहा--- 

नाणं सुझाणं चरणस्स सोहा ॥! 
ज्ञान और सुध्यान चारित्र के साथ क्या-क्या काम करते हैं ? इसका क्‍या 


महत्व है ? इनके क्या-क्या लक्षण हैं? आदि सब बातो पर मैं अगले प्रवचन में 
प्रकाश डालूंगा । 


[][] 
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धमंप्रेमी बन्धुओ ! 

कल मैंने आपके समक्ष इकतालीसवें जीवनसूत्र पर प्रकाश डाला था और वताया 
था---चारित्र क्या है, उसका महत्त्व क्या है, ज्ञान और सुध्यातन से उसकी शोभा क्यों 
है ? यह युगल न हो तो चारित्र क्यो अशोमभनीय बन जाता है ”? आदि। आज भी मैं 
इसी जीवनसूत्र के अवशिष्ट पहलुओ पर विश्लेषण करूँगा, ताकि चारित्रमय जीवन को 
आप सागोपाग समझ सकें । वैसे तो यह विषय काफी गहन है, इसके विषय मे पूर्ण- 
रूप से विवेचन करने के लिए कई दिन चाहिए, परन्तु समय की सीमा मे रहकर 
ही मैं इस जीवनसूत्र के सभी पहलुओ की झाँकी आपको करा देना चाहता हूँ । 


चारित्ररूपी नोका के नाविक में ज्ञान और सुध्यान न हो तो . 


पिछले प्रवचनमे मैं यह स्पष्ट कर घुका हूँ कि चारित्र की शोभा के लिए उसके 
साथ ज्ञान और सुध्यान दोनो क्यो आवश्यक हैं ? ज्ञान और सुध्यान के अभाव में 
अकेला चारित्र सुन्दर गति नहीं कर सकता, मीक्षमार्ग की ओर द्रुतगति से नही 
चल सकता। भवसागर को पार करने के लिए चारित्ररूपी नौका के साथ नौका 
चलाने का ज्ञान एव उत्साही एव बाहोश नाविक भी चाहिए । इसके बिना अकेली 
चारित्र नौका तेराने के बजाय भवसागर मे डुबाने वाली बन जाती है। एक व्यावहारिक 
दृष्टान्त द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करें--- 


एक भोले-भाले मनुष्य ने कई बार ग्रुरुजनों के मुख से सुन रखा था कि 
नौका तैराती है, समुद्र पार करा देती है। उम्रे आज जलमार्गं से उस पार एक 
महानगर मे व्यापारा्थ जाना था। अत वह समुद्रतट पर आया। वहाँ एक विशाल 
नौका पडी थी। अत नौका पडी देखकर वह उसमे बैठने लगा। आसपास खडे 
समझदार लोगो ने कहा--'क्या आप नौका चलाना जानते हैं ” आपमे नौका चलाते 
समय आने वाले खतरों से सावधान रहने और उनको निवारण करने की शक्ति, 
एव पुरुषार्थ का उत्साह है या नही ?” 

उसने कहा--मुझे क्या आवश्यकता है, दूसरी चीजो की ? नौका पडी है, 
जीवन भर तो सुनते आये हैं, नौका से समुद्र पार किया जा सकता है, नौका तैराने 
वाली है ।” उसने किसी की न मानी और अकेले ही उसमे बैठकर नौका को खोल 
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दिया । नौका चली । समुद्र में तृफान आया, पानी का बहाव तेज हो गया। नौका 
डगमगाने लगी | पर वह तो बिल्कुल अनभिज्ञ ओर असावधान नाविक था। कुछ 
दूर जाकर नौका उलठ गई और अकुशल यात्री जल में डूब गया । 

क्या आप बता सकते हैं, जो नौका तैराने वाली थी, वह डुबाने वाली कैसे 
बन गई ? दो कारण मुख्य थे--एक तो नाविक को नौका चलाने का ज्ञान बिलकुल 
न था, दूसरा, खतरो से सावधान रहने एब उनका निवारण करने की शक्ति, एवं 
उत्साह तथा चिन्तनयुक्त पुरुषार्थ करने की तमन्ना न थी । 

यही वात भवसागर को पार करने वाली चारित्ररूपी नौका के सम्बन्ध में 
समझ लीजिए । (३ सुन रखा है, चारित्ररूपी नौका भवसागर से पार उतार 
देती है.। वह तैरानें वाली हे । परन्तु यदि आप कुशल नाविक नही हैं, आप मे नौका 
_ ऊुलनि का ज्ञान नही है, और न ही खतरो से सावधान रहकर उनका निवारण करने 

की क्षमता है, न ही उत्साहपूर्वक चिन्तनयुक्त पुरुषार्थ करने की तमन्ना है तो 

वह चारित्र-नौका चलेगी अवश्य, किन्तु भवसागर मे डुबाने वाली होगी। ज्ञान और 
सुध्यान के अभाव में उस नौका से आप ससार सागर से पार नहीं उतर सकते । 
यदि चारित्रहूपी नौका को ससार-समुद्र मे डूबने से वचाना है तो उसके साथ सम्यग्‌- 
ज्ञान और सुध्यान का होना आवश्यक है। > 


ससार मे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सदाचरण से पूर्व ज्ञान और 

को प्राप्त किया था। सदाचरण के साथ ज्ञान और सुध्यान न होता तो वे 
कदापि अपने मिशन में सफल न होते । केवल कुछ धामिक क्रियाओं के या रूढिगत 
आचरणो के होने से ही वे अपनी आत्मिक उत्क्रान्ति नहीं कर पाये, अपितु ज्ञान 
ओर सुध्यानपूर्वक विशुद्ध धर्माचरण से ही उनकी आत्मिक प्रगति हुई ॥ 


इस्लाम धर्म के सत्थापक हजरत मुहम्मद साहव को इस्लाम धर्म के अनुसार 
विशुद्ध धर्माचरण करने से पहले दो तरह से ज्ञान मिला था--(१) इल्मेसफीना और 
(२) इल्मेतीना । अर्थात्‌-एक तो “किताबी ज्ञान! और दूसरा 'हादिक ज्ञान! । पहला 
ज्ञान उन्होने कुरानेशरीफ के रूप मे पाया, जबकि दूसरा ज्ञान--ध्यान के रूप मे। ज्ञान 
को सक्तिय आचरण में लाने के लिए आत्मिक शक्ति तथा गुणों के चिन्तन-मननरूप 
में हादिक ज्ञान प्राप्त हुआ | इस प्रकार ज्ञान के साथ सुध्यान (हादिक ज्ञान) होने 
से उनका शुद्ध धर्माचरण जीवन में सक्रिय हुआ, दूसरों को भी उनके धर्माचरण से 
लाभ हुआ। 

मतलव यह है कि साधारण वुद्धि के ज्ञान से आगे की ओर जाने के लिए 
परमार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो कितावो से या ग्रन्यो से नही मिलता, 
उसके लिए सुध्यान की आवश्यकता होती है । उसी से श्रेष्ठ तत्त्व की उपलब्धि होगी, 
हृदय स्वत आलोकित हो उठेगा, आत्मा अपने 'स्व' के प्रकाश से प्रकाशित हो उठेगी, 
तव जो चारित्ररूप मे धर्माचरण होगा, वह भौतिक जगत्‌ से ऊपर उठकर सहज 
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भाव से स्वत. प्रेरित होगा। इसलिए सच्चारित्र मे प्रगति के लिए सदृज्ञान एवं 
परमार्थ ज्ञानरूप सुध्यान का होता आवश्यक है । 


ज्ञान के साथ सुध्यान न हो तो ... 

कोई कह सकता है--माना कि चारित्र के साथ ज्ञान का होना आवश्यक है, 
परन्तु सुध्यान की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर मैं आपको एक व्यावहारिक 
इृष्टान्त देकर समझातो हँ-- 

काशी में बारह वर्ष तक एक गुरुऊुल में पढकर एक विद्वान शास्त्रज्ञ एवं 
सदाचारी पण्डित अपने गाँव की ओर रवाना हुआ । एक घोड़े पर अपनी पढी हुईं 
सारी पुस्तके लादकर वह चल पडा। काफी लम्बा रास्ता पार करना था। अपने 
गाँव से थोडी ही दूरी पर एक छोटे से गाँव में कुए के पास धर्मशाला में विश्राम 
के लिए ठहरा । इस तिलकधारी नव पठित पण्डित को देख ग्रामीण लोग बडी सख्या 
में इकट॒ठे हो गये । पूछा--“कहाँ से आये हो ” क्‍या पढे हो ? शास्त्रार्थ भी कर 
सकते हो या नही ?” 

आगन्तुक पण्डित ने कहा--“मैं काशी में १२ वर्ष पढ़कर आया हूँ। शास्त्रज्ञ 
हूँ, शास्त्राथ भी कर सकता हूँ ।” 


ग्रामीण लोग अपने गाँव वाले पण्डित को बुला लाये । जड प्रकृति का ग्राम्य 
पण्डित जब सामने आया तो नवागन्तुक पण्डित ने उसे कुछ पूछने के लिए कहा। 
ग्राम्य पण्डित ने मध्यस्थ निर्णायक के लिए कहा त्ो ग्रामीण लोगो ने हाँ भर ली। 
शर्त यह हुई कि जो जीतेगा, वह हारने वाले की सब अच्छी चीजें ले लेगा। 


सर्वप्रथम ग्रामीण पण्डित ने मूछो पर ॒ताव देकर श्रश्त किया--तुस्बक 
तुम्बक तुम्बा है जी, तुम्बक तुम्बक तुम्बा है, कहिए इसका कया तात्परय है ?” 

बेचारा नवपठित पण्डित पढा तो बहुत था, लेकिन ग्रुता नहीं था, चिन्तन- 
मतन करके व्यावहारिक अभ्यास नही किया था । तात्पयं यह है कि ज्ञान तो था, पर 
ध्यान नही था इसलिए ग्रामीण पण्द्षित के प्रश्न को न समझ सका । चुप हो गया। 
जब काफी देर तक चुप रहा, तो ग्रामीण लोगो ने उसकी हार और अपने गाँव के 
पण्डित की जीत का फैसला कर दिया। पुस्तकों सहित उसका घोडा छीन लिया 
ओर अपमानित करके गाँव से निकाल दिया । जब वह अपने गाँव पहुँचा तो ग्रामवासी 
तथा पारिवारिक जन उसे ससम्मान अपने घर लाये, पर वह बिल्कुल हताश एवं 
उदास था। पिता के पुछने पर उसने सारी आप-बीती कह सुनाई । 

उसके पिता ने कहा--- तू ज्ञान तो प्राप्त कर आया, सदाचारी भी बना, 
परन्तु ध्यान नही सीखा । देख, मैं जाता हूँ तेरी सब पुस्तकें और घोडा वगैरह वापस 
ले आऊँगा ।” 

नवपठित पण्डित का पिता बैल की पीठ पर कडे आदि भरकर तिलक छापे 
लगाकर मोटी पगडी और सफेद धोती पहने उसी गाँव में पहुँचा । शास्त्रार्थ मध्यस्थ 
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एवं शर्तें तय हो जाने पर उस गाँव के पण्डित ने वही भ्रश्न प्रस्तुत किया---तुम्बक 
तुम्बक तुम्वा है जी । 

आगन्तुक पण्डित ने उसके मुंह पर दो चाँटे जमाकर कहा---“मूखे कितने 
पाठ खा गया ? आया है पण्डित बनकर शात्त्रार्थ करने !” ग्रामीण जनो ने 
आगन्तुक को जोरदार पण्डित समझकर पूछा--“महाराज | कौन-से पाठ भूल गये 
हमारे पण्डितजी ?” 


आगत्तुक पण्डित ने कहा--'सुनिये, पहले “तुम्बक तुम्बक तुम्बा' कहाँ से 
होगा ? पहले 'खेतस-सेतस खेता है जी, खेतस-खेतस खेता है', होगा। फिर 'भेहस- 
भेहस मेहा है जी, भेहस-मेहस मेहा है', होगा। तव वाहत-बाहत बाहा हैं जी, 
बाहत-बाहत बाहा है', होगा । इसके बाद 'उगत-उगत उगा है जी उगत-उगत उग्ा है 
होगा । फिर होगा--नालस-नालस नाला है जी, नालस-नालस नाला है!। 
इसके बाद होगा--तुम्बक-तुम्बक तुम्वा है जी, तुम्बक-तुम्वक तुम्वा है।” यो 
कहते हुए ग्रामीण पण्डित के मूँह पर दो चाँटे जड दिये । सभी ग्रामीणों ने नवागन्तुक 
पण्डित की जय बुला दी । कहने लगे--“भरे | खेत, मेह, बुवाई आदि के विना तुम्वा 
कहाँ से हो जाएगा ? सचमुच हमारा पण्डित ये पाठ खा गया ।” 

ग्रामीण पण्डित के यहाँ से घोडी, सारी पुस्तकें और कीमती सामान 
लेकर नवागन्तुक पण्डित झटपट वहाँ से चल दिया। गाँव पहुँचकर सारी शास्त्रार्थ- 
लीला अपने विद्वात एवं सदाचारी पुत्र को सुनाई । वह मुस्कराकर कहने लगा-- 
“वास्तव में मेरे ज्ञान के साथ ध्यान नहीं था, इसलिए मैंने शास्त्रार्थ मे मुँह 
की खाई ।” 

तात्पय यह है कि साधक के जीवन में चारित्र के साथ ज्ञान तो हो, पर 
सुध्यात न हो वो उसके चारित्र में स्फूर्ति और जान नहीं आती, उसका चारित्र 
तेजस्वी, प्रभावशाली एव आकर्षक नहीं बनता, उसके चारित्र में ज्ञान के साथ 
सुध्यान के न होने से सावधानी, जागृति और अप्रमत्तता नहीं रहती, फलत चारित्र 
में कई दोष एवं अशुद्धियाँ प्रविष्ठ हो जाती हैं । 

ज्ञान के साथ सुध्यान के होने पर ही साधक में आत्मजागृति आ सकती है । 
चारित्र के किस अग का कब और कंसे पालन करना है ? चारित्र के उस अगर का 
पालन करने में कौन-कौन से खतरे उपस्थित हो सकते हैं ? चारित्र के किस अगर का 
पालन करने में अभी मुझे जोर लगाता चाहिए ? क्‍या अमुक प्रथा, क्रिया, परम्परा 
वास्तव में चारित्र-पालन के लिए सहायक है, चारित्र की सुरक्षक है, चारित्र को 
उज्ज्वल बनाने वाली है या सुशोभित करने वाली है, या केवल रूढ़िगत है, विकास 
धातक है या हानिकारक है ? इत्यादि विशिष्ट वातो का ज्ञान पोधियों या शास्त्रो से 
नहीं हो सकता, यह तो सम्यक्‌ ध्यान से ही हो सकता है । इसीलिए आचार्य कुन्दकुन्द 
ने मोक्ष-पाहुड (गा० २३-१००) मे कहा है कि--- 
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 ध्यानाभ्यास के बिना बहुत-से शास्त्रों का पठन (तज्जनित ज्ञान) और 
तानाविध आचारो का पालन व्यर्थ है ।” 

ज्ञान से तो सिर्फ पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। सासा- 
रिक कार्यों के प्रति सुपुष्ति या विरक्ति का अभ्यास सुध्यान से ही हो सकता है, और 
तब जो धर्माचरण (चारित्र) होगा, वह रूढिगत, प्रदर्शन या कोरा व्यावहारिक नही 
होगा, वह होगा--ठोस, सहज एवं आत्म-स्फुरणागत । इसलिए ज्ञान के साथ सुध्यात 
आत्मजागृति का अग है। 

एक ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूँ-- 

सुप्रसिद्ध योगी आनन्द्धनजी के पास रसकुप्पी की शीशी लिये हुए एक 

सनन्‍्यासी आया और बोला--“इस रस की एक बूंद हजारो-लाखो मन लोहे को सोना 

बना सकती है। मैं इसे आपको भेंट देने के लिये लाया हूँ । लीजिये इसे ।” 

आनन्दघनजी ने पुछा--/ पहले यह तो बताइये कि इसमे आत्मा है ? आत्मा 
के विकास के लिए यह कितनी उपयोगी है ? क्‍या इसके रस से आत्मा में निहित 
निज गुण, जिन पर आवरण आये हुए हैं, प्रगट हो जाएँगे ?” 

सन्‍्यासी ने कहा--“अजी ! आत्मा-वात्मा की क्‍या बात करते हैं आप । इस 
रसकुप्पिका मे वह सिद्धरस है, जिससे सभी मनोकामनाएँ सिद्ध कर सकेंगे आप ।” 

आनन्दघनजी निःस्पृह अपरिग्रही साधु थे, उनके लिए मिट्टी और सोना बरा- 
बर थे । उनका “समलोष्ठाश्म काचन.” का ज्ञान आज सुध्यान के चक्र पर चढा। 
वे चिन्तन में डूब गये, क्या मतलब है अकिचन चारित्रवान साधु को इस रस, से सोना 
बनाने से और जिस परिग्रह को छोड दिया है, उस परिग्रह में फंसने से ? उन्होने 
नि स्पृह् सत के लहजे मे ही कहा---/“जिससे आत्मा नहीं, आत्मविकास के लिए जो 
उपयोगी नही, जिसमे आत्मा पर आवृत कर्मजाल को हटाकर आत्मा के निज ग्रुण प्रकट 
करने की शक्ति नही, बल्कि जिसके सम्पर्क से आत्मा परिग्रहासक्त बनकर कर्मजाल 
को और गाढ वना सकती है, वह चीज मेरे काम की नही ।” 

सन्‍्यासी ने कहा--'भेरे गुरु बहुत बडे पहुँचे हुए सिद्धपुरुष हैं । उनके जेसा 
और कोई योगी वतंमान में नही है। मैंने उनकी सेवा करके आपके प्रति घमस्नेहवश 
आपके लिए ही यह दुलंभ वस्तु प्राप्त की है । आप इसे लौटाइए मत । आप अपने 
काम में न लेना, किसी दुःखी भक्त का उद्धार इससे कर देना ।” 

नि स्पृह्ठ आनन्दधनजी ने सोचा--इसे आत्मशक्ति का अभी ज्ञान नहीं है, 
और ज्ञान है भी तो सिर्फ तोतारटन है, उसका अभ्यासपुर्वक ध्यान नही है। इसलिए 
उत्कृष्ट धर्माचरण के लिए सन्यासी का वेष लेने पर भी इसके चारित्र मे हृढता, 
उज्ज्वलता एवं स्थिरता नही है । इसी कारण यह इस भौतिक शक्ति को बहुत महत्व- 
पूर्ण मान रहा है ! इसे जरा आत्मशक्ति का चमत्कार बताना चाहिए। यह सोचकर 
उन्होने रसकप्पी अपने हाव मे ली और पास ही पड़े एक पत्थर पर पटक दी। कृप्पी 
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फट गई | सारा रस वह गया। यह देखकर उस सत्यासी की आँखें क्रोध से लाल हो 
गयी । वह कहने लगा--“अलक्य स्वर्ण-विर्माणकारक रस का यह दुरुपयोग ! 


योगी आनन्दधनजी ने मुस्कराते हुए शान्ति से कहा--मित्र सन्यासी प्रवर ! 
यह जड रस ढुल गया, इसके लिए तुम अपना क्रोध प्रकट कर रहे हो, लेकिन अपना 
आत्मरस कहाँ-कहाँ और कैसे-कसे दुल रहा है ” इसका भी कोई विचार है, आपको ? 
आत्मरस के आगे इस जडरस की कीमत कानी कौडी की भी नहीं है । 

सन्‍्यासी ने कहा--क्या आपके पास स्वर्ण-सर्जक सिद्धरस प्राप्त करने की 
शक्ति है १” 

योगी आतन्द्धघतजी-- आत्मा में अनन्त शक्ति है, सनन्‍्यासीवर ! आपको 
सिद्धरस चाहिए क्‍या 7 

सन्‍्यासी के कहने से पहले ही योगी आनन्दवनजी ने पास ही पडी हुईं एक 
पत्थर की चद्गान पर पेशाव किया । देखते-देखते ही वह सारी चट्टान सोने की बच 
गई । अब तो सत्यासी का क्रोध हवा हो गया । वह देख चुका आत्मशक्ति का प्रत्यक्ष 
चमत्कार ! इतनी महान्‌ शक्ति ” और इतनी सरलता, विनद्नता और शक्ति का ने 
अभिषात, न प्रदर्शन | सनन्‍्याती प्रभावित होकर आनन्दघनजी के चरणों मे गिर पडा । 
कहने लगा--/ धन्य है, आपकी आत्मजागृति को ! आपने अपने सदभाव को सुध्यान 
के साँचे मे ढाल कर पचाया है। इसी से आपका चारित्रवल उज्ज्वल है ।” 

यह है--ज्ञान के साथ सुध्यान होने पर चारित्र की उज्ज्वलता में वृद्धि का 
ज्वलन्त उदाहरण ! अगर योगीश्वर आनन्दघतजी के आत्मज्ञान के साथ सुध्यान न 
होता तो आत्मजागृति न रहती, और वे रत्रकुष्पी लेकर स्वर्णत्रद्धि के मायाजाल मे 


फेंस जाते, उनका चारित्र भी दृषित होता और उसका ज्ञान भी केवल तोतारटन ही 
रहता | 


सुध्यान-बल हो, तभी ज्ञान और चारित्र दोनों सक्तिय 


प्रचीव काल के साधु और गृहस्थ दोनो राज्रि के नीरव एवं प्रशान्त वाता- 
वरण में धर्मजागरण के माध्यम से घमंध्यात एवं कभी कभी शुक्लध्यान किया करते 
थे। उसमे निरन्तर शुभ अथवा शुद्ध आत्मचिन्तन के माध्यम से अपने सैद्धान्तिक 
ज्ञान को वे सक्रिय बनाने का प्रयत्न करते थे, अपनी अनावृत आत्मशक्तियों को 
ध्पानवल से जागृत और जनावृत करने औौर तदनुसार चारित्र में पराक्रम करने के 
निए आत्मा को प्रोत्साहित और प्रेरित किया करते थे, कई हढठ सकल्प, शभ 
अध्यवसाथ इन्ही क्षणों में होते थे । अगर वे इस प्रकार का सुध्यान न करते तो उनका 
ज्ञान केयल मस्तिष्क के कोप में बन्द रहता, उनका चारित्र केवल कुछ पारम्परिक 
किंगाकाण्डो मे सीमित और प्रदर्शन की वस्तु रह जाता ) उनक्की आत्मा में ध्यान के 
विना कोरे ज्ञान से स्वरूपरमणरूप चारित्र का आचरण करने की शक्ति नहीं आती 
और न ही उनकी आत्मा में अनिचेचनीय आतत्द और शान्ति की अनुनृति होती । 
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दुर्बल साधक का मन जरा-सी शारीरिक पीडा, मानसिक चिन्ता अथवा इृष्ट- 
वियोग या अनिष्ट सयोग मे आकुल-व्याकुल हो जाता है, उस्त साधक में भी यह सैद्धा- 
न्तिक ज्ञान तो होता ही है कि शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। कष्ट और पीडा 
आत्मा मे नही होती, शरीर मे होती है। शरीर नश्वर है, भौतिक है, आत्मा 
अविनाशी है, ज्ञानादि भ्रुणो का पुज या अनन्त शक्तिमान है । भोतिक शक्ति उसके 
आगे कुछ भी नही है । परन्तु यह ज्ञान तव तक कृतकार्य नहीं हो पाता, जब तेक 
कि उसके साथ सुध्याव न हो । सुध्यान होने पर आत्मा और शरीर का भेदज्ञान 
कृतकार्य हो जाता है और चारित्र भी विशुद्ध एव कर्मक्षय का कारण बनता है। 


एक प्रसिद्ध चारित्रात्मा सन्त के द्वारा अनुभूत सुध्यान के चमत्कार की घटना 
उनके शब्दों मे ही सुनिये-- 


बात नसीराबाद छावनी की है। वहाँ एक दिन शरीर ज्वरम्रस्त होने से 
निद्रा पलायन कर रही थी। सहसा सीने के एक सिरे मे गहरी पीडा उठी। मुनि 
लोग निद्वाधीन ये। मैंने उस वेदना को भुला देने हेतु चिन्तन (धर्मंध्यान) चालू 
किया--पीडा शरीर को हो रही है । मैं तो शरीर से अलग हूं । शुद्ध, बुद्ध, नि.शोक 
और नीरोग । मेरे को रोग कहाँ ? मै तो हड्डी-पसली से परे चेतन रूप आत्मा हूँ । 
मेरा रोग, शोक और पीडा से कोई सम्बन्ध नही । मैं आनन्दमय हूँ । 

क्षणभर मे ही देखता हूँ कि मेरे तत की पीडा न मालूम कहाँ विलीन हो 
गई । मैंने अपने आपको पूर्ण प्रसन्न, स्वस्थ और पीडारहित पाया । 

यह थी ध्यान की अदभुत महिमा जिसके बल पर ज्ञान (भेद-विज्ञान) भी 
सक्रिय और क्षुतार्थ हुआ तथा चारित्र भी । पीडा में आत्तंध्यान होने के बदले धर्मे- 
धयान हुआ । 


सुध्याव के बिना आत्मदर्शन नहीं होते 


( ज्ञान से वस्तुस्वरूप का बोध अवश्य होता है, लेकित अकेला ज्ञान चारित्र के 
साथ हो तो वह तत्त्वबोध प्रयोग के बिना आत्मदर्शन नहीं करा सकता और प्रयोग 
होता है -सुध्यान के द्वारा । 'णाणसार' मे कहा है--- 


की पाहाणम्सि सुबण्णं कठ्ठे अग्यगी विणा पओगेहि। 
ण जहा दीसंति इमो, झाणेण विणा तहा अप्पा ॥ 
“जैसे पापाण मे सोना और काष्ठ में ०) बिना प्रयोग नहीं दीखती, वेसे 
ही ध्यान के बिना आत्मा के दर्शन नही हो पाते ।” 
वास्तव मे, ज्ञान से तो आत्मा का स्वरूप मालूम होता है, लेकिन ध्यान से 
उसका वास्तविक दर्शन होता है, क्योकि ध्यान में साधक आत्मा का प्रत्येक पहलू 
से चिन्तन-मनत, विश्लेषण करता है। इस प्रकार के एकाग्रचित्तपूर्वक विश्लेषण 
से साधक को आत्मा के स्वरूप के बलावा उसका शरीरादि के साथ सम्बन्ध, 
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कर्म क्यों और कंसे लगते हैं? कर्मों का आत्मा से सयोग कैसे दूट सकता 
है? कर्मवन्ध को तोडते के क्या-क्या उपाय हैं? आत्मा नित्य है या अनित्य ? 
आत्मा मे कौन-कौत-सी शक्तियाँ हैं, उसके निज ग्रुण कौन-कौन से हैं ” उन पर 
आये हुए आवरण कैसे दूर हो सकते हैं? इत्यादि सब बातो का प्रत्यक्षवत्‌ दर्शन 
सुध्यान में हो जाता है। अगर सिर्फ ज्ञान पर ही आश्रित रहा जाए, सुध्यान 
न किया जाए तो आत्मदशशंन न होने के कारण साधक स्वरूप-आचरणरूप चारित्र 
में अन्त तक टिक नहीं सकेगा, मन में आत्त-रौद्रध्यात के विकल्प आएंगे, 
ज्ञान--सिर्फ सैद्धान्तिक ज्ञान उसे न रोक सकेगा । उन्हे रोके विना कर्मबन्ध न 
झुकेगा और कर्मवन्ध के रोके या क्षय किये विना मुक्ति नहीं हो सकती | इसलिए 
सुध्यान ही परम्परा से मुख्य कारण है--मुक्ति का। इसीलिए अमितगति क्षावकाचार 
में स्पष्ट कहा है--- 
तपासि रोद्राण्पनिश विघत्ताछ, 
शास्त्राण्यधीतामखिलानि नित्यस्‌ 
धत्ता चरित्राणि निरस्ततन्द्रो, 
न सिद्ध यति ध्यानमृतें तथापि ॥ 


(विश दिन घोर तपश्चरण भले करो, प्रतिदिन सम्पूर्ण शास्त्रों का चाहें अध्ययन 
करो, प्रमादरहित होकर भले ही चारित्र घारण करो, तथापि ध्यान (आत्मध्यान) 
के बिना सिद्धि-मुक्ति नही हो सकती ।' 


तत्त्सतार मे भी स्पष्ट कहा है--“ध्यान के बिना जो का्मेक्षय करना 
चाहता है, वह उस मनुष्य के सहश है, जो पगु होने पर भी मेरशिखर पर चढना 
चाहता है ।* 

शिज्ञासुरीजकुमार नीरब्रत को मह॒पि एलूप ने आशीर्वाद प्रदान किये-- वत्स ! 
आश्रम में रहकर तप करो, एक दिल तुम्हें अवश्य ही ब्रह्मदशेतन (आत्मदर्शन) 
होगा ।” फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और सामान्य विद्यार्थियों की तरह ब्रह्म- 


दर्शनार्थी तीरब्रत राजकुमार को छात्रावास के एक सामान्य कक्ष मे रहने का प्रवन्ध 
कर दिया। 


राजकुमार नीरब्रेत जीवन में पहली वार ऐसे कमरे में ठहरा, जिसमे उसकी 
दास-दासियाँ भी नहीं रहती थी, सारा सामान उसने अपने हाथों से उठाया, एकदम 
सादा भोजन भी उसी दिव मिला था, जिसे ग्रहण करना पडा। आश्रम व्यवस्था के 
जपमान की वात न रही होती तो वह परोसे हुए भोजन की थाली दूर फैंक देता । 
सायकाल होने मे अभी विलम्ब था, प्रथम दिन ही नीरब्रत के मस्तिप्क में तुफान 


मच गया । इतना शुष्क जीवन कभी देखा नहीं था, इसलिए उत्तसे अरुचि होना 
स्वाभाविक था । 


बा 


शयन से पूर्व नीरब्रत ने एक अन्य स्नातक ने पूछा--“तात ! आप कहां से 
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आये है ? आपके पिता क्या करते है ? आश्रम में तिवास करते हुए आपको कितने 
दिन हो गये ? क्या आपने सिद्धि प्राप्त कर ली ? ब्रह्मसाक्षात्कार कर लिया 7” 


प्रश्श करने की इस शैली पर स्तातक को हँसी भा गईं। उसने कहा-- 
“प्रित्र | शेष प्रश्नों का उत्तर बाद मे मिलिगा। अभी आप इतना ही समझ लें कि 
मैं उपकौशल का राजकुमार हूँ। मेरा यह समापन वर्ष है, जबकि आप यहां 
प्रवेश ले रहे है । यो कहकर तरुण स्नातक अपने तेजस्वी ललाट को ऊपर उठाकर 
ऋषि एलूप के निवास स्थान की ओर चला गया । 


नीरब्रत किकत्तंव्यविमूढ | राजकुमार से दीखते हुए सभी स्तातक इतने 
सरल, इतनी सादी वेशभूषा मे, मौन और अनुशासनवद्ध ! क्‍या इनकी सुखाकाक्षाएँ 
नष्ट हो गई है ? ये प्रश्न कुछ देर तक मन मे घुलते रहे, फिर तो निद्रा देवी की 
गोद में विश्वाम किया । 


प्रात काल सूर्योदय से दो घडी पूर्व सब स्तातक जाग पडे । नीरब्रत की भी 
नींद टूटी । प्रार्थना हुई। शौच-स्नानादि से निवृत्त होकर वह सन्ध्या-वन्दनादि नित्य- 
कृत्य में सलग्न हुआ । 


आश्रम जीवन का आज पहला दिन था। ध्यान एकदम तो नहीं जमा, परल्तु 
चिन्तन से एक बात सामने आई--जयब देह नष्ट हो जाती है, तब भी क्‍या राजा- 
रक, स्त्री-पुरुष, बालक-वुद्ध का भेद रह जाता है ” नही । फिर मेरे राजकुमारत्व को 
क्या अमर रहना है ? नही-तही । जीवन के दृश्यभाग नश्वर हैं, क्षणिक हैं, अतन्तोप- 
प्रद हैं। पूर्णता प्राप्त करने हेतु मनृष्य को ऐसी क्षुद्र और भेदभाव की मान्यताएँ 
दिल-दिमाग से हटा देनी चाहिए | शरीर मे जो अव्यक्त आत्मा है, उसे पाने के लिए 
अहभाव छोडना ही पडेगा ।”' 


इस प्रकार के सुध्यान के रूप में चिन्तन करते ही राजकुमार वीरब्रत का 
कल वाला बोझ हलका हो गया। वह स्फ्तिमान एवं प्रसन्न होकर उठा और 
कत्तंव्याचरण मे प्रवृत्त हुआ । 

किन्तु यह अहकार भी क्रितना वलवान है कि मनुष्य को बार-बार नये-तये 
रूप मे आकर नचाता है। उसके शिकजे से यदि कोई बचा सकता है तो निरन्तर 
ध्यान के रूप मे उन्नत चिन्तन, भावनाओं और प्रबल निष्ठाओ का प्रवाह ही। 
जब-जब अहकार उसका पीछा करता, वह उसी प्रकार का उद्चत चिन्तन करता । 
फिर भी वह अहकार नीरब्रत के मस्तिष्क मे चढ़ बैठता, वह सह॑-स्नातकों से झगड 
वेठता, शिक्षको से दुराग्रह कर बैठता । उस समय उसे लगता कि उसके पक्ष में ही 
न्याय है । परन्तु जब वह ध्यान के रूप मे चिन्तन की तराजू उठाता और विराट 
आत्माओ की तुलना में अपनी छोटी-सी इकाई को तोलना तो उसका अहंकार, झूठी 
मान-मर्यादा, मोह, दम्भ दुराग्रह, कुतर्क आदि सब कुछ तिरोहित हो जाता । नीरब्रत 
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अपने शुद्ध चेतन, अद्वे त--शुद्ध आत्मा का अनुभव और दर्शन करने लगता। सुध्यान 
के प्रशिक्षण का यह क्रम उसके अन्तर्‌ को परिष्कृत ओर विकसित करता जा रहा 
था, उसका दृष्टिकोण और चारित्र भी उदार, विकसित और सक्रिय रूप में परिवर्तित 
होता जाता था । फिर भी अभी वह साधक ही था, अपरिपक्व स्थिति का ! 


आश्रम के नियमानुमार भिक्षाटन करना प्रत्येक स्तातक के लिए अनिवायें 
था। इससे नीरब्रत का वर्षों का प्रसुप्त अहभाव पुत जाग उठा। राजकुमार 
होकर वह कैसे भिक्षा माँगे । परन्तु फिर उसी अच्तर्ध्यान से उसके मन का समाधान 
हुआ--'भिक्षाटन से समत्व आए बिना उसे आत्मद्शन नही होगे । अत भिक्षापात्र 
उठाया । एक ग्राम में प्रविष्ट हुआ भिक्षुक नीरब्रत। किसी के द्वार पर जाकर 
भिक्षा माँगते उसे लज्जा अनुभव हो रही थी । ग्राम-प्रमुख की कन्या विद्या ने उसके 
इस सकोच को जानकर एक मुद्री भर धान्य लिया और नीरब्रत के आगे भूमि 
पर गिरा दिया। नीरब्रत ने कहा--“भद्रे ! इस तरह अन्न को फैकना ही था तो 
लेकर यहाँ आई ही क्यो ?” 


विद्या ने हंसकर उत्तर दिया--'तात ! मैं ही क्यो, सारा ससार ऐसा ही 
करता है ? आपने भी जिस उद्देश्य से यह जीवन अगीकार किया, उस उद्देश्य को 
पूरा करने मे कितना सकोच या भारीपन लगता है? क्‍या यह धान्य को वाहर गिराने 
जैसा अपराध नही है ।” 

नीरब्रत की आँखें खुल गईं। उसमे हृढ निश्चय आ गया, जिसमें उसके 
सफोच, लज्जा और अहकार सत्र घुल गए। वह प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा लेकर आश्रम 
में पहुँचा। उसका बोझ अब हल्का हो चुका था, चारिन्रमय जीवन अब उसके 
लिए जदिल, भ्रमपूर्ण एव अप्ततोपयुक्त नही रहा । नीरब्नत ज्यो ही सन्ध्या करने 
बैठा सुध्यान मे शृुत्य की तरह वह ऐसे खो गया, मानो उसका वाह्मय जगत्‌ से 
कोई सम्बन्ध भी न रहा हो। उसकी समग्र चेतना अहभाव की सकीर्ण परिधि से 
ऊपर उठकर अनन्तता की अनुभूति कर रही थी । वह अपने आपको निर्मल, स्वच्छ, 
शान्त जौर सन्तुष्ठ अनुभव कर रहा था। अब ब्रह्मज्ञान के लिए किया हुआ उसका 
अध्ययन ध्यान के रूप में परिपक्व होकर समत्व के रूग में चरितार्थ हो जाता था । 

आपने देखा--ध्यान के विना नीरब्रत का शास्त्रीय ज्ञान आचरण मे न आ 
सका । उस ज्ञान पर अहकार, मद, मोह, मत्सर आदि का पर्दा पड जाता । किन्तु 
सुध्यान ही उस पर्दे को तोडता और विराट शुद्ध आत्मा के दर्शन कराकर तदनुसार 
आचरण के लिए प्रेरित भोर उत्साहित करता । 


सुध्यान : ज्ञान को आत्मा मे स्थिर रखने वाला 


हक मनुष्य का मत वडा चचल बोर हणीला होता है। शास्त्रीय ज्ञान कर लेने पर 
भी मवे“उसमे नहीं लगता, फलत वह ज्ञान आत्मा से दूर हो जाता है, आचरण मे 
नहीं जाता। मन प्रतिपल विपय-कपायो को ओर आकृपित होता रहता है, परन्तु 


र्डंद आनन्द प्रवचन : भाग १० 


जब मन को सुध्यान के द्वारा अन्तर्मुखी बना दिया जाता है ता ज्ञान से परिष्कृत वही 
मन विषय-कपायो से विमुख होकर अध्यात्म की ओर मुड जाता है। साधक का ज्ञाव 
भी आत्मा में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार सुध्यान की निरन्तर साधना से समस्त 
ग्रन्थियो का भेदन करके शरीर और आत्मा का सक्रिय भेदविज्ञान कर साधक शुद्ध 
आत्मस्वरूप मे विचरण करने लगता है, उसका देहाध्यास विलकुल छठ जाता है। 
अन्त मे, वह अजर-अमर, शाश्वत, अनन्त मोक्ष-सुख की स्थिति प्राप्त कर लेता है। 


सासारिक सुखभोगो के प्रति तीन्र आसक्ति और शरीर के मोह से गज- 
सुकुमार एकदम विरक्त हो गये । प्रभु अरिप्टनेमि का वैराग्योत्पादक उपदेश सुनकर 
उन्हें शरीर ओर आत्मा का भेदज्ञान हृदयगम हो गया। उन्होने मन ही मन निश्चय 
कर लिया--प्रभु अरिष्टनेमि से मुनिदीक्षा ग्रहण करके मुझे इस भेदविज्ञान को जीवन 
मे हि /करना चाहिए। आचरण (चारित्र) के रूप में क्रियान्वित कर दिखाना 
चाहिए । 

बस मुनि गजसुकुमार ने दीक्षा के पहले ही दिन प्रभू से जिज्ञासापूर्वक 
सविनय पूछा--“भगवन्‌ ! ऐसी कोई साधना बताइये । जिससे शीघ्र ही मेरा श्रेय 
हो, मै शुद्ध आत्मा की परिपृर्णता तक पहुँच सक |” 

भगवान अरिष्टनेमि ने मुनि गजकुमार की योग्यता, क्षमता, पूर्वजन्मों की 
साधना के सस्कार, एवं शरीरात्म-भेदविज्ञान की हढनिष्ठा देखकर उन्हे प्रोत्साहित 
करते हुए कहा--/वत्स ! ऐसा उपाय है--वारहवी भिक्षुप्रतिमा की निष्ठा एवं 
श्रद्धापर्वकं साधना करना । एक ही रात्रि की साधना है यह! इसमे रात्रि को 
श्मशानभूमि मे जाकर एकाग्रचित्त से खडे होकर कायोत्सर्ग (शुक्लध्यान) करता 
है। जो भी देव-मनुष्य-तिय॑ंचकृत उपसर्ग आएँ, उन्हे समभावपूर्वक सहना है । यदि 
तुमने इस सुध्यान को निष्ठा और समत्व के साथ कर लिया तो तुम्हारा वेडा 
पार हो जायगा ।” 


गजसुकुमार मुनि ने अत्यन्त श्रद्धा और भावना के साथ विनयपूर्वक प्रभु से 
से वारहवी भिक्षुप्रतिमा की साधना अगीकार की और उनसे आज्ञा लेकर वे महा- 
काल श्मशान में पहुँच गये। वहाँ भूमि का प्रमाज॑न-प्रतिलिखन करके वे एकाग्रचित्त 
से एक पुद्गल पर अपनी दृष्टि टिकाकर कायोत्सर्ग (सुध्यान) मे खडे हो गये । उनके 
मन में एकमात्र शुद्ध, परिपुर्ण जौर अनन्त शक्तिमान, ज्ञानादि गुणों के पुज आत्मा 
का ही चिन्तन चल रहा था । 


कुछ ही देर मे उनके इस सुध्यात की कठोर परीक्षा की घडी भा पहुँची । 
परीक्षा की घडी अत्यन्त सावधानी और अप्रमाद की घडी होती है । परीक्षार्थी जरा 
भी असावधान हुआ, विचलित हुआ कि परीक्षा मे असफल | पर ध्यानस्थ मुति 


गजसुकुमार अपने आप मे पूर्ण सावधान और विराद आत्मा की गोद में चले 
गये थे । 
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सोमिल ब्राह्मण, जिसकी कन्या के साथ गजसुकुमार के पाणिग्रहण की वात्त 
श्रीकृष्णजी ने पक्की कर दी थी । आज उसी श्मशान भूमि में यज्ञ के निमित्त समिधा, 
पत्र, पुष्प आदि लेने आया हुआ था। सन्ध्या का समय था। सोमिल विम्र ने ज्यों 
ही ध्यानस्थ गजसुकुमार मुनि को देखा--वह विस्मित और क्रुद्ध होकर उनके भ्रति 
कटु वाणी से आग बरसाने लगा--- दुष्ट, अधम, नीच, कायर ! मेरी कन्या को यो 
निराधार छोडकर तूने मुण्डित होकर साधु बनाने का ढोग रचा है । देख, मैं भी तुझे 
मजा चखाता हूँ ।” इस प्रकार वकझक करता हुआ सोमिल एक खप्पर लेकर जलती 
हुई चिता मे से धधकते अगारे उसमे भर लाया और आव देखा न ताव, मुनि 
गजसुकुमार के कोमल मुण्डित मस्तक के चारो ओर गीली मिट्टी की पाल वाँधकर 
उस पर घधकते अगारे उडेल दिये ।” 


आग की असह्य वेदना थी, राजकुमार का कोमल शरीर था, पहला ही दिन 
था--ऐसी कठोर साधना का, और भयकर पीडा का। फिर भी मुनि गजसुकुमार 
अपनी आत्मा में मे की भाँति अडोल और स्थिर रहे । उनके मन में सोमिल के 
प्रति जरा भी रोप, द्वष या दुर्भाव नही आया और न ही अपने शरीर के प्रति मोह, 
आसक्ति या रक्षा का भाव आया। धैर्य, गाम्भी्य, क्षमा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति 
बनकर वे अविचल भाव से खडे रहे, आत्मा के परम उज्ज्वल शुक्लध्यान में वे 
सलग्न रहे । वाह्य जगत से बिलकुल विमुख होकर एकदम अन्तर्मुखी बन गये थे । 
कुछ ही देर में उनका भौतिक शरीर नष्ट हो गया, जिसे एक दिन होना ही था और 
उनकी आत्मा केवसज्ञान प्राप्त करके परमधाम---मोक्ष में जा पहुँची । 

यह था--शरीरात्म-भेदज्ञान की सुध्यान के द्वारा स्वरूपाचरण मे सतत 
परिणति | वस्तुत उनका ज्ञान सुध्यान के माध्यम से आत्मा में स्थिर हो गया था । 
देहाध्यास विलकुल छूट चुका था। इसलिए उनकी आत्मा सुध्यान साधना द्वारा 
निश्चयचारित्र को पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी, जिससे वे स्वयसिद्ध, बुद्ध, मुक्त और 
कृतकृत्य हो गए । 

वास्तव मे, चारित्र को पराकाष्ठा पर पहुँचाने के लिए ज्ञान के साथ सुध्यात 
अत्यन्त आवश्यक है। ज्ञान को व्यापक, उदार ओर सक्रिय बनाने वाला सुष्यान ही 
ही है। यदि सुध्यान न हो तो अकेला ज्ञान पस्तहिम्मत हो जाता है, वह आये बढ़ने 
का साहस नहीं कर सकता। यदि मुनि गजसुकुमार सुध्यान में एकाग्न न होते तो 
उनका कोरा आत्मज्ञान समत्व, शान्ति, क्षमा ओर मैत्री के आचरण के आग्नेय पथ 


पर टिका नही रहता, वे उखड जाते और चारित से श्रप्ट हो जाते, आत्मन्ञान तो 
कभी का विदा हो चुकता । 


ज्ञान ओर सुध्यान मे खात्त अन्तर नहीं 
«__“इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं ज्ञान और चुध्यान दोनों वन्धुओं 
की जोडो साथ-साथ रहे तो चारित्र को उन्नति के शिखर पर पहुँचा सकते हैं । वैसे 
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देखा जाय तो सुध्यान और ज्ञान में कथचित्‌ अभेद 0! हे ।) महापुराण का यह श्लोक 
इस बात का साक्षी है--- 
ययवि ज्ञानपर्यायों ध्यानाबयो ध्येयगोचरः । 
तथाः्प्येका ग्रसंदष्टो धत्ते बोधादि वाउन्यताम्‌ ॥ 
यद्यपि ध्यान, ज्ञान की ही पर्याय है, और यह भी ज्ञेब की तरह ध्येय को 
विषय करने वाला होता है, तथापि सहवर्ती होने के कारण वह ध्यान ज्ञान-दर्शन- 
सुख-वीर्यरूप व्यवहार को भी धारण कर लेता है । 
ध्यान और ज्ञान में मुख्यतया यही अन्तर है कि ज्ञान व्यग्र होता है, ध्यान 
नही, ध्यान तो एकाग्र कहलाता ही है । वस्तुत. किसी एक विषय मे ज्ञान का निरन्तर 
रूप से रहना ध्यान है और वह क्रमरूप होता है । 
ज्ञान की धारा अनेक विपयवाहिनी होती है, उसे एक विपयवाहिनी बना 
देना ही तो ध्यान है। ज्ञान सम्यक हो तो ध्यात एक शुभ विपयवाही बनता है 
और ज्ञान अप्तम्यक्‌ (मिथ्या) हो तो वह अशुभ विषयवाही ही बनता है। ज्ञान और 
ध्यात दोनो में यही अन्तर है । इसलिए ये दोनो अन्योत्याशित या एक-दूसरे से परस्पर 
मिले हुए रहते हैं । 


चारित्र का परममभिन्न सुध्यान : महत्व और लाभ 


सभी धर्मों ने ध्यान का महत्व एकस्वर से स्वीकार किया है। आत्मा की 
शक्तियों को एकाग्र करने तथा एकाग्र आत्मशक्तियों के यथायोग्य दायित्व, कतेव्य या 
आचरण पर विश्लेषण करने के लिए ध्यान से वढ़कर कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु विश्व 
मे नहीं है। मन, वचन, काया की, आत्मा और इन्द्रियों की बिखरी या भटकी हुई 
अथवा उत्पथ पर लगी हुई शक्तियों को एकजुट या एकाग्न करने की इससे बढ़कर 
कोई साधना नहीं है । 


पाएचात्य विवारक सी सिम्मन्स (९. 8॥777075) के शब्द में देखिए-- 
ग्गुशल्तंध्वावंगर 7४ पल ग्रप्राउ० त॑ धीगरद्ञी( शातव ए6ठप्टा। 8 86 4000 
ए0ण' ग्राएताबराए 
ध्यान शुभचिन्तन की धायमाँ है, और शुभचिन्तन ही ध्यान की खुराक है ।' 
न्‍ में शुभचिन्तन से चित्तशुद्धि होती है और आत्मा विशुद्ध वन जाती है । 
ध्यान चित्तशुद्धि की वह प्रक्रिया है, जिससे चित्त मे स्थित वासता, कामना, 
संशय, अन्तद्व न्द्, तनाव, क्षोभ, उद्विग्नता, चिन्ता, अशान्ति, अप्रसन्नता आदि विकार 
दूर होते हैं और चित्त शान्त, निद्व॑ नव, स्वस्थ एवं प्रसन्न होता है। चित्त की पवित्रता 
से उच्च विचार आते हैं, उनसे सकीर्णताएँ टूटती हैं, उदारता आती है। इस प्रकार 
ध्यान से जीवन मगलमय बन जाता है। अत ध्यान चारित्र का मित्र है। यह 
चारित्र को सत्पथ पर सुदृढ़ और शुद्ध रखने तथा जीवन के सच्चे माने में आनन्द- 
पूवेक जीने की साधना है!) । 


हि 
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जैसा कि पाश्चात्य विद्वान 'इजाक टेलर! कहता ह--- 

«७७ जाता एी प्रा्ताधाता 5 740999 ग्र्ण णि थ 0 07 9 ९४9५ 
छञ वरुण 720णातवे एा€ टाल ती॑ थो ड़ एश्था४-! 

ध्यान करते वाला साधक सुखी रहता है, केवल एक घण्टे या एक दिन के 
लिए नही, अपितु अपनी जिंदगी के तमाम वर्षों के चक्र मे सुखसम्पन्न रहता है । 

धयान से मन मे उत्साह वढता है, चित्त मे साहस का सचार होता है, उत्साह 

और साहस से सोचा हुआ शुभवार्य पूर्ण होता है, चारित्र का सच्चे माने मे पालन होता 
है। जीवन की सभी साधनाओ का केन्द्रबिन्दु ध्यान द्वी है। चाहे किसी भी प्रणाली 
का साधक क्यो न हो उसे घ्यान-वल से उस कार्य में अपनी समग्र मन शक्ति केन्द्रित 
करनी पडती है । एक पाश्चात्य विचारक फेल्दम (?०७|४॥७॥)) ने ध्यान को प्रभु के 
तिकट पहुँचने का उपाय बताया है-- 

नध९तामाणा 735 6 5०एण४ एछ्चक्रुथ्लाए& 8953, जीशलेए, गरगशः 
]08 7श॥05९५, ॥6 05९९शशा] 200, 2385 ज॑ ॥6 ज्द्म७ प्रल्थ्द ३६ 96.7 

ध्यान आत्मा को देखने का एक दर्पण है जिसके माध्यम से दीर्घकालिक 
अभ्यास के वाद वह (आत्मा) परमात्मा को यथार्थ रूप मे देखने लगती है, मानो वह 
अत्यन्त निकटवर्ती हो ।' 

वास्तव में ध्यान-साधना मे साधक ज्यो-ज्यो अग्रसर होता जाता है, त्योनत्यो 
उसका मनोबल बढ़ता जाता है । काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर आदि हटते जाते हैं, 
राग-है प घटते जाते हैं, पारिवारिक जीवन के मोह सम्वन्ध--मोह-वन्धन करीब- 
करीब छूटते जाते हैं । ध्यान बल से साधक नि स्पृह्ठ और नि स्वार्थी बन जात्ता है । 
उसकी राग, मोह, लोभ और आसक्ति आदि की वृत्तियाँ काफूर हो जाती हैं । 
वहाँ उसे आत्मा की आवाज पुकार-पुकार कर कहती है-- हृढ वनो, आत्मवल वढाओ, 
विकलपो की वृद्धि न करो, इन्द्रिय-विपयो और मनोविकारों के गुलाम न वनो | इस 
8्वनि से उसके अन्तर में एक आलोक का उद्भव होता है, जिसमे वह कल्मपात्मक 
अनिष्ट तृत्ति-प्रवृ त्तियाँ का अवलोकन करके उन्हे हटाने में सक्षम हो जाता है। इसी 
लिए पश्चिमी विद्वान जेरेमी देलर (उधा०॥० 789]07) कहता है-- 


>3[0फाशा0ा 75. 8 (0्रड्ठाए. ण 5070 शाप ॥8 ]शाईाउ26 0 एच 
फाय .. . 


ध्यान आत्मा की जवान है और हमारी अन्तरात्मा (चेतना) की भाषा है।' 
ध्यानावस्था मे साधक का जीवन अहकार और उन्माद से शून्य हो जाता है, वह 
अपने आपको असली रूप मे देख सकता है | कभी कभी तो साधक ध्यान में इतना एकाग्र 
हो जाता है कि उसे अपने तव का कोई खयाल नहीं होता, शारीरिक-मानसिक पीडाओ 
का उस पर कोई प्रभाव नही होता । न भूख-प्यास सताती है, न नीद | न उसे रात 
का भय रहता है, और न दिन का त्रास । हिल्न जन्तुओ से भी ध्यानावस्था मे साधक को 
फोई भय नही रहता । एयान से अन्तर्लीन होकर साधक क्रमशः विराट सत्ता--विशुद्ध 
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आत्मा मे लव॒लीन हो जाता है। मोक्ष-प्राप्ति के जिए ध्यान ही एक मात्र अकप्तीर 
उपाय है द्रव्यक्षग्रह (४७) में सिद्धान्तचक्रवर्ती आचार्य नेमिचन्द्र ने इसी बात का 
समर्थन किया है-- 
दुविहं पि मोक्‍्खहैउं झाणं पाउणदि जं मुणी णियमा । 
तम्हा पयत्तचित्ता जूयं॑ झाणं समव्भसह ॥ 
मुक्ति का उपाय रत्नत्रय है, और यह रत्नत्रय (मोक्ष हेतु) दो प्रकार का है--- 
निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से । दोनो प्रकार का यह रलत्रय सुध्यान से ही 
उपलभ्य है। अत समग्र प्रयत्नपृवंक दत्तचित्त होकर मुनि को निरन्तर ध्यान का 
सम्यक्‌ अभ्यास करना चाहिए । 
आचाय॑ रामसेन भी तत्त्वानुशासन मे मुमुक्षु को सुध्यान की ही प्रेरणा करते 
है कि “हे योगिन्‌ |! यदि तू ससार-बन्धन से छूटना चाहता है तो सम्यग्दशनादि रत्न- 
त्रय को ग्रहण करके बन्ध के कारण मिथ्यादर्शनादि के त्याग्रपूर्वक सतत्‌ सदृध्यान का 
अभ्यास कर । ध्यान के अभ्यास की प्रकषता से मोह का नाश करने वाला चरम- 
शरीरी साधक (योगी) उसी पर्याय मे मुक्ति प्राप्त करता है, और जो चरमशरीरी 
नही हैं, वे उत्तम देवादि पर्याय को प्राप्त करके क्रमश मुक्ति पाते है ।”' 


नि सन्देह ध्यान ऐसा ही उत्तम पदार्थ है, जो इहलोक और परलोक के लिए 
भी उत्तम पाथेय है, उपयोगी है, सुख, यश और स्वास्थ्य का प्रदाता है, अवेक 
सिद्धियाँ, लब्धियाँ, उपलब्धियाँ ओर भोतिक-आध्यात्मिक शक्तियाँ ध्यान से भ्राप्त 
होती है । यद्यपि सुध्यान-साधक इहलौकिक भौतिक सिद्धियो के चक्कर में नहीं पडता, 
तथापि ये उपलब्धियाँ उसे अनायास ही प्राप्त हो जाती है, भले ही वह अपने लिए 
इनका प्रयोग त करे । 


अत' यह निविवाद कहा जा सकता है कि ध्यान के द्वारा साधक मोक्ष को 
अवश्य प्राप्त कर लेता है, जहाँ अनन्त-सुख-शान्ति है, अनन्त-ज्ञान, दर्शन और वीर्य है । 
आचार हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में स्पष्ट बताया है--- 
मोक्ष: कर्मक्षयादेव, स चात्मज्ञानतों भवेत्‌। 
ध्यानसाध्य मत तच्च, तद्‌ ध्यान हितमात्मन: ।॥। 
९ कर्मों के क्षय से ही मोक्ष होता है, कर्मक्षय आत्मज्ञान से होता है और आत्म- 
ज्ञान ध्यान से प्राप्त होता है । अत ध्यान आत्मा के लिए हितकारी माना गया है । 


व्याता जब ध्यान के द्वारा अपने से भिन्न अन्य पदार्थ का अवलम्बन लेकर 
उसे अपनी श्रद्धा का विषय बनाता है तब वह व्यवहारमोक्षमार्गी होता है, और 
जब वह केवल अपनी आत्मा का अवलम्बन लेकर उसे अपनी श्रद्धा का विषय बनाता 


२१ तत्त्वानशासव २२३-२२४। 
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है, तब वह निश्वयमोक्नमार्गी होता है। अर्थात्‌ ध्यान के द्वारा दोनों प्रकार के मोक्ष- 
मार्ग सघते 2 
जैसा कि पचास्तिकाय मे कहा गया है--- 
जस्स ण॑ चिज्जदि रागो दोसो मोहों व जोगपरिकम्मों । 
तस्स सुहासुहुडहणो झाणमओ जायए अग्रणी ॥ 
“जिसे मोह और राग-द्वेप नहीं है, तथा मत-वचन-कायरूप योगो के प्रति 
उपेक्षा है, उसके जीवन में शुभाशुभ को जलाने वाली ध्यानमप अग्नि अ्गट होती है ।'' 
ध्यान चारित्र का विशिष्ट सहायक और चारित्र को सुशोभित करने वाला है, 
इसकी प्रतीति ध्यान के हेतुओ पर विचार करने से हो जाती है। तत्त्वानुशासन 
(७५/२१८) में घ्यात के ८ हेतु बताये हैं--- 
(१) सगत्याग--वाह्य आभ्यल्तर परिग्रह का त्याग एवं कुसग परित्याग 
करना । 
२) फषायनिग्रह---क्रोधादि एवं हास्यादि का परित्याग करता । 
३) इन्द्रियो पर विजय--पाँचो इन्द्रियों पर सम्यक्‌ सयमत करना । 
४) ब्तो की धारणा --अहिसादि ब्रतों का सम्यक्‌ पालन करना । 
) 


५) गुरु-उपदेश चिस्तन--सदुगुरु के उपदेश का चिन्तन जो ध्यानादि के 
स्वरूप आदि का सम्यक्‌ बोध दे सके । 


(६) भद्धान--प्राप्त उपदेशों पर श्रद्धा रखना । 

(७) अधभ्यास--ज्ञान एवं श्रद्धा के अनुरूप सतत अभ्यास करता । 
(८) स्थिर सबन--मत को चचलता रहित बनाना । 

वृहृद द्रव्यक्षग्रह में भी ध्यान के ५ हेतु बताये गये हैं--- 

१) वेराग्य, 
२ 

3 

ह। 


नस अं अल नी 


) तत्त्वज्ञान, 

) असयता, 

४) स्थिरचित्तता या समचित्तता, 
(५) परीपह जय । 


इन सब ध्यानहेतुओं पर विचार करने से यह स्पप्टव कहा जा सकता हे कि 
सुध्यान चारित्र का मुल्य सहायक, प्रेरक भर शुद्धिवर्दक है। वास्तव मे, सुष्यान 
आध्यात्मिक ऊर्चा का मुख्य स्लोत है। वह व्यावहारिक जीवन को स्वस्थ, सतुलित 
जौर ईमानदार बनाता है, सामाजिक जीवन को मर्बादित, प्रगतिशील ओर मंत्रीपूर्ण 
बन्गता है, भोर जाध्यात्मिक जीवन को सयभी, वीतरागता से ओतग्रोत, तया 
शुद्ध-बुद्ध 

प्राच्य ही नही, पाश्वात्य मनीपो भी घ्यान को श्रद्धापर्रंऊं अपनाने लगे हैं, 


इसके भोतिक, आध्यात्मिक सभी लागो से परिचितहोकर वे आक्वष्ट हुए हैं, भोतिक 


( 
( 
( 
( 
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यन्त्रणाओं से मुक्ति और शान्ति पाने के लिए वे ध्यान को ही उत्तम साधन मानते 
है । इन्द्रियों के विषयभोगो की अति से हुई थकान, मानिक तताव और रोजमर्रा 
के जीवन्‌ की आपाधापी से बचने का सर्वोत्कृष्ट उपाय वे घ्यान को मानते है । 


' चीन में एक ध्यान सम्प्रदाय प्रचलित हुआ, जिसकी कई शाखाएँ वाद में 
विकसित हुईं | ध्यान के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत से अन्वेषण किये | वहाँ से ध्यान का 
यह तत्त्व जापान में गया । ब्रेन साइको' नामक एक पुल्तक में ध्यान का वर्णन करते 
हुए उसे राष्ट्रसुरक्षा और वीरता-प्राप्ति से जोड दिया है। मनोबल, अन्तनिरीक्षण, 
अनुशासन एवं दायित्व-बोध के लिए वहाँ ध्यानाभ्यात्त आवश्यक माना जाता है, 
खासतौर से जापानी प्तिपाहिप्रों मे इसका व्यापक प्रवार है । जापान की स्वावलम्बिता 
और औद्योगिक प्रगति का श्रेय ध्यानाभ्यास को दिया जाता है। जो भी हो, आज 
सुध्यान विविधरूपो में देश-विदेश मे प्रचलित हैं। जनता इसकी महत्ता को समझने 


लगी है । ) 
ध्यान का स्वरूप ; विविध लक्षणों में 


ध्यान-विज्ञाताओ ने ध्यान की अनेक परिभाषाएँ की है । वैसे मूल स्वर सबका 
एक ही है कि किसी विषय मे चित्त को एकाग्र करना ध्यान' है। इसी मूल भित्ति पर 
ध्यान की परिभाषाओ मे सर्वत्र परिष्कार किया गया है। (तत्त्वार्थसूत्रकार ने ध्यान 
की परिभाषा की है-- 
“उत्तम सहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ।” 


“उत्तम सहनन वाले का एकाग्र चिन्तन एवं मन-वचन-काया की प्रवृत्तिरूप 
योगो का निरोध करना ध्यान है । 5 


इसी का स्पष्टार्थ सर्वार्थस्िद्धि मे किया है--- 
“चित्तविक्षेपत्यागो ध्यानम्‌ 
| “चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है।” ) 
योगदर्शनकार ने भी इसी परिभाषा का अवलम्बन लिया है।' 


किसी विषय के प्रति एकतानता--तल्लीनता ध्यान है । 


निष्कर्ष यह है कि शान्त एवं एकाग्र स्थिर चित्त होकर आत्मलीनता या 
एकपदाथेलीनता होना ही ध्यान है । 


१ चित्तस्सेगग्गया हवइ झाण'--चित्त की एकाग्रता ध्यान है । 


-“-आवश्यकनिय्‌क्ति १४५६ 
२ तत्रत््येकतानता ध्यानम्‌ । 


+-योगदर्शन 
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अनगार धर्मामृत में बताया है--इष्टानिष्ट बुद्धि के मूल मोहादि का उच्छेद 
हो जाने से चित्त स्थिर हो जाता है। उस चित्त की स्थिरता से रत्नत्रय रूप ध्यान 
होता है । उससे समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष होता है, उससे होता है--अनन्त सुख ।' 


ध्यान की पुराती परिभाषा भी इसी अर्थ को व्यक्त करती है--- 
“जानान्तरा5स्पर्शवती ज्ञानसततिः ध्यानम्‌ ।* 

चैतन्य का वह प्रवाह ध्यान है, जो ज्ञानान्तर का स्पर्श तन करे । जिसमे 
निरतर स्वद्रव्य का स्पर्श और परद्रव्य का अस्पर्श होता है, उसे ज्ञानसतति 
कहते हैं । 

शुद्ध आत्मा का चिन्तन लेकर उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना आत्मज्ञाच 
है ।' यह पहले क्षण का ज्ञान है। वही क्रममग फिये विना दूसरे तीप्तरे क्षण मे होता 
रहे तो वह ज्ञान-सतर्ति है। दीपशिखा की भाँति चिन्तन प्रवाह का वैसा का वैसा ही 
होना एकाग्रता है। इसीलिए तत्त्वानुआासन में निश्चयनय की हृष्टि से छान का 
स्वरूप बताया गया है-- 

स्वात्मान स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्‌ स्वस्मिन्‌ स्‍्वतो यतः । 
पट्क्‍ारकमयस्तस्माद्‌_ ध्यानमात्मव.. निश्चयातु ॥ 

“चूंकि आत्मा अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा मे, अपनी आत्मा के द्वारा, 
अपनी आत्मा के लिए, अपने-अपने आत्महेतु में ध्याता है । इस प्रकार पट्कारक॒रूप 
परिणत आत्मा ही निश्चयहष्टि से ध्यानस्वरूप है ।” 

इमीलिए तत्त्वानुशासन में ध्यान के दो रूप बतावे गये हैं---एक निश्चय- 
हृष्टि से, दूसरा व्यवहारह पड से। प्रथम में स्वत्प का आलम्बन है, दूसरे में 
परवस्तु का आलम्बन है । ९ 


चित्त की एकाग्रता भग होने से सुध्यान ठिकता नहीं 

ध्यान-साधक में सर्वेत्यम चित्त की एकाग्रता बनिवाय है। एकाग्रता होने मे 

तीन वडी-बडी बाधाएँ हैं--स्मृति, कल्पना ओर वर्तमान की घटना । अतीत की जो 
घटनाएँ घट चुकी हैं, वे निमित पाऊर उभर उठती हैं। यथा--प्रीष्म ऋतु भाते ही 
पहले ग्रीष्म की घटना उभर आती है, यह कालिक स्मृति है, जोर किप्ती गाँव को 


१ इश्टानिष्टाथंमूलमोहादिच्छेदाच्चेतः स्थिर ततः । 

ध्यान रत्नत्रय तस्मान्मोक्षस्तत चुखम्‌ ॥ 
“अनगार धर्मामृव १/११४ 

२ ग्रत्युनत-नभेकत्र नेरन्तयेंण.. कुत्रचित्‌ । 

पत्ति तद्ृष्पानमन्रापि प्रमों नाप्यफ्र्मोरई्यतः 0 
+5प्रचाध्यायों 
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देखते ही वहाँ की पुरानी स्मृतियाँ ताजी हो जाना देशिक स्मृति है। इसी प्रकार 
बाह्यवृत्त और व्यक्ति के मिलते ही स्मृति आ जाती है, मन उसमे उलझ जाता है। 
स्मृति भूतकालीन चिन्ता है तो कल्पना भविष्यकालीन चिन्ता। क्‍या करना है ? 
कहाँ जाना है ? क्या लिखना है ? आदि अनेक कल्पना मन सजोता रहता है । भविष्य 
की कल्पना मन को विचलित करती रहती है । इसी प्रकार वर्तमान घटना भी मन 
को आन्दोलित कर देती है। ध्यान में वेठे हैं, अचानक सुगन्ध आई, कोई संगीत की 
स्वर-लहरी कान मे पडी, या अपशव्द सुनने को मिले, कोई सुन्दर या असुन्दर वस्तु 
देखी तो मन उसमे उलझ पडा | एकाग्रता खत्म हो गई | सुध्यान के लिए इन तीनों 
से विच्छिन्नता प्राप्त करना आवश्यक है। 


प्रधन्नचन्र राजपि भगवान महावीर के ध्यान-साधक शिष्यो में प्रसिद्ध थे, 
किन्तु उनका मन अतीत की घटना का स्मरण तथा वर्नमान का अपशब्द सुनकर 
विचलित एवं व्यग्र हो गया था । कथा तो आपको मालूम ही है कि मगध सम्राट 
श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शनाथं जिस पथ से जा रहा था, उसी पथ के एक 
किनारे प्रसन्नचन्द्र राजषि ध्यान मुद्रा में खडे थे । राजा श्रेणिक के एक सचिव दुर्मुख 
ने उन्हे देखकर तीत्र कटाक्ष से व्यग्य कप्ता--अजी ! सम्पूर्ण राज्य-भार छोदटे-्से 
बच्चे पर डालकर यहाँ ध्यानी साधू का ढोग रचाये खडे हो ! पता नहीं तुम्हे, 
शत्रुराजाओ ने तुम्हारे राज्य पर हमला कर दिया है, राजकुमार अभी नादान बच्चा 
है, वह राज्य की सूरक्षा कैप्ते करेगा ”? इसलिए इध साधु वेश का ढोग छोडकर 
एक बार जनता के हित के लिए राज्य सँमालो, बाद में ढलती उम्र ने यह साधना 
कर लेता । 


बस, यह सुनते ही अतीत की स्मृति और वर्तमान की घटना से उनका चित्त 
डॉवाडोल हो उठा । वे धर्मे-शुक्लब्याव छोडकर आत्त॑-रीद्रध्यान के प्रवाह मे बह 
गए । मन ही मत शत्रुराजाओ से प्रतिशोध लेने को उतारू हो गए, मन.कल्पित 
शस्त्रास्त्र भी हाथ मे ले लिये और मन से ही शत्रु सेना से जूझने लगे। 


इसी दौरान श्रेणिक राजा ने जब प्रभु महावीर से उनकी गति के बारे मे 
प्रशश किया और नरक बताने पर चौककर रहस्य पूछा--तो प्रभु ने सारा रहस्य 
खोला । 


इधर कुछ ही समय बाद मुनि का चिन्तन-क्रम बदला और वे पश्चात्ताप 
करके अपने आत्मध्यान मे एकाग्र हो गये । शेष कहानी काफी विस्तृत है । यहाँ उससे 
कोई मतलब नहीं। यहाँ तो इतना ही बताना था कि अतीत की स्मृति और 
वर्तमान की घटना से प्रसन्नचन्द्र राजषि का चित्त उचट गया ओर सुध्यान-भग हो 
गया, एकाग्रता नष्ट हो गई । 


वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य का मन इतना चचल और व्यग्र है कि 
उसको ऐएक-वस्त में या आत्मा में भी लगाते हैं तो वह अधिक देर तक नहीं टिकता । 
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बह कुछ ही देर टिककर फिर स्मृति, कल्पना और वतंमान घटना, इन तीनो मे से 
किसी एक का निमित्त मिलते ही भागने लगता है । निष्कर्प यह है कि मन सुध्यान 
या दुध्यनि में से किसी न किसी ध्यान में लगा रहता है ! 

गौतम महपि यहाँ सुध्यान को चारित्र की शोभा इसलिए वता रहे है कि 
कि दुर्ष्यान की आँधी आते ही प्रसन्नचन्ध राजपि की तरह सारा चारित्र उड जाता 
है, वहाँ न तो चारित्र का पता रहता है, न सम्यग्तान का। दोनो ही पलायित हो 


जाते हूँ । ) 
सुध्यान और दुर्ध्यान क्‍या और कहाँ ? 
इसी कारण ध्यान के मुल्यतया दो भेद--सू ध्यान और दुर्घ्याव अथवा प्रशस्त 
और भअप्रशस्त ध्यान बताये गये हैं । अभ्रशस्त एवं त्याज्य दुर्ष्यात के दो प्रकार हैं--- 
आर्तध्यान और रौद्रध्यान । इसी प्रकार प्रशस्त एवं उपादेय सुध्यान के दो प्रकार ये 
है--पर्मेध्यान ओर शुक्लध्यान ।' 
आज अधिकाश मानव दुरष्यानों के चक्कर में घुम रहे हैं। वाहर मे तो 
स्थिति खुशहाल-सी दीखती है, लेकिन भीतर उनके अशान्ति, हाय-हाय, चिन्ता ओर 
वेचेनी तथा परेशानी है । आत्तंध्यान का पेट केवल इतना ही वडा नहीं है, उसकी 


हजारो-लाखो लहरें हैं। आत्तंध्पान और रोद्रध्याव ऐहिक फल चाहने वालो के होते 
है, उनके असख्य प्रकार हैं। 


ये चार ध्याव बताये है, उनमे से दो को छोडना तय है, और दो का आरा- 
घन तप है । एक वहन या भाई किसी इप्ट वस्तु या व्यक्ति के वियोग से या किसी 
अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति के सयोग से पीडित है, भर्वंसकट से ग्रस्त है, हानि से चोट 
खाकर चिन्तित है, स्वय रुग्ण है या पारिवारिकजन रुग्ण हैं, उतर समय वह ज्ञान 
बल से चित्त को एकाग्र करके धर्मध्यान में लगाता है, और इस प्रकार के आर्त्तध्याव 
फो छोडवा है तो तप हे । पीडा, वेदना या चिन्ता के समय रोना, चिन्ता करता, 
डिलाप करना, छाती-माथा कूटना, किसी को कोसना, पीटना आदि सब बार्त्तध्यान 
है, पहू पायकर्मवन्‍्ध का जनक है। ऐसे समय में मन को यो समझा ले कि छृत- 
फर्मों का फल तो भोगना ही पहेगा, चाहे रो-रोकर भोगों, चाहे प्रमन्नता से। 
प्रतनता ओर शान्ति से कर्मफल भोगना और चुप रहना निर्जरा (कर्मेज्लय) का 
सारण है । 
किसी के साथ सनदव, टक्कर, लडाई-सगडा, दगा-फित्ताद हों गया, छिसी 
ने क्रिपी स्पांनग के कारग पैर, द्वोप बंध गया। उसे फेंसाने, मारने, नीचा 
१ हुपमायं दयं पिद्धि दुष्यन चबवर्द्धनम्‌ । 
उत्तर ठितय॑ ध्यानन, उपादेय तु योगिनान्‌ ॥ 


--महापुराप 


२५८ आनन्द प्रवचन : भाग १० 


दिखाने, जेल की हवा खिलाने, बदतामी करने आदि का विचार करता, तथा मारण, 
मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना रौद्रध्यान है। यह चार प्रकार का होता 
है--हिसानुबन्धी, मृषानुबन्धी, स्तेनानुबन्धी, सरक्षणानुवन्धी (परियग्रहानुवन्धी)। आज 
नगरजनो का आहार-विहार, सगति, सिनेमा आदि कुहृश्यो से लगाव, वातावरण सब 
गन्दा हो रहा है। वह भी आत्तं-रौद्रध्यान को वढाता है । इहलौकिक एवं पारलौकिक 
सुख-भोग एवं फल चाहने वालो के ध्यान गलत हैं? सिनेमा आदि विषय कषायवर्द्धक 
है, उनसे चित्त कभी शान्त नहीं हो सकता । राग-द्वप आदि बढने से चित्त मे कभी 
स्थिरता नहीं आ सकती । 
इसलिए सुध्यान की साधना करने के लिए विषय-कषायो की तीज्ता एकदम 

कम करनी होगी, कुंसगति से दूर रहना होगा, स्वाध्याय, सत्सग, एकान्त-शान्त 
स्थान में निवास, तत्त्वचिन्तन, घैये, फलाकाक्षा-निवारण आदि साधन अपनाने आव- 
एयक हैं। तत्पश्चात्‌ तत्त्वानुशासन के अनुमार आठ बातो का ध्यान-साधक को 
सर्वप्रथम विचार कर लेना चाहिए--- 

ध्याता, ध्यान-फल, ध्येयं, यस्य, यत्र, यदा, यथा । 

इत्येतदत्न॒ बोद्धव्य ध्यातृकामेन योगिना ॥ 


“ध्याता (इन्द्रिय और मन का निग्नहकर्ता), ध्यान (इष्ट विषय में लीनता), 
फल (सवर-निर्जरा आदि के रूप मे), ध्येय. (इष्ट---जिसका ध्य/न करना हो, वह 
पिंड, पद, रूप आदि), यस्य (ध्यान का स्वामी), यत्र (यान करने योग्य क्षेत्र-- 
स्थान), यदा (यान का समय) और यथा (ध्यान की योग्य विधि) ये आठ बातें 
ध्यान करने के इच्छुक योगी (ध्याता) को समझ लेनी चाहिए ।” 


उसके बाद धर्मध्यान के ४ भेद, आज्ञाविचय आदि चार आलम्बन तथा पिण्ड, 
पद या रूप में से किसी का आलम्बन आदि का विचार करना चाहिए। फिर ध्यान 
का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर शुक्लध्यान मे प्रवृत्त हाना चाहिए। यह निरा- 
लम्ब एवं रूपातीत ध्यान है । इसके चार प्रकार हैं--प्ृथक्त्ववितके-सबविचारी, एकत्व- 
वितकं-अविचारी, सुक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाती और समुच्छिन्नक्रिय अनिवृत्ति । 

शुक्लध्यान के चार आलम्बन (क्षमा, निर्लोभता, मुदुता, ओर ऋजुता) तथा 
चार अचनुप्रेक्षाएँ हैं । 

सुध्यान का विषय काफी विस्तृत है । मैं आपको अभी इतनी गहराई मे नहीं 
ले जाना चाहता । अभी तो मैंने सुध्यान की झाँकी आपको दे दी है । 


सुध्यान के साथ ज्ञान न हो तो 


कोई कह सकता है कि चारित्र की शोभा के लिए जब सुध्यान से काम चल 
जाता है तो ज्ञान की क्या जरूरत है ? ज्ञान का सब काम क्‍या सुध्यान नहीं कर 
सकता ? इस सम्बन्ध में गहराई से विचारने पर हम लगता है कि अकेले सुध्यान से 
चारित्र की शोभा मे कमी रह जाती है | जैसे एक दीवार है, उसे पहले ईंट, चूने 
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आदि से जोडा नही गया, पलस्तर भी नही किया गया, पहले ही केवल मिट्टी का 
ढेर या ईंटें जमाकर उस पर रग-रोगन से पालिश कर दी जाय तो क्‍या वहु दीवार 
शोभा देगी ? कभी नही । इसी प्रकार यहाँ चारित्रर्वपी दीवार पर पहले सम्यक्‌- 
ज्ञान रूपी ईंट-चने आदि से जोड़ने व पलस्तर करने का कार्य नहीं होगा, और 
सिर्फ सुध्यान रूपी पॉलिश किया जाएगा तो वह भी सुशोभित नहीं होगी। इसीलिए 
सम्यग्त्ञान पहले ससार के समस्त वस्तु-तत्त्व का बोध करा देता है, फिर जिम तत्त्व 
को चारित्र के रूप मे उपादेय समझकर अपनाया है, उसी एकमात्र तत्त्व के विषय 
में सुध्यान गहराई से चिन्तन करता है। तव जाकर चारित्र के रूप में सम्यक्‌ 
आचरण होता है। इसलिए जब तक विस्तृत वस्तुतत्त्व का ज्ञान न हो तो एक तत्त्व- 
विपयक चिन्तन कैसे होगा । कुएं में पानी होता है तो हौज में आवश्यकताभर पानी 
निकाला जाता है और उससे कृपि-भूमि की सिंचाई को जाती है। इससे आप 
अन्दाजा लगा सकते हैं कि सम्यग्ज्ञान की कितनी महत्ता और उपयोगिता है । 


मैं यहाँ ज्ञान के सम्बन्ध मे विस्तार में न जाकर एक उदाहरण द्वारा इतना 
ही समझाऊंंगा कि सम्यग्ज्ञान के अभाव में किस प्रकार चारित्रवान पुरुष जीवन 
को निरथंक कर देते हैं ? 

(पृष्पभूति आचाय॑ बहुश्रुत, ज्ञानी, ध्यानी एवं महाग्रुणी थे। वे एक बार 
विचरण करते हुए सिन्धुवर्धन नगर पधारे। वहां के राजा मुडविक को प्रतिबोध 
देकर श्रावकब्रती बनाया । आचार्य का एक वहुश्ुत शिष्य पुष्यमित्र था, पर उसके 
जीवन मे ज्ञान के साथ सुध्यान का अभ्यास न होने से चारित्र में बहुत शिधिल था । 
बहू सुखशील और आरामतलब हो गया था, इस कारण आवचाय॑ से पृथक विचरण 
करता था। थाचार्य के पास ओर जितने भी शिष्य थे, वे सबके सब अबहुय्रत एव 
ज्ञान और सुध्यान दोनो से रहित, केवल क्रियाकाण्डी थे । 


एक दिन पुष्यभृति आचाये ने विचार किया--मैंने धर्मध्यान की बहते 
साधना कर ली, अब तो शुक्लध्यान के अन्तगंत सूक्ष्मध्यान की साधना करनी है । 
वह एक प्रकार का निविचार ध्यान है, जिसमे चेतना है या नही, इसका वोई भान 
या अध्यास नहीं रहता । आचायंश्री को इस महाध्यान के लिए एकान्त, विक्षेपरहित, 
शान्त स्थान में बैठना आवश्यक था । 
इसलिए उन्होंने अपने बहुथुत शिष्य पुष्यमित्र को बुलाकर समझाया-- 
मुसे अब सूक्ष्मध्यात की साधना करनी है, इसलिए तुम मेरी सेवा में रहो तो 
दशनापियों को तथा इन अगीतार्थ साधुओं को भी सेनाल सकोगे, में शान्ति से अपनी 
साधना पर जया । वाला, तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने आचायंश्री का कथन 
स्वीकार छिया। 
आपषाउंधी ने एक एसान्त, घान्त, विक्षेपरहित कमरे का प्रसाजेन-प्रतिलिखन 
रूरफे अपना आतन जमाया जोर ध्यान में जीन हो गये। जब जो भी दर्मनावों 
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आता, उसे उनका शिष्य पुष्यमित्र बाहर ही रोफकर कहता--'आप लोग यही से 
आचायंश्री की वन्दनादि कर लें। वे अभी महत्वपूर्ण कार्य मे व्यस्त हें । वे ऐसा 
ही करते । 

काफी दिन हो जाने पर एक दिन साधु परस्पर कानाफूसी करने लगे-- 
“इतने दिन हो गये ! आचार्यश्री अन्दर क्या करते होगे ” चलकर देखना 
चाहिए ।” 

एक साधु ने चुपके से अन्दर जाकर देखा तो आचार्यश्री जरा भी हलन- 
चलन नही करते, न बोलते है। अतः उस सुध्यात से अनर्भिज्ञ साथु ने सारी घटना 
साधुओं से आकर कहीं । 

उन सबने रूठकर पुणष्यमित्र मुनि से कहा--“आचार्यश्री का तो देहान्त हो 
गया है, यह जानते हुए भी आपने हमे क्यो नहीं कहा ?” उसने श्रुतज्ञान के आधार 
से कहा--“भआचायंश्री का देहान्त नहीं हुआ, वे निश्चल होकर सुक्ष्मध्यान-साधना 
कर रहे हैं। तुम सब जाकर उनके ध्यान में विक्षेप न करो ।” परल्तु वे ज्ञान-ध्यान- 
रहित साधु क्यो मानने लगे ? वे पुष्पमित्र मुनि के साथ क्लेश करते हुए कहने लगे- 
“तुम धूर्त हो, हमे बनाते हो । हम तुम्हारी वातो में नही आने वाले है, आचार्यश्री 
तो बहुत गरुणवान थे, तुमने वहकाकर उन्हें वैताल साधना कराई है। उसमे उनकी यह 
दुर्दशा हुई है ।” वे अज्ञानी साधु राजा को बुला लाए और कमरे में ले जाकर 
दिखाया--“देखिये, राजन्‌ | आचायंश्री के शरीर मे अब चेतना नहीं है । हमे साधु- 
मर्यादानुसार इनके मृत शरीर का परिष्ठापन कर देना चाहिए, पर यह पुष्यमित्र 
ऐसा नही करने देता, आप हमे न्याय दीजिए ।” 

राजा ने भी अत्यन्त निकट जाकर बारीकी से आचाये को देखा, और निश्चय 
किया कि आचार्यश्री दिवगत हो गये हैं । पुष्यमित्र मुनि की बात न मानकर राजा ने 
शिविका बतवाई । पुष्यमित्र ने बाजी बिगडती देख आचार्येश्री के पूर्वे सकेतानुसार 
उनके भंगूठे का स्पर्श किया। सकेत का स्मरण आते ही आचायंश्री सहसा जागृत 
होकर बोले--“मेरे सुध्यान मे तुमने विक्षेप क्यों किया ?” इस पर पुष्यमित्र ने 
कहा--“ गुरुदेव | मैने विक्षेप नही किया, आपके अनाडी शिष्यो ने किया है । 
सारी घटता सुनी तो आचाय॑श्री ने सबको बुलाकर उपालम्भ दिया कि मेरी सुसाधना 
में विक्षेप डालकर तुम लोगो ने ठीक नहीं किया। अब मुझे पुनः नये सिरे से 
इसकी साधना करनी पडेगी । 

आचार्येश्री को यह अनुभव हो गया कि जो साधक सम्यण्ज्ञानी नही होते वे सुध्यान 
की वात को नही समझते और सुध्यान की बात को न समझने के कारण अपने चारित्र 
को विशुद्ध रूप से पालन करने के लिए पुरुषार्थ नही करते | फलत उनका स्वय का 
चारित्र उज्ज्वल नही होता, और जो सम्यग्तान और सुध्यान को साथ लेकर चारित्र 
में पुरुषार्थ करते हैं, उन्हे वे या तो करने ही नही देते या करते हैं तो विक्षेप 
डालते हैं गा 
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बन्धुओं | सुध्यान का महत्व तो सवंविदित है ही, सम्यस्न्नान का योगदात 
भी चारित्र की शोभा मे कम नहीं है। सम्यग्तान एक शक्ति हैं, एक महाग्रुण है, 
जिसके द्वारा ससार की समस्त वस्तुओ के यथावस्थित स्वरूप का बोध हो जाता है, 
जिसके होने पर साधक परम आनन्द का अनुभव करता है। सम्यग्तान के साथ 
सुध्यान होने पर तो वह बडी से वडी यातना, पीडा, परीपह, उपसर्ग या वेदना को 
समभाव से, शान्ति से, समझदारी से सहन करके क्ृतकर्मों का फल भोगकर उन्हें 
क्षय कर डालता है । इसी लिए, महपि गौतम ने इस जीवनसूत्र में बताया है-- 

नाण सुझाण चरणस्स सोहा । 

सम्यग्ज्ञान जौर सुध्यान ये दोनो मिलकर चारित्र की शोभा हैं । 

आप भी इन दोनो को जीवन में साथ लेकर अपने चारित्र को उज्ज्वल, 
सुशोभित और वृर्द्धित कीजिए । 


[] [] 


* रे 
शिष्य की शोभा : विनय में प्रवृत्ति 


प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ ' 

आज मैं आपके समक्ष शिष्य-जीवन की शोभा के सम्बन्ध में चर्चा करना 
चाहता हूँ । शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए ? कौन-सा शिष्य-जीवन अच्छा है, 
कौन-सा बुरा ? किस प्रकार के शिष्य-जीवन से व्यक्ति अपना कल्याण एवं विकाप्त 
कर सकता है एवं किस प्रकार के शिष्य-जीवन से नहीं ”? इन सब पहलुओ पर मैं 
विश्लेषण करने का प्रयत्न करूँगा । 

गौतमकुलक का यह बयालीसवाँ जीवनसूत्र है। इस जीवनसूत्र मे महर्षि 
गौतम ने वताया है--- 

सीसस्स सोहा विणए पवित्ति । 
'शिष्य की शोभा विनय-प्रवृत्ति मे है ।' 


शिष्य क्‍यों और किस उद्देश्य से ? 


शक भारतीय ससस्‍्क्ृति मे एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि “मनुष्य को 

अपने में शिष्प अवश्य बनना चाहिए, उसे किसी न किसी को ग्रुरु अवश्य 
बनाना चाहिए, 'नगुरा' रहता ठीक नही है।' किसी न किसी गुरु का शिष्यत्व 
स्वीकार करना भारतीय के लिए अनिवार्य था । 

भारतवर्ष मे मुख्यतया तीन प्रकार के गुरु माने जाते थे-- 

(१) कुलगुरु, 

(२) विद्याग्रुद या कलाचार्य, और 

(३) धर्मंगुरु (धर्माचार्य अथवा सम्प्रदाय का आचाये अथवा साधु) । 

इन तीनो प्रकार के ग्रुदओ के शिष्य बनने के पीछे आशय यही था कि शिष्य 
बनने वाला व्यक्ति कुल, विद्या या धर्म की मर्यादाओ का पालन करे, अनुशासन मे 
रहे, उच्छुद्डल न बने, मर्यादाओ या नीतियो का उल्लघन करके अनाचारी या 
दुराचारी न वन जाए, गुरु के नियन्त्रण में रहे, गुरु के प्रति विनय, श्रद्धा, भक्ति 
आदि रखते हुए उनकी आज्ञाओ का निसकोच पालन करे। व्यक्ति विनीत और 
श्रद्धालु होकर किसी गुरु का शिष्य इसलिए बनता था कि किसी भी समय मे कुल, 
विद्या या धर्म की मर्यादाओ या मौलिक नीति-नियमो का उल्लंघन करने लगूँ तो 
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गुर मुझे सावधान करके पयप्रप्ट होने से वचाएँ, किसी विवादास्पद विपय में कोई 
उनसन हो तो सुलझाएँ, किसी विषय में मार्ग-दर्शन चाहूँ तो मार्गेदशन, सुझाव, 
परामर्श या सलाह दें, कोई विवाद या कलह उपस्थित हों जाए तो न्‍्यायोचित निर्णय 
दें | निष्पक्ष निर्णय (ग्रुरुप्रदत्त) तुर्त शिरोधायें करना और गुर की आज्ञा का श्रद्धा 
भक्ति और विनय के साथ पालन करना शिष्य का प्रधान कर्तेंव्य था । गुरु शिष्य की 
उम्तति-अवनति, द्विताहित, कर्तव्याकर्तठ्य का पूरा धयात रखता था, ताकि कुल, वर्ण 
कौर धर्म को मर्यादाओ की सुरक्षा हो । 


कही शिष्य द्वारा जरा सी भी मर्यादाओं का उल्लघन होता तो निष्पक्ष ग्रुद 
बिना क्रिसी लिहाज या सकोच के फौरन उसे टोकते, सावधान करते ओर सुपथ पर 
लाने का प्रयास करते । 


अगर कदाचित्‌ कोई शिष्य गुरुओ के परोक्ष में गुप्तलूप से अताचार या पाप का 
मेबन कर लेता तो गुरु उसे नियमानुसार प्रायश्चित्त देकर या स्वय उसके द्वारा आलोचना 
दाप स्परीकार करवाकर तथा यथोचित प्रायश्चित्त स्वीकार करवाकर उसकी जीवन- 
शुद्धि या आत्मणुद्धि करवाते थे। इस प्रडार अपने जीवन का नैतिक-धामिक हृष्टि, 
मे सर्वागपूर्ण निर्माण हो, इस विचार से किसी ग्रुह का शिषप्यत्व स्वीकार करता था। 
गुर पर यह जिम्मेवारी रहती थी कि वह शिष्य के जीवन में निहित कुसस्कारो, 
फुविचारों, गलत प्रवृत्तियों, गलत आचरणो, खोदी आदतो एवं गन्दी कुटेवो को 
निकालकर उसे कुल, वर्ण (जाति) और घरम्मं के अनुशासन में रखकर सुसस्कारो, 
सुविचारों, सदाचार के नियमो, शिप्टाचार, अच्छी आदतों आदि से उसके जीवन को 
सुशो्भित करे । इस प्रकार शिष्पत्व स्वीकार करने के पीछे बहुत ही उदात्त भाव- 
नाए, उच्च आशय एवं जीवन-निर्माण की तमन्ना होतो थी । रा 


तुलमी फी रामायण के बनुसार श्रीरामचन्द्रजी के कुलयुद वशिष्ठ ये। 
महाराजा दशरव अपने उत्तराधिकारी राजा बनाने की परम्परा में थोडा-सा रदोवदल 
फरना चाहते थे । कुल-परम्परा यह थी कि राजा के मरने के बाद उमझे बड़े पुत्र का 
राग्याभिषेक करके उसे राजा बनाया जाता था, किन्तु महाराजा दशरथ चाहते ये 
कि मैं अपने जीते जो हो अपने बडे पुत्र श्वीराम को राजगद्दी सोप कर तप एवं सयम्र-_ 
भाधया फरते हुए जपना पिछता जीवन बिवाऊं। उनकी भावना उदात्त एवं पवित्र 
दी । मगर कुपन्‍परम्परा में परिवर्तन कुनगुर की राय के बिना नहीं हो सकता था । 
नंत हुजगु् वरिष्ठ के समक्ष उन्टोने अरनी समस्या रसी । जिसता निर्णय यवोचित 
जियर-पिमर्श ये बाद हुपि यशिप्ठ ने इस प्रतार दिया-- 
जो पार्चाह मत लागे नोका 
तो रघुदर सन कर देडु टोरा॥। 
पगर पदो (चार यथे छोर प्रावें--गझ्प र गुरु दर्ग ) को यह यात ऊच्छी 
'इश) सगे तो 'दीरास यो राजविदक दे दिया जाये । 
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शिष्य बनने का मुख्य उद्देश्य जोवन-निर्माण 


हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि मनुष्य के शिष्य बनने का मुख्य उद्देश्य गुर 

के निमित्त से अपना जीवन निर्माण करना है । गुजराती मे जिसे 'घडतर' कहते है, 

उसे ही हम हिन्दी मे निर्माण” कहते हैं। निर्माण के बिना मानव-जीवन का ही 

नही, किसी भी पदार्थ का वास्तविक उपयोग नहीं होता । निर्माण या नवरचता का 
महत्व मैं व्यावहारिक दृष्टान्त द्वारा समझाता हँ--- 


आप सब जानते हैं, घडा मिट्टी से बनता है, परन्तु मिट्टी इधर-उधर विखरी 
हुई पडी हो तो क्या उससे घडे का काम लिया जा सकता है ? कदापि नहीं। कुम्भकार 
उस बिखरी हुई मिट्टी को अपनी आवश्यकतानुसार पहले इकट्ठी करता है, उसे पाती 
के साथ मिलाकर सान-यूंदकर एक पिंड बना लेता है, तत्पश्चात्‌ उस मिट्टी के गिंड 
में से थोडी-सी मिट्टी लेकर चाक पर चढाता है, चाक घुमाता है, घड़े का आकार 
बनाता है । इस प्रकार कच्चा घडा तैयार हो जाने पर उसे आँवे मे पकाता है। मिट्टी 
के पिंड बनाने से लेकर आँवे मे पकने पर घडा बनने तक की सारी प्रक्रिया को निर्माण, 
घडतर या नवरचना कहते हैं) इसी प्रकार हीरा खान मे पडा हो तब तक वह अन- 
घड कहलाता है, वही हीरा जब शाण पर चढाया जाता है, और उसके अलग-अलग 
पहल बनाये जाते हैं, तब उस हीरे का मूल्य अनेकगुना बढ जाता है। क्योकि उस 
हीरे का नवसर्जन या नव-निर्माण हुआ है । 


सरकस में आपने अनेक जानवरो के आश्चर्यंजनक करतव देखे होगे | अगर 
इन जानवरो की प्रशिक्षित न किया जाता, उन्हें ट्रेतिंग देकर अभ्यास न कराया 
जाता तो उनका घडतर या नवसर्जन नहीं हो सकता और वे इतने आश्चर्यजनक 
पराक्रम नही दिखा सकते । 

इसी प्रकार शिष्य के रूप मे जो उनके सान्निध्य में आता है, ग्रुद उसका नव- 
सर्जन या जीवन निर्माण करते हैं। अनघड, असस्कारी और प्राकृतिक पशुत्तम जीवन 
को वे घट-घडकर प्रशिक्षित, सुस्तस्कारी, सुगठित, गुणवान एवं पराक्रमी वनाते हैं। 
इसे ही हम शिप्य के जीवन का नवनिर्माण कह सकते है, जो गुरु द्वारा किया जाता 
है ! अनधड एवं असंस्कारी मतुष्य का जीवन पशुसम या कभी-कभी पशु से भी गया- 
वीता द्ोता है। वह उच्छु खल, उदृण्ड, स्वच्छन्द, असयमी, अनुशासनहीत, अहृकारी 
एवं इन्द्रिय-विषयासक्त होता है, जबकि गुद के सान्निध्य में शिप्य बनकर आने के 
बाद वही मनुष्य अनुगासित, प्रशिक्षित, सबमी, विनीत, नश्न, धर्म्यादा एवं धर्म 
के नियमों के नियन्त्रण में चलने वाला तथा इन्द्रियों पर अंकुश रखने वाला बन 
जाता है । 

वाल्मीकि ऋषि का नाम तो आप सबने सुना ही होगा । उनका पूर्वजीवन 
रानाएर लुटेरे के रूप में अनवड, असंस्कारी, उद्ृण्ड एवं निरकुण था । बूठ-मार करने 
याजे ब्यक्ति झा जीवन दुसरों हे लिए वीडटादायक होता ही है। उसके जीवन में 
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हिसावृत्ति, उद्ण्डता, उच्छु खलता एव स्वार्थवृत्ति होती ही है । परन्तु सौभाग्य से 
जगल मे पविश्नता की मूर्ति नारद मुनि से उसकी भेंट हुई। पहले तो उसने अपनी 
वृत्ति के अनुसार उद्धतता बताई । किन्तु नारद मुनि द्वारा दिये गये समयोचित युक्ति- 
संगत उपदेश से रल्लाकर के हृदय की आँखें खुल गईं। उसका हृदय-परिवततंन हो 
गया । वह नारद मुनि का शिष्य वन गया और नारद मुनि के साश्चिष्य एवं उपदेश 
के प्रभाव से धीरे-धीरे रत्वाकर का जीवन वाल्मीकि ऋषि के रूप में परिवर्तित हो 
गया । यह सत्र प्रताप गुरुवर नारद के शिष्य बनने के वाद वाल्मीकि के जीवन« 
निर्माण का था । 

(पुर शिष्य की काया को तो नहीं, उसके हृदय एवं जीवन की कायापलट कर 
देता है ।शिष्य की काया में भी गुर के अनुशासन में रहने पर बहुत ही परिवततेन 
हो जाता है। उसकी आदतो, रुचियो, वृत्तियों, स्वभाव एवं क्षमता में अदभुत 
परिवतंन हो जाता है । है 


उपकारो गुरु के प्रति शिष्प का धर्म : समपंण 


(ही फारण है कि गुरु के--विशेषत धर्मंगुझ के असख्य उपकारों से उपकृत 
होने वाला सुशिष्य उनको अपना स्वेस्व समर्वित कर देता है, गुरु के प्रति श्रद्धा- 
भ्रक्ति रखकर विनय ओर सेवा-सुशूपा करके वह उनका हृदय जीत लेता है| फिर 
तो गुरु अपने आप अपने सदगरुणो को शिष्प के जीवन में उतारता है। जब तक 
शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धाभक्ति एवं विनय के साथ समर्पित नहीं हों जाता, तब तक 
गुर के द्वारा वह अप्तस्य उपकारों से उपकृत, सुसस्कृत एवं प्रशिक्षित नहीं हो 
सकता ॥7सीलिए चन्दन दोहावली में शिष्य पर गुझ के असर्य उपकारों का वर्णन 
किया-गया हे-- 

गुरुचरणों का जो बना, “चन्दन” सच्चा दास । 
तोन लोक फी सम्पदा, वसी उसी के पास ॥ 
गुदचरणों पर जो हुआ, “चन्दनमुनि' कुर्वान । 
उस नर-सम फोई नहीं, प्रृष्यवान गुणवान ॥ 
जो जाता हो डूबने, लेते उसे उबार। 
“चन्दन' धोगुरुदेव झा, बहुत बडा उपकार 0७ 
जिसएो सेवा-भतक्ति पर, सदगुर दर्ने दयाल। 
पोदे प्रहू दव जायेंगे, शुनतर 'चन्दनलाल' ॥ 
'चन्दन गुरू निम॒शिष्य को, रखते पुर समान । 
उन्हे निषाति छोलरुर, जपना ज्ञाननिधान॥। 
गुद होते हैं अनुभवों, देते घनुनयन्‍्ज्चान। 
'उन्दरना शधो ने चूकते, जजुन बाले घान ॥ 
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भावार्थ स्पष्ट है। वास्तव में ग्रुद के शिष्य पर इतने उपकार हैं कि 
उनसे उसका उऋण होना कठिनतर है । इसी वात को भगवान महावीर ने स्थानाग 
सूत्र मे बताया है--- 

“तिण्हूं दुष्पडियार समणाउसो ! त॑ जहा--अम्मापिडणो, भट्िस्स, 
धम्मायरियस्स ।” 

“भगवान ने कहा--आयुष्मात श्रमणों ! तीन पद दुष्प्रतिकार हैं--उनसे 
उऋण होना दु शक्य है-- 

(१) माता-पिता से, 

(२) भर्ता (पालन-पोषणकर्ता) से और 

(३) धर्माचायं (धर्म गुरु) से । 
शिष्य स्वतः स्फुरणा से गुरु के प्रति विनीत बने 

आजकल के कई विवेकमूढ शिष्य गुरु के उपकारो को स्मरण नहीं करते, न 
वे श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से उन्हे देखते है। इसलिए आजकल बहुत-से ग्रुर 
चिन्तित हैं कि शिष्य हमारी बात नही सुनते, हमारे प्रति सम्मान व श्रद्धा-्भक्ति 
उनमे नही रहा, आये दिन गुर उन्हे विनय का पाठ जोर-शोर से पढाते हैं, रटाते हैं, 
विनय की गाथाएँ कण्ठस्थ करा देते हैं, फिर भी उनमे श्रद्धा, भक्ति या विनय की 
मात्रा नही बढती और वे गुरु के सामने तने के तने रहते हैं ।' स्कूलो और कालेजो में 
विद्यागुआओ की दशा तो और भी खराब है, वहाँ तो लगभग ७०-७४ प्रतिशत 
विद्यार्थी शिष्य ऐसे निकलेंगे, जो अपने विद्यागुुओओ का आदर नहीं करते, बल्कि 
उनकी अवज्ञा कर बैठते हैं, उनकी आज्ञाओं पर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए 
विद्यागुरुओ की भी बहुत बडी शिकायत है, छात्रो मे अनुशासनहीनता, अविनीतता 
एवं उहृण्डता में वृद्धि की । 

मैं समझता हूँ इससे बडा दुर्भाग्य ग्ुदओ का क्‍या होगा ? ग्रुरुओ के लिए 
रोने के दिन आ गये है, कि शिष्य उनकी कद्र नही करते | परन्तु इसमे मुल गलती 
गुरुओ की है, शिष्यो की नही ! जैसे माता-पिता अतिशय लाड लडाकर अपनी सनन्‍्तान 
को विगाड देते हैं, खर्चीला, असयमी और उद्धत बना देते हैं, वेसे ही अयोग्य गुर 
शिष्यो पर अतिशय लाड-प्यार एवं मोह के कारण उन्हे सच्चा ज्ञान नहीं देते । कई 
गुद्द स्वय अयोग्य होते हैं, स्वय कई दोषो के शिकार होते हैं, जिन्हे शिष्य जान जाते 
हैं, फिर उन गुरुओ के प्रति उनकी श्रद्धा-भक्ति समाप्त सी हो जाना स्वाभाविक है । 
गुह को स्वय सदगुरु बनने का प्रयत्न करना चाहिए । 

पा से ही शिष्य को इतना प्रशिक्षित, अनुशासित और सुसस्क्ृत करना 
चाहिए तोकिं शिष्य को विनय, सेवा-शुश्रूषा और श्रद्धा-भक्ति के लिए वार-बार कहना, 
डाँटना-डपटना, झिडकना, उसप्ते दूसरों के सामने टोकता, अपशव्द कहना आदि न पडे, 
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बहू स्वत, ही अपनी स्फुरणा से गुर के उपकार-भार से दबकर उनके प्रति विनय, 
श्रद्धा-भक्ति और सेवा-सु यूपा करने मे प्रवृत्त हो जाये । दशवैकालिक सूत्र में विनीत 
शिष्य की अन्त प्रेरणा वताई गई है-- 

जे मे गूद सययमणुत्तासयति । 

त्तेहि गुद सयय पुययाति ॥ 

“गुदरेव मुझे सतत अनुशातित्त करते है, हितशिक्षा। देते हैं, (यह मेरे पर बहुत 
बढ़ा उपकार है ।) इसी कारण से गुरु को मुझे सतत पुजा-सेवा, सत्कार, भक्ति-शुश्ूपा 
फरनी चाहिए ।” 

सच्चा गुरु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिष्य के साय ऐसा व्यवहार करेगा, या 
इस प्रकार से उसका जीवन-निर्माण करेगा कि स्वत उसके हृदय में गुर के प्रति 
श्रद्धा-भक्ति, विनव-बहुमाव की भावना उमडे । ग्रुद के कहने की भी जरूरत न पडे, न 
समपंण करने, प्रेरणा देने की आवश्यकता रहे .ह.गुरु के प्रति जिस शिष्य का स्वत 
घुम्धकीय आकर्षण होगा, वह गुरु के चरणों में स्वत सर्वस्व समरत्रित कर देगा । 

* एक गुरु और शिष्य प्रमण करते हुए एक जंगल में पहुँच गये । शिष्य बहुत 
चलने से अत्यन्त थक गया था, यह देखकर गुरु उपयुक्त स्थान देखकर विशाम करने 
फे लिए रुके । शिप्य भी गुरु को प्रिय गोद मे मस्तक रखकर निद्राधीन हो गया । 
शिष्य जब गाढ निद्रा में था, तव गुरु जए्ग रहे थे। इतने में एक काला सं सर- 
सराता हुआ शिष्य की ओर जाने लगा तो गुरु गे धीरे-से एक ओर खिसककर उसे 
रास्ता देना चाहा । पर सर्ष तो एकदम निकट आ गया । 

गुझ उसे हाथ से रोकने लगे तो वह मनुष्यवाणी में बोला--“महात्मन्‌ ! 
मुे तुम्हारे इस शिष्य को काटना है, इसलिए रोकिए मत 

गुर ने सर्प से पूछा--'पर कुछ कारण तो होगा न, इसे काटने का ?! 

सर्प ब।ला--बारण यही हे कि इसने मेरा रक्त पिया था, नव मुझे इसका 
रक्त पीना है। इनने नु्ते बहुत सताया है, जत इसमें पैर का बदता तिये बिना 
गटी छोड गा । इसीलिए तो मैने सर्प का रूप धारण छिया है। ज्ञाप एपया मुक्त 
रोरे नदी । रोझेगे तो में और क्विती समय आपउको थनुत्रस्थिति में आजर इसे 
शारंगा, छोड तर नही । 

पुद्ध लप शो पचन सुतरर सुछ ने सर्प झो समज्ञाया--'भाई ! अपना आत्मा 

हट नपना पत्रु है, इसरा गोई नहीं । त्‌ इसे झाटेगा, तो तेरे प्रति एसक्षे हदय में 

धर बाण । पह रस यसेर वो छोड रूर सथा यारण करेगा, फिर पैर वा यदना 

भैया, शिर व्‌ नी वरभाद यो विद हुए मरकर इसरे जन्म में जैर क्षा रदा देखा, 
उप बाद यह जगा । यो बैर जी परम्परा बढ़ेगी, क्या सपा होगा ? 

हे  अहाणयु | शपक्ली शांत रूच्छी है, पर मैं इतना था ये नहीं 2! 

ऊार मर 


छोण व 


पु 


पुर्ष है, में रही । माझ रोडिए, मे वर क्वा ददवा दिए दिया हो- नही 
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गुरु--तो भाई ! तू इसके बदले मुझे काट ले ।” 
सर्प--आप जैसे पवित्र पुरुष को काठकर मै घोर नरक मे जाऊँगा ? अप 
राध इसने किया है, आपने नहीं । अतः मैं इसे ही कादूँगा, इसी का खून पीऊंगा ।” 


अन्त में, जब सर्प बहुत समझाने पर भी न' समझा तो ग्रुरुजी ने कहा -- 
“अगर मै तुम्हे इसी का रक्त निकालकर दे दूं तो सन्तुष्ट हो जाओ न 7” 

सप॑ बोला--'भले ऐसा कीजिए, मुझे तो इसी के गले का खून पीना है ।” 

गुरु ने कहा--“अच्छा वैसा ही करूँगा । फिर तो तुम इसे कभी नहीं काठोगे 
न? 

सर्प ने स्वीकार किया । 

गुरुजी शिष्य की छाती पर चढे और पत्ते का दोना उप्तके गले के निकट 
रखकर एक चाकू से गले के पास चीरा लगाया फिर दोने मे खून सग्रह करके वे सर्प 
को पिलाने लगे | अव शिष्य कैसे सो सकता था। उसकी निद्रा उड गई | पर उसे जब 
ज्ञात हुआ कि ग्रुहणी छाती पर चढकर गले से खूत निकालकर सपप॑ को पिला 
रहे हैं, तव वह तुरन्त आँखें मूंदकर चुपचाप लेटा रहा । रक्त की धारा निकली, पर 
शिप्य ने कुछ भी चूं-चाँ न की। सर्प को जब तृप्ति हो गई तो वह वापिस चला गया । 
गुरु ने सर्जन डाक्टर की तरह उस घाव को बन्द करके उस पर वन्यौषधि लगा 
दी, और पट्टी बाँध दी। जब गुरुजी छाती पर से नीचे उतर गए, तब शिष्य 
उठ बैठा । 

गुद ने उपालम्भ की मुद्रा में उससे कहा--“इतनी जबर्देस्त नींद है तेरी ! 
तुझें कुछ पता चला या नही, अब तक क्या हो रहा था ?” 

शिष्य सविनय बोला--“जी हाँ, ग्रुर्देव ! मुझे सव पता है। आप मेरी 
छाती पर बैठे थे, हाथ में चाकू था, गले के पास चीरा लगाकर रक्त तिकात 
रहे थे ।” 

गुरू---“वत्स | तब तू बोला क्‍यों नही ?” 

शिस्य ने विनय-भक्तिपूवंक उत्तर दिया--“ग्रुरुदेव ! मैंने सोचा, आप जो 
कुछ करते होगे, मेरे हित के लिए कर रहे होगे। मुझे आपके प्रति पूरी श्रद्धा और 
प्रतीति थी । मैं हृदय से आपके प्रति समर्पित था, इसलिए मुझे कुछ बोलने की गुजा- 
इश ही नी थी ग्रुन्देव !/ 

गुल ने देखा कि शिष्य के हृदय में मेरे प्रति स्वत स्फुरित विनय वहुमान, 
श्रद्धा भक्ति एवं समर्पण. भावना है। अत ग्रुुु के अन्तर से सहज आशीर्वाद फूट 
पदा--बन्य हो बत्स ! तेरा कल्याण हो, तेरी आत्मा गुणों से परिपूर्ण होकर विद 
के शिखर वर पहचे ।) 

यह है, शिष्य द्वारा परम द्वितेषी परोपकारी गुर के प्रति स्वत, समर्पण एवं 

“मक्ति यो नायता ! 


है? ॥ 
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जीवन-विद्या कंसे और किससे प्राप्त हो सकती है ? 

प्रसिद्ध दा्शतिक जरस्तू (8770076०) गुर के सम्बन्ध में यहुत हो सुन्दर 
प्रिचार प्रत्तुन करता है 

पृत्ठठ50 एा० ९0९7० टॉव्िशा फशी शा 708 0 76 070प्रा४0 
हा कीा ऐलए ज्यल्याउ, 07 धी058 रोड झा० धीशा शहि, 059 गिर था 
0 रु ७९।- 

वे, यो कि बच्चो को सुशिक्षण देते हैँ, उनका अपने माता पिताओ की अपेक्षा 
उन वच्चों द्वारा अधिक आदर किया जाना चाहिए, क्योकि माता-पिता तो केवल 
जीवन देते 2, जबकि गुर सन्दर ढग से जीवन जीने की कला मभिखाते हैं । 

जीवन-विद्या स्कूली शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, वह है जीवन को सायक 
फरने बाजी, विचिय्रताओों से भरे ऊप्ड-खाबड जीवन-पथ पर थजासानी से उत्साह 
पूर्यफ़ चलने में सहायक । जीवन-विद्या पारसमणि है, जिसका स्पर्श पाकर डिग्री- 
उप्लोगारट्त साधारण जीवन भी सार्थक हो जाता है। तत्तार के अधिकाश महा- 
पुरुषों का जद्दारन्तान या स्कूली शिक्षण जाज के जनेझो उच्च शिक्षा-सम्पन्न डिग्री- 
धारियों गे कम टी था, लेडिन उन्होने अपने ग्ुझेजों से जो जीवन-विद्या बजित की, 
उसके फारण यीयन के कठोर धरातल पर अनुशासन का कठोर कदम उठाया, अपने 
पे पसा, माँगा ओर कठोर परीक्षाओं में पास हुए। ससार को उन्होंने अभिनय 
प्रकाशित मांग प्रदान किया। कबीर, रेदास, नानक, तुलभी, सूरदास, मीरा, तुकाराम, 
सन्‍्त ज्ञानित्वर थादि में उच्च डिग्री पाये बिना ही जीवन-विद्या जजित करके कई 
प्रन्पो या याणियों गी रचना की थी । नीवन-विद्या पाकर मनुष्य अपनी लमता एव 
स्थिति के जनुसार ही ययवायंता की घरती पर जीवन के बब्य भवन झा निर्माय फर 
सवा दे । 

याद्य शिता के साथ जास्तरित्ष जिलण वो समन्वय पैदा करने से जीवन- 
जिया सफव हू सकी हैं। हस जीरन-विद्या के जवाद में जीवन के छिसी नी क्षेत्र में 
सपयता सम्भव उठी है। था लोझव्ययहार से तेझर सेया, नक्ति, परमाव, व्यापार- 
स्यवपाय, उपरंस-प्रशन जादि सभी स्त्री में जीवन-थिद थी आउध्यत्तता होती है । 
नो नदिया के जबाब ने परमार की दुटाई देकर रात-दिन श्रम करने यावे ल्वार्ची 
भा वक्ष है, निष्याम चंदा के प॒द्धिद्ध लाझ सप्रह से--तामवाणों, सामनाओं की पति 
थे लंच छापे है, चतताथत जायक्त और तियमो जोर जियाजों णा >परण करने पाते 
पाउस्य ५4 परिद्ध रद शेप है। योदनर-न तथा मे एन्य व्यक्ति पीट धीरे गभ दे 
"पाप ३६ इहुने, इशगाव की रशन स्थार्य दी नाधा में तथा उससे ही या करत 
के «व 5 4 "रद बच्चे उय शाते हैं । 4 मम नमत्यएँ, दे 4, परेयातियाँ, जष्द 


7 


४१ मे, ।४३ दाल, ्लधिबानगदिश प्रीएजों झा शप 


| 


जाब्प जोयम 
«है 5>चाोर 4 गई वददादरिदा बवाल दार टायर पृज-थिजा २! 
$ से दा है व, व ४ उाजकत हे मोायस मवा-विवाओ टारा हो 
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प्राप्त होती है, वह प्राप्त होती है या तो निसर्ग-प्रकृति की खुली पाठशाला से, या 
फिर सद््‌गुरुओ की कृपा से । यही बात तत्त्वार्थंसृत्र मे कही है--- 
तन्निसगदिधिगमाद्‌ वा ।' 
“बह सम्यर्दर्शन--सच्ची दृष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान निसगग॑ से या अधिगम-- 
गुरु आदि के निमित्त से प्राप्त होता है ।” 


प्रकृति से जीवन-विद्या प्राप्त करने वाले बहुत बिरले हैं । अधिकाश व्यक्तियों 
को गुरु द्वारा ही वह प्राप्त होती है। बादल, झरने, नदी, समुद्र, पर्वत, सूर्य, चन्द्र 
आदि विश्व के विद्यालय की पुस्तकें हैं। सारी सृष्टि जीवन-विद्यानिष्ठ के लिए 
खुली हुई पुस्तक है। परन्तु वह भी प्राय गुरु द्वारा दिव्य हष्टि--ज्ञानचक्षु खोलने 
पर ही आती है। 

गुरु शिष्य को ऐसी जीवन-विद्या उसके वितय, नम्नता, जिज्ञासा, श्रद्धाभक्ति, 
आदि से प्रेरित होकर दिल खोलकर देता है। गुरु के प्रति निष्कपठ समर्पण का कई- 
गुना फल शिष्य को मिलता है। 


गुरु का कठोर व्यवहार और विनीत शिष्य 
| “कई बार ऐसा मालूम होता है कि ग्रुरु शिष्य के प्रति अत्यन्त कठोर व्यवहार 
कर रहे हैं। गुरु के द्वारा किये जाते हुए कठोर व्यवहार को देखकर सुविनीत 
और समपित शिष्य उसे अपने लिए महान्‌ हिंतकर समझता है, वह उन्हें अपना 
हितंषी और उपकारी समझता है, लेकिन जिसक हृदय मे गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, 
विनय-भक्ति नही है, समर्पण भावना नही है, वह सोचता हे कि गुरु मेरे पर अत्या- 
चार कर रहे है, वे प्यार करने के बदले मुझे डॉट-डपट करते है, मेरे किये हुए 
कार्यों की नुक्ताचीनी करते हैं, मेरे सामने मेरी कभी प्रशसा नही करते, उल्ठे आलो- 
चना ही करते हैं, इसलिए वे मेरे प्रति हष और दुर्भाव रखते हैं, वे मेरे शत्रु हैं । 
इसी विचार को उत्तराध्ययन सूत्र मे मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है-- 
ज॑ में बुद्धाणतासमति सीएण फरुसेण वा। 
मम लाभोत्ति पेहाएं, पयो त पडिसुणे ॥ 
अणुसासणमोवाय दुक्‍कडस्स य चोयणं। 
हियं त मण्णह पण्णो, वेस होइ असाहुणो ॥ 
प्रबुद्ध गुरुदेव मुझ पर ठण्डे अथवा मन्द या कठोर अनुशासन का प्रयोग 
करते है, उसमे मेरा ही लाभ है, यह मानकर बुद्धिमान एवं विनीत शिष्य ध्यानधुर्वेक 
उनकी बात सुने और उन्हे आश्वासन दे कि भविष्य में ऐसा नही होगा या जैसा 
भाप कहते हैं, वैसा ही होगा । गुरु द्वारा किये जाने वाले कठोर अनुशासन के प्रयोग 
और दुष्कृत (अकृत्य) के लिए की गई प्रेरणा (वाचिक भत्सना) को देखकर ब्राश्ञ 
शिष्य गुरु को अपना हितैषी मानता है, जबकि असाधु (दुर्जन या मूढ) शिष्य उन्हें 
द्वेपी समझता है | 


शिष्य की ज्ञोमा ; विनय मे प्रवृत्ति २७१ 


( जिस शिप्या के हृदय में सुर के प्रति श्रद्धा-क्ति या विनय-वहुमानता होती 
है, वह गुद के द्वारा दिये जाने वाले कठोर दण्ड एवं वचनों को अपने में रहे हुए 
दोपो, बुराइयों और दुव त्तियों को निकालने और स्वय को सुधारने का उपाय समझ 
कर उन्हे महान्‌ उपयारी मानते हैँ । वे समझते हैँ कि जिस तरह कुँगार घडा बनाते 
समय जब तक वह उच्चा होता है, तब तक ऊपर से लकडी के डण्डे से थप-बप 
मारता दे, लेकित जन्दर वह हाथ भी रखता है, ताकि घडा फूट न जाए, उसी तरह 
गुर अपने सुविनीत शिष्य को ऊपर से फटका रते है, दण्ड भी देते हैं, कठोर वचन भी 
कह देते दे लेकिन उनके अन्तर्‌ में शिष्य के प्रति लवालव प्यार होता हैं। ) 

यदी बात सन्त कबीर कहते हैं-- 
गुर फुम्हार, शिष्य फुम्न है, घड़-घड़ फाढ़े खोद । 
अन्तर हाय सहारा दे, बाहर याहै चोट ॥ 
पे यह इसते रहते हैं, कि इसका कोई जग-मग या अहित ने हो जाए । घिप्य 
फी कमियों जोर सुटियों को दूर करने हेतु ही गुर ऊपर से बचनादि द्वारा प्रहार भी 
फरते है तो जन्दर से प्यार का हाव भी होता है । पण्डितराज जगन्नाथ ने गुर के लिए 
दी हा बरा ए+-- 
उपरि फरवालघाराकारा: करा नुजगमपुगवात्‌। 
अन्त,साक्षाद द्वाक्षादीक्षागुरवो जयन्ति के-पि जना. ॥॥ 


ऊपर से तलवार की घार के समान तीदण साहति वाले तथा महा-विपधर 
से भी बड्झर प्र, उिल्तु अन्दर से माना मधुर द्वाक्ष को वी प्रत्यक्ष माधुय॑-दीक्षा देने 
बाज कई गुसजग ससार भें विजयी होते है ।' 

पात्र में सच्चा गुरु बाहुर से चाहे जितना कठोर हो, उसे अन्तर में शिष्य 
के प्रति बालरय भी मधुर धारा बहती 

शानपिपासु प० #क्भदत्त जियायु न्ञान प्राप्ति के लिए गुद परिपू्णनिन्दजों से 
भारतीय या. वा ज६ान करने जाये थे। उन दिनो फझी बात है--एछ दिन थे 
जब जपने वुए परियुधानन्दजों के हाथों बुरी तरह प्रीट गये तो एक टििपों ने उन्हे 
बह -- बचा भेंदा | जाये जायक शुरदर इसना पारते ओर कशुणा योसते हू, 
फिर थी वाप उपडी सेज रही सोते और सबरता ने रूस है, जैसे बह जापके 
नाता वा (74 तायी बड्स्‍भा छ्यत्त करा की ऊवेगा तो जाप नपने घर चने गये दाने 
नर ०3वीं «वी तोदोंतों है दिनी कृष्म जाती।बोई अच्छी वौदरी मित्र 
नीता जोर जपये दा जन बनुप्य ते उस ये थे नोज जरते ।! 

एन वध किरादी व ए_ुरए झ पातव जगा बद्धा से एए इसर दिपा-- हां, 
इन. ईमाप्प | थे प्प्रनोीं तोईे ३ करे 3 4>उज्न द््ययह 


उ्हल हे आम क च्ड जे 
अप ब३३ ना, जे रद शडि पर एन न व 74 जीवडी सजा डोर 
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सवेदना के लिए आभार, किन्तु भाईजी ! मुझे पद, प्रतिष्ठा और बश्ञ की कामना 
कम, मनुष्य-जीवन के सदुपयोग और सार्थक करने की चिन्ता अधिक है। मैं अपने 
जीवन को विलासिता मे डालकर बिगाडना नही चाहता, किन्तु गुरुसान्निध्य में रह 
कर उसे सुधारता और सुसंस्क्रत करना, उसका नवसर्जन करना चाहता हूँ ।” 

फलत पण्डित ब्रह्मदत्तजी ने वेदिक युग के गुरुकुलीय विद्यार्थी की तरह अपना 
जीवनक्रम प्रारम्भ किया और निष्ठापूर्वक विद्याध्ययन भी किया। यही कारण है कि 
पण्डितजी का जीवन बच्चो की तरह सरल, निश्छल और निरभिमान बनता । उनमें 
पाडित्य का दर्प नहीं था, न अपनी पद-प्रतिष्ठा के लिए भारतीय सस्क्षति से ओत- 
प्रोत सादी वेशभूषा छोडने का स्वार्थ था। वे इतने हृढब्रती थे कि १५ अगस्त १६६२ 
को जब उन्हे राष्ट्रीय सम्मानित पण्डित' की उपाधि मिली, तब राष्ट्रपति भवन से 
सम्मात करने की शासकीय सूचना आईं कि अमुक तारीख को काला कोट और 
पायजामा पहन कर राष्ट्रपति भवन मे आना चाहिए । 

इस पर उन्होने उत्तर दिया--'मे जिस वेशभूषा में रहता हूँ, उसी में 
आऊँगा | यदि इसमे कुछ आपत्ति हो तो में बेशक यह सम्मान छोडने के लिए तैयार 
हूँ । उसके बाद वे राष्ट्रपति भवन तभी गए, जब उन्हें अपनी ही भारतीय वेशभूपा 
मे आने की स्वीकृति दे दी गई। 

पण्डितजी के हृदय मे मानव-मानव में कोई भेद-भाव नहीं था। घर में आए 
हुए साधारण चपरासी की भी वे वेसी ही आवभगत करते थे, जैसी कि एक स भ्रान्त 
व्यक्ति की । जन्म से कोई भी अछत हो जाता है, इस भूल भरी मान्यता से पण्डित जी 
कोसो दूर थे । 

पण्डित ब्रह्मदत्तजी मे ये सदगुण, ये सुसस्कार कहाँ से आए थे ”? अपने गुरु के 
सान्निध्य से, सेवा-सुश्रूषा और श्रद्धाभक्ति से ही । 
सच्चा गुरु शिष्य को पथश्चष्ठ होते रोकता है, कब ओर कंसे ? 

सच्चा गुरु अपने सुविनीत और श्रद्धाभक्ति से ओतप्रोत शिष्य को जब सुख- 
सुविधा, स्वार्थ और वासना की झाडियो मे फेंसते देखता है तो उसका हृदय उसे पथ- 
भ्रष्ट होने से रोकने के लिए छटपटाता है | वह शीघ्र ही किसी न किसी उपाय से 
शिष्य की आँखे (ज्ञाननेत्र) खोल देता है, ताकि वह स्वय उत्पथ और सुपथ का ज्ञान- 

_. विद्रेक कर सके और उत्पथ को छोडकर सुपथ को ग्रहण कर सके । परन्तु यह तभी 

हो सकता है, जब गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धाभक्ति, विनय-बहुमान और सेवा-शुश्रूषा 
की भावना हो । शिष्य मे आई हुई लोभवृत्ति को ग्रु८ किस कौशल से दूर करते हैं, 
और उसे हेय उपादेय का ज्ञान प्रत्यक्षवत्‌ करा देते है, इसके सके सम्बन्ध में एक प्राचीन 
बैदिक युग का उदाहरण लीजिए--- के 

मह॒पि उद्दालक के आश्रम मे शिखिध्वज उच्च साधना करने आया था। 
उसकी कुछ योग्यताओ की जाँच करके गुरु उद्दालक ऋषि ने उसे मन्त्रदीशा देते हुए 


शिष्य को शोना : विनय मे प्रवृत्ति २७३ 


हा-- शिसिष्वज | देखो, अपनी सेवा स्वय करना, ब्रह्मचर्यत्रत पालन, श्रुमिशयन, 
पल्यातयसन तथा उपवास और उपासना से बच हुए समय में घमममग्रल्यी का स्वाध्याय, 
बिस्तन, मनसे साथता की प्रारम्बिक थावश्यकताएँ हैँ। भाज तुम्हारी मन्यदीक्षा 
सम्पन्न हुई है । अय से तुम पूजन सामग्री, उपयुक्त पात्र तवा कुशासन अपने पास 
रखना, पचोपयारसद्ित मन्त्र जप करना, लौर शुश्नज्योतिस्वरूप निराकार भगवती 
गायप्री का ध्यान करना । जय तुम इस प्रारम्भिक साधना को सफलतापूर्वक पार 
फर लोगे, तो भागे उच्चस्तरीय साधना के लिए तुम्हे अग्विदीक्षा दी जाएगी । 
यह कहकर महयि उठ खडे हुए । शिसिध्वज में गुर के ध्रति पू्ण श्रद्धा-भक्ति 
थी । उसीलिए उन्होंने उसे मन्प्ररीज्षा दी थी । श्रद्धा शिष्य की प्रारम्तिक परय दे । 
भात्म-निज्ञासा होना और वात है, श्रद्धा थऔौर जिज्ञासाएँ तो नास्तिकों में भी होती 
हैँ, किन] दुर्बल मानवीव स्वनाव के विपरीत ऊर्ध्यगरामी जीवन जौर कप्टपूर्ण साध- 
नाओ में जिस घेरे की जायश्यकता होती है, यह श्रद्धावान, सुविनीत व्यक्तियों में ही 
हो वी दे। इसीविए कहा है--- 
श्रद्धायाललपते ज्ञानम्‌, धद्धया सत्यमाप्यते । 
अभथति श्रद्यावान ही नावा उन करते हें, श्रद्धा मे ही तत्प की प्राप्ति होती हे 
हाँ तो, श्रद्धान्वक्तिपूर्ण ट्रव से शिस्िष्वज ने गुब-चरणों में ग्रणिपात किया, 
मट्पि ने आशीर्वाद दिया ओर दोनो अपने जपने पर्णकुटीरों में चले गये । 
एक पं में शिजिध्यन ने भली-माँति जनुभव कर लिया फि ससार जउ- 
पतन दोनो प्रकार के परमाणुजो से बना है। जिस प्रकार जड परमाणु इधर-उधर 
धूरत हुए अपना दृश्य जगत बनाते रहते हूँ, उसी प्रकार चतना भी आनन्द प्राप्ति के 
लिए जहलाँ-तहाँ विचरण फरती रहती है । जय तक सेन जठ परमाण॑नों से बने खसार 
ने नुय खाजता है, तर तक पढ़ दले टुए पं्चिछ को तरह वन बोर काटो में विचरण 
सान्‍्मा फष्ट पाता है, जब वहू यह जाने जैया कि जात्मा की आनन्द-परियाना थिराइ- 
चीत्ना उनने ते युतती है, तो छिर बहू जन्म-मरप ऊझे चक्र में जात्म-चतना को बट- 
बता नहीं, चरन्‌ जपने भौतिक सस्यारों को प्रभावन फरने और जात्मा को परमात्मा 
में जाउतीन शरक् अपम जानरद प्राप्ति की तंयारी में जुद जाता है । 
साधना या यू दिवीय (जग्निन्‍्देक्षा गा) दार बिद्धान्चतः जितता सरजत है, 
भ्पदटार ने एगगा हो रादिन टै। जन्‍्मन|न्यावरों शा अध्यादी मन लौरिझ एवं 
भौ।क रूपी का कटवट तल्वाये हे जिए उदार गटी होता । बटा भारी सम्राम झरना 
५-व]ा है, तब बट भव थी सतितयाएँ, जासनाएँ दर होती है। दस रिविति तद्ध 
७, २ हुए नापरों वो नो उदब्ी थोतीनों चुद ए5५घृप्ट कर सरयी है, पहाड़ जजों 
वानी वे एवभर ने गोव विरा रझती है। इसोविए यग्य गुढ था जादबाए 
६प्य ो जम्ग्शीज्ञा उद्चो देव दे, जब बट इतनी शादता प्राप्व रूर रेता था । 
बइरीक्षा केत «दा पु5-। ५६ पर र7ी सा । विद ने श॒रइर < 
इरेछे थे उॉदगेर ७ दा इक्‍०-+ 5६८३२ बंठओी हरा से राश्ग्मिद खाया हा 
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अन्तिम चरण आज पूरा हो रहा है। मेरी हादिक अभिलाषा है कि मैं अव उच्च- 
स्तरीय साधनाओ मे प्रवेश करके सिद्धियाँ प्राप्त करूँ, पचकोशों का अनावरण करके 
आनन्दमय भूमिका में पहुँचूँ ।” 

जीवन के पारखी महथि शिष्य की निष्ठा से प्रसन्न तो हुए, मगर भीतरी 
हढता को टटोले बिना आगे की साधना की स्वीकृति नहीं दी। अभी उन्हें शिखिध्वज 
की अग्निदीक्षा के उपयुक्त पात्रता की परीक्षा करनी थी । 

अतः महान तपस्वी, अनेक सिद्धियों के भण्डार मह॒पि ने गायज्नी-प्रदत्त पारस- 
मणि चुपचाप निकाली और एक अन्य विद्यार्थी को भेजकर थोडा-सा लोहा मंँगाया । 
बह कई लौह-शलाकाएँ लेकर उपस्थित हुआ । मह॒पि ने उन लौहशलाकाओ से ज्यों 
ही पारसमणि का स्पर्श कराया, त्यो ही वे सव सोने की वन॒ गयी । शिखिध्वज गुरू 
का चमत्कार देखकर आश्चरयंचकित हो गया । उसके मन में जड द्रव्य के सम्पर्क से 
सुख-प्राप्ति का दुविचार उठा--अहा | धन से ही तो धर्म होता है, धर्म से पुण्य 
ओर पुण्य मुक्ति ! मुक्ति-मार्ग मिल गया मुझे । बस, यह पारसमणि मिलते ही में 
मुक्तिपथ पा लूँगा ।/ 

एक वर्ष की साधना के द्वारा निर्मेल किया हुआ मन एक ही क्षण में लोभ-- 
पारसमणि के लोभ की कीचड मे डूब गया । चढने मे परिश्रम और समय दोनो लगाने 
पडते हैं, लेकिन फिसलने मे कितनी देर लगती है ' 

महषि शिखिध्वज की मनोवृत्ति को भाँप गए, वे सोचने लगे--जो व्यक्ति 
इतनी कमजोर निष्ठा वाला है, वह अग्निदीक्षा का अधिकारी कैसे हो सकता है ” 
यह तो धन की बात थी, अभी तो सौन्दर्य, यश, स्वर, भौतिक सुख्त-सुविधा आदि के 
कितने ही आकर्षण हैं। इस एक (धन) के आकर्षण से ही मुक्त न हो सका, वह बहा- 
दीक्षा तक पहुंचने की कठिनाई कैसे झेल सकेगा ? सर्वशक्तिमान ब्रह्म और उसका 

अन्यतम ऐश्वयं प्राप्त करने की कठिनाइयो और आग्नेय परीक्षाओ का अनुमान ही 

वह कंसे कर सकता है ” आत्म-प्राप्ति का परम पुरुषार्थ तो बहुत चढाई का रास्ता 
है । उसमे समस्त इच्छाओ, अहंकार आदि वासनाओ को नष्ट करता पडता है। 
किन्तु शिखिध्वज तो पहले ही चरण में ढेर हो गया । 


महषि उद्दालक' कुछ कहे, उससे पहले ही उसने अपना मन्तव्य बतलाते हुए 
कहा--- गुरुदेव | आप सचमुच भगवान है, सर्वसमर्थ हैं। कितना अच्छा हो, आप 
यह पारसमणि मुझे दे दें । इससे प्राप्त स्वर्ण-राशि का उपयोग मैं समाजहित मे, यज्ञ- 
कार्यो मे करूँगा और इस तरह ससार से मुक्त हो जाऊंगा ।” 

गुरु अपने शिष्य शिखिध्वज के बचकानेपन पर मुस्कराये, कुछ गम्भीर होकर 
उन्होने कहा---वत्स ! पारसमणि को लेकर यदि तुम सासारिक आकर्षणों में फेंतत 
कर अपना पतन कर लो, पापपक में डूबकर धर्म-मर्यादाओं को कलकित कर डालो, 
तो क्या पता ? इसलिए पहले तुम्हे इस सत्यता को सिद्ध करता होगा कि धर्म और 
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सातारिफाा में, आासक्ति जोर वेराग्य में कोन खेंप्ड हैँ, कौत बड़ा है ? चलो, 
जाज हुम यहाँ से दर घलेगे ।/ 

शिखिध्यज महपि उद्दालक के साथ चल दिया। दोनो दिन भर चलकर 
राधि को बढ़ा से ५ घोजन दर एक गाँव में पहुँच । उम्र गाँव मे ब्राह्मणों भर क्षत्रियों 
या बाहुत्य था । एक बुवीन के यहत्य के यहा वे टिके । 

सन्ध्या-इपानना करफे उदालक ने शह॒त्य हो घुवाकर कहा---बदि जाप 
बपनी युया-पुप्री को रानवर के लिए हमारे पास रहने दें तो हम मन्य शक्तिसे 
लापझे पर में उपतब्ध सारे लोहे को स्वर्ण राशि में बदल सऊते है ।/' 

पहुण तो गुरस्थ इस सन्‍्यासी की धृत्तंता पर सुंललाबा लेकिन रुपर्ण 
रावि के तोन में शिड्घ्यिज री तरदू वह भी फिसल बया । सोने के लोन मे पुत्री 
देता स्वीकार कर लिया । यैसव-विज्ञास के रगीन सपनों ने उनकी प्रतिरोध शक्ति 
नप्ट कर दी । महपि ने उस गृहस्व के घर की लोह राशि स्वर्ण में बदज़ दी । गृहत्व 
ने अपनी ५थी महूपि को लमावित कर दी | मटूषि ने बाजिका की पीठ पर स्नेह का 
हाथ फरा हुए +द्वा-- पुत्री | तुम्हारी पितृनक्ति प्र।तनीय हू, पर धन के लोगी 
पिता थी जाईत से घामिक मरर्बादाएँ महान होती हूँ। तुम्द पिता के जनुचित एवं 
जविपपपूतर निषय का नहीं नामना चाहिए था, जावस्यकता पररने पर उनका प्रत्ि- 
रोध बरतनी घारिए था । 

शिदिष्वत ने यट सेव उपनी जाँसों से देखा । इसके बाद महंपि बर्ा झके 


सजी राह थी री याते साला १! । 
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मह॒धि को भेंट कर दिया । मह॒षि ने उस बच्चे को तो उसकी माँ के पास पहुँचा 
दिया, परन्तु शिखिध्वज को इससे यह शिक्षा मिल गई कि लोभी' मनुष्य समाज के 
लिए भी कितना घातक हो सकता है । 


वहाँ से आगे बढकर अगले दिन दोनो एक विद्वान ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे । 
मह॒धि ने कहा--यदि आप अपने सम्पूर्ण ग्रन्थ मुझे बेच दें, उनका स्वामी, रचयिता 
सब मुझे बना दें तो मैं आपके घर मे प्राप्त सभी लोहे को सोने मे बदल दूंगा ।” 
विद्वान्‌ ने भी सोने के लोभ मे स्वाभिमान को ताक मे रखकर यह प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया । 
इस प्रकार सासारिक सुख के लिए मनुष्य अपने आदर्श और सिद्धान्त ही 
नहीं, शान और स्वाभिमान तक बेच सकता है। यह अनुभवयुक्त प्रत्यक्ष ज्ञान 
शिष्य को दिलाकर महपि वहाँ से चल पडे और सन्ध्या होने से पूर्व अपने आश्रम में 
लौट आये । 
सारे आश्रमवासी शिक्षार्थी एक-एक करके मह॒षि के चरणों में शीश झुकाते 
चले जा रहे थे । शिक्विध्वज ने देखा कि अनुशासन में कितनी शान्ति, सन्‍्तोष ओर 
आनन्द का भाव झलक रहा है । आज उसे अपनी हीनता पर पश्चात्ताप हो रहा था। 
वह देख चुका था कि तृष्णाएँ मनुष्य से छल, चोरी, हत्या, व्यभिचार और न जाने 
कितने कुत्सित कर्म करा सकती है। मनुष्य का जीवन मनुष्यता से गिरकर पाश- 
विकता का आचरण करने के लिए नही, अपितु अपने घ्येय को समझकर उसे प्राप्त 
करने के लिए मिला है । इसलिए धर्म वडा है, सासारिकता नही, वैराग्य बडा है, 
आसक्ति नही । 
इसलिए जब मह॒धथि ने बुलाकर कहा--“लो वत्स ! यह पारसमणि | इसे 
ले जाओ और सासारिक सुखो का जी भर कर उपयोग करो ।” 
तव उसने पारसमणि लोटाते हुए कहा--“ग्रुर्देव ! मुझे यथार्थ पारस 
(अनुभवसिद्ध तत्त्वज्ञान) मिल चुका है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। यही दु वे 
रहा कि इस नकली पारस के लोभ में मेरी एक वर्ष की साधना व्यर्थ गई। अब 
आशीर्वाद दें कि इसी साधना का पुन अभ्यास कछों और अग्निदीक्षा की पात्रता 
प्राप्त कहें । 
वास्तव में मुद्देव उद्दालक ऋषि ने अपने लोभाविष्ट शिष्य की आँखें प्रत्यक्ष 
ज्ञान कराकर योल दी थी। इसीलिए “गुर शब्द की व्युसत्ति व्याकरणशा स्त्रियों ने 
की हे-- 
“गु' शब्दस्त्वन्धकारस्य, रद शब्दस्तप्रिरोधकः । 
अन्धक्ारनिरोधत्वाद,.. गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
“गुद शब्द में दो अक्षर हँ--गु' और 'द' । “ग्रु' अक्षर अन्धकार का वाचक 
है जोर दा अनर निरोध का | शिष्य के अज्ञान-अन्धकार का निरोध करने के कारण 
बहू 'गुद झहताता है ।”! 
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गुर के ज्ञान का प्रकाश कौन ओर कैसे पा सकता है? 


परन्तु यह वात निश्चित है कि गुद के ज्ञान का प्रकाश वहीं पा सकता है, 
जिस शिष्य में गृह के प्रति श्रद्धा, भक्ति, सेवा-शुश्लूषा, विनय और समपंण ३ 
होगी (शिष्य में गुरु का ज्ञान ग्रहण करने हेतु कौन-कौन-से गुण होने आवश्यक हैं 
इसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र (भ ०९ ) की दीका में बताया है--- 
हल सुस्तुत्ता पडढिपुच्छा सुणण्णं गहण च॑ ईहणमवाओ । 
घरण फरण सम्मं, एआइं होंति सोसगुणा पे 

सुशिष्य के ये गृण होते हैं-- 

(१) शुक्रूषा (गुरु के वचन सुनते की तीत्र उत्कण्ठा), 

(२) प्रतिपृच्छा (न समझ में आए उसके सम्बन्ध में विनयधूर्वक पूछना), 

(३) क्रवण (रुचि एवं श्रद्धापूवक सुनना), 

(४) ग्रहण (सुनकर ठीक से ग्रहण करना), 

(५) ईहन (अवग्रह के द्वारा ग्रहण किये हुए अत्यन्त अस्पष्ट ग्रहण को स्पष्ट 
करने हेतु उपयोग विशेष), 

(६) अपाय (हेय को छोडना, उपादेय को ग्रहण करना), 
(७) धरण (सम्यक्‌ धारणा--निश्चित अर्थे का ग्रहण करना, जिससे स्मृति 
वनी रहे), 

(८) सम्यकूकरण (इन्द्रियो ओर मन आदि करणो का सम्यक्‌ उपयोग करना 
अथवा गुए के वचनो को सम्यक्‌ रूप में क्रियान्वित करना) ! 

जिस शिष्य की गुरु के प्रति समपंण वृत्ति होती है, उसे गुर चाहे विधिपूर्वेक 
शास्त्रीय वाचना दें या न दें, उसके मस्तिष्क में गुद्द के मन में स्थित अथे किक्ती।न 
किमी तरह उतर जाता है। जो शिष्य गुरु की सेवा-भक्ति श्रद्धापूर्वकं करता है, 
अनपढ़ होने पर भी गुरुप्रदत्त स्पर्शदोला से उसे सब शास्त्रो या धर्मग्रन्यो के अर्थ की 
स्फुणणा हो जाती है। > 

रामहृष्ण परमहूंस के एक शिप्य थे, जो पढें-लिसे नहीं थे। परन्तु उनमे 
गुछ की सेवाभक्ति करने की अद्भुत लगन थी । गुरु की बाज्ञा। होते ही वे हर एक 
फाम के लिए तैयार रहते थे । यहीं तक कि यगुद-आज्ञा होने पर शीघ्र ही किसी प्रकार 
के तर वितर्क किये बिना उसे अमल भे लाते थे । उनके कहने से पहले ही वे उनकी 
आउस्पत्तानुत्तर सब चीजें प्रस्तुत कर देते थे, काली-पुजा आदि का सब सामान 
समय पर उपस्थित कर देते थे । कहते हैं, उनके गरुद रामकृप्ण की उपस्थिति में 
तोधे-सादे अविद्वानन्से लगने वाले वह शिप्य गुठ के स्वर्यवास के वाद उपनिपदों और 
गोता जादि पन्‍्यो को सुन्दर ब्यास्या भी करने लगे। उन पर सुन्दर व्याख्यान भी 
इन लगे। यह रामएप्प परनहंतस की कृपा थी कि वे उन्हे स्पर्शदीक्षा दे गये । 
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निर्यक्तिकार भी एक गाथा के द्वारा मुरु के प्रति सुविनीत शिष्य को गुर से 
अनायास ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इस सम्बन्ध में कहते हैं--- 

विणओणर्णह पंजलिउडॉह छंदमणुयत्तमार्णोहि । 
आराहिओ गुरुजणों, सुय॑ बहुविहं लहुं देइ ॥ 

“वन्दना, वहुमान, श्रद्धाभक्ति आदि से जो नतमस्तक रहते है, किसी विषय 
में प्रशण पूछते समय भी करवद्ध रहते हैं, तथा ग्रुरु के अभिप्रायः को इगित, आकार 
आदि से जानकर उस पर श्रद्धा तथा उसका समर्थत करते है, और तदनुसार 
माचरण करते है, उन शिष्यो द्वारा आराधित गुरुजन अनेक प्रकार के शास्त्रो, 
सिद्धान्तों एव तत्वों का ज्ञान हृदय से शीत्र प्रदान करते है !” 

कई वार गुरुदेव शिष्य के इन विनयादि गुणो की कठोर परीक्षा करते हैं । 
उम कठोर परीक्षा मे जब वह उत्तीर्ण हो जाता है, तव गुह के हृदय से शिष्य के 
प्रति आशीर्वाद उमड पडते है । उसे गुरु के द्वारा पढाये बिना ही स्वत आतज्ञाव या 
तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जाता है। 

कुमारजीव प्रसिद्ध वौद्ध विद्वान कुमारायण के पुत्र थे। कुमारजीव के जन्म 
के कुछ अर्से बाद ही उनके पिता का वेहान्त हो गया था। पति का प्रचार कार्य पूर्ण 
करने हेतु उनकी माता देवी” वौद्ध भिक्षुणी बन गई । बौद्ध भिक्षुणी बनते के बाद भी 
कुमारजीव की बुद्धिमती माता यह न भूली कि उसके सस्मुख कुमारजीव है, जिसे 
हर प्रकार से योग्य वगाकर समाज व ससार की सेवा में समर्पित करना है। फलत' 
कुमारजीब की शिक्षा-दीक्षा तथा जीवन-निर्माण के लिए वह उन्हें कश्मीर ले गई, जो 
उम्र समय विद्या का बहुत बडा ऊेन्द्र माना जाता था । 

वहाँ कुमारजीव की माता ने उन्हें १० बन्धदत्त नामक एक महान्‌ चरित्रवान 
विद्वान की सरक्षता में छोड दिया। वन्धदत्त जितने वे विद्वान थे, उतने ही 
वें शिप्य बनाने में कृपण थे । उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम शिष्य वनाये फिन्‍्तु 
जो भी बनाये, उन्हे चोटी के विद्वान बना दिया । उसलिए वे शिष्य बनने के इच्छफ 
व्यक्ति की ऋद्य परीक्षा लिकर पहले पर लिया करते थे कि इसमें वोए हुए विद्या के 
बीस आफुरिति भी होगे था नहीं ? निर्ंक, अविनीत एवं उद्ृण्द शिप्यों के साथ सिर 
पायाने है 4िए फिजल समय उनके पास ने था । 

निदान, सपने नियमानुसार बालक क़ुमारतीव को नी उन्होंने नहीं छोडा। 
एस चरित्र, विनयादि गण, स्वमाब, कर्म, सस्करार में जम वीजाहुरों की उन्होंने 
ज्छोस्ता से जाबानारसा। जय बातक खगुद की कपोडी वर खरा उतरा तभी उसे 
जपना शिप्य वाया | फिर उसी जिशजदीदा में पूरी तत्यरता दिखाने में कोई 


कदर गुर उय खिष्य की सुरोख्यरवाओं से प्रसन्न होता है तब शिष्य कों 
पाल उप, बादाय में झायवातोक़ के ला में स्वयं उसकी आत्मा मरते जाता दे । 
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पितहीन वालक कुमारजीव के भाग्य खुल गये । गुरु-झपा उस पर उतरी । वें सस्कृत 
भाषा, वौद्ध दर्शन आदि के प्रकाण्ड पण्डित बनने के साथ-साथ चरित्रवान, विनीत 
एवं अनुशासित तथा सयमी भी वन गये । 


अविनीत को विपत्ति और विनोत को सम्पत्ति 


(वास्तव में जिस शिष्य में विनय का ग्रुण प्रधान रूप से होता है, उसमें अन्य 
सब गुण-- निरहकारता, नम्नता, मृदुता, ऋजुता, निश्छलता, सेवा-शुक्ूपा, सेवा-भक्ति, 
समर्पणवृत्ति आदि आ जाते हैं । इसके विपरीत जिस शिष्य में वितय नहीं होता, 
चाह वह अन्य सब धामिक क्रियाएँ करता हो, स्वय शास्त्र स्वाध्याय करता हो, 
ध्यानादि करता हो, वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तथा ज्ञान--अध्यात्म- 
ज्ञान का विकास नही कर पाता । जब वह आचार्य या गुरु की आज्ञा में नहीं चलता, 
अपनी मनमानी करता है, तब न तो वह यथाये रूप से अध्यात्मज्ञान कर पाता है, 
न उसके जीवन का ग्रुणो एवं सुसस्कारो की हृष्टि से निर्माण होता है । कई वार तो 
ऐसे भविनीत और अहकारी शिष्य को कोई भी अपने पास रखने को ही होता । 
तब वह निरकुश होकर स्वच्छन्द वृत्ति से इधर-उधर भटकता रहता है। 

उज्जयिनीनिवासी श्रावक अम्बऋषि विप्र का इकलौता पुत्र निम्बक था। 
निम्बक की माता श्राविक्रा मालुगा के देहान्त होते ही पिता पुत्र दोतों को ससार से 
4िरक्त हो गयी। उन्होने एक जैनाचार्य से साधुदीक्षा ले ली। परन्तु शिष्य बनने से 
दी वेडा पार नही हो जाता । निम्बक का जैसा नाम था, वैसा ही नीम-सा कदु और 
बोर दुवितीत या। चाहे जिप्त साधु के साथ, यहाँ तक कि गुद के साथ भी बात- 
बात में झगड़ा कर वेठता, अटसंट बोलने लगता । उसकी दुविनीतता से तंग आकर 
सभी माधुओ ने आचार्य से प्राथना की--/या तो आप इस निम्बक को रखिये, या हमे 
रसिये । इसकी उद्धतता से हम तग आ गये हैं, अगर आप इसे रखेंगे तो हम सव अन्यत्र 
चले जायेंगे |” गुद्देव निम्बक की दुविनीतता से परिचित ये ही । अत उन्होंने अपने 
संघ से निम्बक को वहिष्कृत कर दिया। निम्वक के मोहवश उसका पिता अम्बऋषि 
वी उसके साथ ही चना गया । दोनों किसी दूसरे आचार्य के पास जाकर रहे, किन्तु 

हाँ भी सड़ी कुतिया की तरह उसके अपलक्षण जानकर उसे निकाव दिया गया। 
उश्जपिनो में जितने नी सवाटक थे, उन सबसे प्रमुख साधुओ के पास ये गये, लेकिन 
पही भी ठिक न क्तके । 
एफ दिन पिता निम्बक के इस दुर्गण के कारण बहुत ही दु खित होकर रुदन 
7 रने लगे। उन्हें दुखित देखकर निम्बक वोला--“आप क्यों रों रहे है? क्या 
वात हे ”” अम्वऋषि ने कहा--“में तेरे सपलक्षणों को देखकर रो रहा हूँ, भठर्ते- 
नंदरते दु सित हो गया हैं, तेरे जविनय के दुर्गुप के कारण हमे कही स्वान नहीं 
निरता | सर्देघ्र हमारा विश्वास उठ गया है ।” 


निम्रफ बोला-- 'पिताजी आप एक वार कही ऐसा स्थान दडिए, जहाँ हम 
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शान्ति से रह सके | मैं आपको वचन देता हूँ कि अब मैं विन्तीत होकर रहूँगा, मैं किसी 
को भी हैरान न करूँगा । 


यह सुनकर अम्बऋषि अपने पुत्र निम्बक को लेकर पुन अपने गुरु आचारये 
के पाप्त आये ओर उनसे करबद्ध होकर सविनय प्राथेना की--“गुरुदेव ! हमे अपने 
श्रीचरणो में स्थान दीजिए । अब मेरा पुत्र किसी प्रकार की दुविनीतता, कलह, 
या क्लेश नही करेगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ।” 


किन्तु इतना कहने पर भी अन्य साधुओ को विश्वास नही हुआ । इस पर 
आचायंश्री ने सबको समझाया--“भार्यों ! एक रास्ता मुझे सूझा है। ये दोनो अभी 
तो हमारे पास पाहुने के रूप में रहेंगे, कुछ दिन रहने के बाद अगर इनकी प्रकृति 
में हमने योग्य परिवर्तन देखा तो हम इन्हे रखेंगे, अन्यथा विदा कर देंगे ।” 


सभी साधुओं को यह वात उचित लगी । दोनो पिता-पुत्र (साधु) रहने लगे । 
अब निम्बक साधु पहले जैसा कटुनिम्वक नही रहा, वह एकदम बदल गया। आचर»य 
की आज्ञानुसार साधु-जीवन की मौलिक क्रियाओ का पालन करने लगा । आचार्य एवं 
बडे साधुओ के प्रति सदा विनीत, सेवाभावी, नम्न, मृदु, मधुरभाषी एवं सरल बन 
गया । सभी साधुओ ने, यहाँ तक कि उज्जयिनी के सभी सघाटकों के साधुओ ने उसे 
अमृत के आम-सा मान लिया । वह सघ के लिए महान उपयोगी, सेवाभावी, महा- 
विनयी वत गया। उसने दशवैकालिक सूत्र की इस गाथा को जीवन में चरितार्थ 
कर लिया-- 

जैेण कित्ति सुय सिग्ध नीसेसं चाभिगच्छइ । 

“शिष्य के जीवन में विनय आ जाने पर वह कीति, शास््त्रज्ञान ओर शीत्र ही 
नि श्रेयस को प्राप्त कर लेता है ।” 
विनीत शिष्य क्‍या पाता है ? 


इसी लिए मह॒धि गौतम ने इस जीवनसूत्र में बताया कि शिष्य की शोभा 
विनय की प्रवृत्ति से है। विनय शिप्य के जीवन-प्रासाद की नीव है। उसके जीवन 
प्रासाद का सारा निर्माण-कार्य विनयरूपी नींव पर स्थित है। अगर उसके जीवन में 
विनय की नीव पक्की हैं तो उसमे, सेवा, दया, क्षमा, महानुय्ृति, श्रद्धा, भक्ति, नम्नता 
सरलता आदि सदगुण स्वत आ जायेंगे। जैसा कि प्रशमरति में कह्ठा है---/विनया- 
यत्ताश्च गुणा. सर्वे” समस्त गुण विनय के अधीन हैं। विनय समस्त गुणों का श्टगार 
है! पर्मेसत्नप्रकरण में भी बताया है-- 

विणएण परो"“जणपियत्त लहद नृवर्ण । 

 प्रिनय के कारण मनुष्य ससार में लोकग्रिय बन जाता है ।/ नीतिकार भी 

बटते हैं-- विनयायाति पात्रताम! विनय के कारण शिख्य में पात्रता आती है। 


हु 


विनय शा माह्ान्म्त बताते दुए दशय हो लि सुत्र भें कह्दा हे -- 
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तहेव सुविणी अप्पा लोगसि तरनारीओ ॥ 
दीसति सुहमेहंता इड्ड पत्ता महायसा ॥॥ 
“लोक मे जो सुविनीत आत्मा नर-नारी हैं, वे सुख-सम्पन्न, समृद्ध और महा- 
पशस्वी दिखायी देते हैं ।'' 
गुदजनों की विनय-भक्ति से उनका आशीर्वाद पाकर कौन शिष्य ऐसा है, जो 
गु्णों से समृद्ध, महायशस्वी एवं सुख-सम्पन्न न हो जाता हो | चाहिए ग्रुदजनों के 
प्रति परिपूर्ण श्रद्धाभक्ति, विनय, समर्पणता एवं ग्रुरु-आज्ञा का शीघ्र-पालन । ऐसा 
शिष्य किसी दु.साध्य रोग से पीडित हो, तो भी ग्रुरु-कृपा से उसका वह रोग मिट 
जाता है। 

न एक विनीत, आज्ञाकारी एवं विवेकी तथा सेवाभावी शिष्य को भीषण रोग 
लगे गया, उनसे शरीर मे कीडे पड गये । शिष्य के शरीर की क्षीणता देखकर गुरु 
चिन्तित थे । गहराई से सोचा--यदि कही साँप के विष का योग मिल जाए तो रोग 
समूल नप्ट हो सकता है। पर यह योग मिले कंसे ? 

एक दिन उपाश्चय में काला सपं निकला । ग्रुरु ने शिष्य से कहा---“जाओ, 
वत्स ! साँप को नाप आओ कि कितता लम्बा है ?” 

शिष्य बिता किसी प्रकार का तक किये साँप को नापने चला। फण और 
पूँछ का सिरा ध्यान में लेकर साँप के निकल जाने पर पीछे वाली जमीन को नाप 
फर गुह को वता दिया, पर सोचा हुआ काम नही बना । 


अत ग्रुर ने फिर आज्ञा दी--आयुष्मन्‌ | साँप के दांत गिनकर आओ। 

शिष्य तत्काल किसी आनाकानी के वर्गर साँप के निकट पहुँचा । एक पैर से 
साँप की पूंछ दवाई, एक हाथ से फन पकड़ा और दूसरे हाथ की उगली उसके मुंह मे 
डालकर साँप के दाँत ग्रिनने की चेप्टा की । किन्तु कुद्ध सांप ने उसकी उगली पर डक 
मार दिया । गुरुदेव से कहते ही उन्होंने फौरन शिप्य को अपने पास बुला लिया। 
गुरु ने उसे सुला दिया, एक कम्वल उस पर डाल दी । ज्यो-ज्यों सपंविष शरीर में 
फलने लगा, त्यो-त्यों उसकी गर्मी से भीतर पैदा हुए कीडे वाहर निकलते गये । सारी 
फम्दज पर फीडे ही कीडे रेंगने लगे । गुरु ने कम्वबल को छाया मे एक बोर झडकवा 
दी, भोर फिर ओढ़ा दी । इस तरह दो-तीन वार में सारे कौडे शरीर से निकल गये । 
निष्य का शरीर कचन सा हो गया । वह विल्कुल स्वस्थ हो गया । 

शिष्य के स्वस्थ होने के वाद गुद ने उससे पूछा-वत्स | मैंने साँप के दाँत 
गिनने की क्षाज्ञा दी, तब तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्‍या भाव आए ?” 

शिष्य हाथ जोडकर सविनय वोला--“युर्देव ! मैं तो तन-मन से आपके प्रति 
ममपित हूं । यह मानता हूं कि गुरु-आज्ञा मेरे लिए कभी जहितकर हो नहीं सकती । 
'भाज्ञा गृुरशामविदच्रणोया' में तो यही वात जानता हूं ।” 

गुरु ने अन्तर से आशीर्वाद दिया--“घन्य हो वत्स | तेरा शीघ्र कल्याप हो हट 
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विनय : शिष्य के लिए बहु ठृल्य आभुषण 

वास्तव में विनय एक ऐसा आभूषण है, जिससे शिष्य का जीवन, गुण, यश, 
ज्ञान आदि सब चमक उठते हैं, उसके कारण सभी गुण सुसज्जित और प्रदीप्त हो 
जाते है ! विनय के विना सभी गुण फीके और सोन्द्यहीन लगते हैं, इसलिए 
उत्तराष्ययन सूत्र में बवाया गया है-- 

/'विणए ठवेज्ज अप्पाणमिच्छतो हियमप्पणों ।” 

“जो अपना आत्महित चाहता है, वह अपनी आत्मा को विनय में स्थापित 
कर दे ।” 
गुरु के प्रति विनय : कंसे ओर किस रूप में ? 

शिप्य गुरु के प्रति विनय कैसे और किस रूप में करे ? यह प्रश्न उठता 
स्वाभाविक है। इसके लिए दशवेकालिक सूत्र का 'विनयसमाधि' नाम का सारा अध्ययन 
प्रस्तुत है । इस पूरे अध्ययन का निष्कपं यह है कि विनय धर्म का मूल हैं। अगर 
धर्म को जीवन में रमाना चाहते हो और उसके विवेकपूर्वंक आचरण से अपनी आत्मा 
को विशुद्ध बनाकर पूर्णता के ग्रुणस्थान शिखर पर पहुँचावा चाहते हो, शास्त्र की 
भाषा में कहूँ तो--मोक्ष पाना चाहते हो और मोक्ष के लिए अनिवारय कर्मक्षय करना 
चाहते हो, तो देव-गरुरु-धर्म के प्रति विनय-भक्ति की आराधना-साधना करो | जहाँ 
जीवन में सच्चे माने मे विनय ग्रुण रम जाता है वहाँ आत्मा में शान्ति, समाधि और 
तृष्ति आ जाती हे । सासारिक विपयो की आसक्ति एवं कपायों के दलदल में वह 
आत्मा नही फँमती । 

परन्तु विनयममाधि ऊो प्राप्त करने के लिए चार प्रकार दशरववेंक्रालिक सूत्र 
(अ० ९,३-४) में बताए गये है--- 

“चउब्विहा खलु विणयतमाही भवई । ते जहा--अणुसाप्तिज्जतों सुत्सूत्तद, 
सम्म सपडिवज्जद, वेयमाराहुइ, न ये भवइ अत्तसपगहिए । 

विनयममादधि चार प्रकार की होती है, जैसे कि--(2) शिप्प गुर द्वारा 
अनुशानित होते समय भी उनकी वात ध्यानपूर्वक सुनता दे, (२) सम्यग्‌ प्रकार से 
स्रीफार करता है, गुरु के वबनानुसार आनसरण करता है, (३) उनकी आराधना 
करता 2, (४) अपनी बात जो पके हुए नहीं रखता--पूर्वाग्रही नहीं होता । गुदवचनों 
को ही प्रमाग मावता है । उस प्रकार गुरुदेव के प्रति बितया राधना करने से शिष्य के 
जीयतन में चार चोद रागते हैं, उनका जीवन अन्य सनी आवश्यक ग्रुगों से चद्धमा की 
सरहे सोलह वां से खिल उठता है । 

टली कारण महूयि गोतस ते कहा--- 

मोसस्स स्ोहा विषए पवित्ति' 

नी जाने गुल के प्रति सवंतोनावेन विनय से प्रवृत्त दोफ़र अपने जीवन 


[] 


|] 
का वैभव 


हु] 


श्र 
ब्रह्मचारों विभूषारहित सोहता 


प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओं ' 

आज मैं ब्रह्म वारी-जीवन के सम्बन्ध में आपसे चर्चा करूँगा । भारतीय जन- 
जीवन में शहस्थाश्रम के अतिरिक्त तीनो आश्रमों में ब्रह्मचर्य-पालन अनिवार्य था। 
मानव-जीवन की सुहृठ नीव ब्रह्मचर्याश्रम पर टिकाई जाती थी, जिससे शेप जीवन 
भी ब्रह्मचरयं के सस्कारो से ओोतप्रोत रहे । ग्ृहस्थाश्रम मे ब्रह्मचर्य की मर्यादा रहे । 
निष्फप यह है कि भारतवासी के जीवन में अधिक भाग नब्रह्मचारी जीवन का था, 
वहुत ही कम भाग था--अन्रद्मचर्ययुक्त जीवन का । इसलिए यह सोचना आवश्यक 
है कि ब्रह्मचारी जीवन की शोभा किसमे है ? ब्रह्मचारी किस से शोभता है, किससे 
नही ? इस प्रश्त का उत्तर महूपि गौतम इस जीवनसूत्र द्वारा दे रहे हैं । गौतमऊुलक 
का यह तेंताली सवाँ जीवनसूत्र है, जो इस प्रकार है-- 

'अनूसणों सोहई वभयारो । 
“ब्रह्मचारी विभूषा से रहित ही सोहता है ।” 
इस पर गम्भीरता से विचार करें। 
यह सौन्दर्य पुजा : कितनी कृत्रिम, कितनी मेंहगी ? 

सानव सौन्दर्य का पुजारी है । वह सहसा सुन्दरता की ओर आह प्ट होता है । 
परन्तु जब तक उसे वास्तविक सोन्दर्य का ज्ञान न हो, तव तक कृत्रिम जौर नश्वर 
सौन्दर्य की जोर झुकना खतरे से साली नहीं है | साँप सुन्दर और चमकीली चमडी 
से मटा हुना जहर का पिण्ड है, अगर उसे सुन्दर समसकर पकडा जाएगा तो उया 
नतीजा होगा ? मृत्यु ! इसी प्रकार किसी स्त्री के याह्य न्प-रग वा जाकर्षक वेश-दपा 
फो देखकर सोन्दर्षलिप्सावश जाहृष्ट हो जाना और कामान्ध होकर उत्तकें साथ 
पल्ात्मार करना जोरन की हवय जाग भें सोढना है । अथवा न्‍्यय मेक-अप बनाझूर 
घटरीली वेघ-भूषा अपनाकर फासिनियों को जाहप्ड करना स्वयं कामारिति में झूदझर 
नन्‍न टोचा है । 

पारतव में खाधायिझ सौन्दर्य और उनझे मूत्र क्ोत को न पहचानने के 
वारण मनुष्य नझती सौर्दय की योर आरप्ट होता है या स्वयथ बरसों सौन्दर्य 
पपनाता है । जब मनुष्य में त्यधारकू सोन्दर्य नहीं होता तो पह हरली सौन्दर्य 
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अपनाता है, जिसके पीछे अपने धन, धर्म, स्वास्थ्य, शक्ति और समय को बर्बाद कर 
देता है । जिसमे स्वाभाविक सौन्दर्य की परख नही है, केवल गोरी चमड़ी या अमुक 
फेशन या वेश-भूषा तथा साज-सज्जा को ही सौन्दर्य मानता है, वह नकली सौन्दर्य का 
पुजारी होता है । 

नकली सोन्दयं का पुजारी स्वाभाविक सौन्दर्य की उपेक्षा करके चेहरे पर 
झुरियाँ पडी होगी, गाल मे खड़डे पडे होगे, तथा शरीर भी दुबला पतला हड्डियों 
का ढाँचा-पत्ता होगा, तो भी उसे सजाने-सवारने का प्रयत्न करेगा, चेहरे पर क्रीम, 
स्‍तो या पाउडर पोत लेगा, ओठ पर लिपिस्टिक लगा लेगा । अमुक तरह से बालों 
को बढाकर सवार लेगा। इन कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों से पुरुष अपना असीन्‍न्दय्ये 
ढकने का प्रयास करेगा। वेश-भूषा भी उसकी तडक-भडक वाली होगी। पुराने जमाने 
में लोग सीधी-सादी पोशाक पहनते थे । उन्हे ठीप-टाप, फैशन या आडम्बर पसन्द ने 
था । ये सब क्त्रिमताएँ राजा-महाराजाओं या भोगी-विलासी लोगो में ही पाई जाती 
थी, परन्तु आज तो प्राय. आम फैशन हो गया है, कृत्रिम ढग से सुन्दर दिखने के 
लिए सूती कपडो को छोडकर रेशम को भी मात करने वाले नायलोन, टेरिलिन या 
टेरीकोट आदि के वस्त्र पहनने का, जिनसे न तो वस्त्र पहनने का प्रयोजन ही सिद्ध 
होता है और न वे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है । उनमे छिद्र न होने से रोमकूपों 
को मुश्किल से हवा मिल पाती है। 

टोपी या पगडी की जगह आज मँदान साफ मिलेगा। उस पर घास की 
तरह बाल सजाए-सवारे हुए होगे। घोती की जगह पैट ने ले ली है। गहने तो इस 
महेंगाई के जमाने में मर्दों के शरीर पर बहुत ही कम मिलेंगे, गहने के बदले कलाई 
पर घडी, जैव में फाउण्टेन पेन, भाँखों पर चश्मा, कपडो पर सेंट, कान में इन्न का 
फोहा, आदि मिलेगे। परन्तु मर्दों की अपेक्षा स्त्रियाँ सौन्दर्य की पूजा में बहुत आगे 
हैं। आज तो कुलीन घर की बहु-वेटियाँ भी वारागनाओं या सिनेमा की तारिकाओ से 
भी कृत्रिम सौन्दर्य-प्रसाधन में वाजी मारने लगी है । क्रीम, स्तो, पाउडर, लिपिस्टिक, 
अमुक ढंग से केश विन्यास, जूड़ा बाँधना, आदि महिलाओ में आम फैशन दी गया । 
जही देखा-देसी भी सोन्दय्य प्रदर्शन होता है। गहने ओर भडकीले कपडे, नाइलोन की 
साडियाँ आदि भी अपने आपको सुन्दर बनाने के लिए पहनी जाती हैं 

और देशों की बात जाने दीजिए, ऋषि-मुनियों के देश भारतवर्ष में ही अगर 
भाज हिसाब तगाकर देखा जाए तो इस क्रत्रिम सौन्दर्य-प्रसाधन और कृत्रिम सौन्दर्य 
के प्रदर्शन के पीछे प्रतिमास करोड़ो रुपये खर्च होते हूँ, साथ ही अपना कीमती समय 
नो आत्मसाधना, जनसेवा या आजीविकोपार्जन में लगाया जा सकता था, उसे शरीर 
फी सानन्यम्ता, वेशनबपा, श्यगार प्रसाधन और णटीर को #त्रिम ढंग से सजाने 
सेवारते में खर्च किया जाता है। इतनी वैचारिक एवं आचारिक शक्ति, यदि 
भल्म-कितत, जात्मवितास में लगाई जाती तो कुछ लाभ भी द्वोता, पर बढ़ शक्ति 
शरीर हो सतानेन्सैवारले, सुस्दर दिखाने के चिन्तन में और जरीर के कृत्रिम सोल्दर्य 
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प्रसाधन की चीजें लाने-मंगराने मे खर्च की जाती है । आज का मनुष्य शरीर की सफाई 
मौर साज-सज्जा पर जितना ध्यान देता है, सभव है, किसी युग में इतना ध्यान इस 
देश मे नहीं दिया गया होगा । 


मैं यह सोचकर हैरान हो जाता हूँ कि ऋषि-मुनियों के इस देश में सुन्दरता 
के प्रदर्श मे कितना समय, शक्ति और घन खर्च किया जाता है ? फिर भी सौन्दर्य 
के दर्शन नही हो पा रहे हैं । आमदनी को देखते हुए जिस मनुपात में भारत में 
फैशन और प्रसाधन पर घत व्यय किया जाता है, उतना शायद ही किसी अन्य देश 
में किया जाता हो । देश की तरुण पीढी का स्वास्थ्य देखें तों आप हैरान हो जाएँगे, 
अधिकाश पतली टठाँगो और वैठी आँखों वाले युवकों को देखकर ! घर मे भत्रे ही 
फाकाकशी की जाती हो, लेकिन बाहर तो अपटुडेट पोशाक पहुनकर वन-ठनकर 
निकलना आवश्यक समझते हैं। ब्रह्मचर्य पालन की उम्र में फैशन के दीवाने ऐसे 
युवक भी देखने को मिलते है, जो अपनी हवस पूरी करने के लिए बहुत-सा पैसा 
विचित्र पोशाक बनवाने में लगा देते हैं, फिर उसका निर्वाह न कर सकने पर वही 
फटी पुरानी बरुशशर्ट और पतलून वर्षों तक पहनते हुए अपनी मखोल कराया करते 
हैं। साधारण से कपडे उतने हो पैसे मे वनवाते तो वे वर्षों तक भलीभाँति उसे चला 
सकते थे । 

इतनी सब साज-सज्जा करते पर भी क्ृत्रिम सौन्दर्य का पोपण होता है । 
किस देश में कितना स्वाभाविक सौन्दर्य है, इमका अन्दाज इसी से लगाया जा सकता 
है कि उस देश में कृत्रिम सोन्दर्य सामग्री की कितनी खपन है। जिस देश में जितनी 
नेधिक सीन्दर्य सामग्री विकती हो, समज् लेना चाहिए उस देश के लोग उमी अनुपात 
में स्वाभाविक सुन्दरता से वचित हैं । इसके विपरीत जिस देश में श्ुगार-सामग्री 
जितनी कम बिकती हो, समझ लो, उम्र देश के लोग उतने ही स्वाभाविक रूप से 
सुन्दर है । 

सोन्दर्य का आगमन अन्दर से होता है, आत्मा को ब्रह्मचर्य, सनन्‍्तोप, इन्द्रिय- 
सयम, शीतल आदि गुणरत्नो से सजाने से होता है, बाह्य टीप टाप, फैशनेवल कपडो, 
लिपिस्टिक, हेपर आइल, सेंट, पाउडर, क्रीम, स्‍नो आदि की लिपाई-पुताई, केश- 
पिल्यात ओर #गार प्रसाधनों द्वारा शरीर को सजाने-संवारने से नहीं। कलिकाल- 
सर्येत़् आवाय॑ हेम बन्द ने योगशास्त्र में बताया है-- 

घचिरायुषः सुसंस्थानाः रढ़सहनना नराः । 
तेजस्विनों भहादोर्पा भदेय॒द्ग ह्ाचर्यतः ॥ 

“ब्रद्गाच्य से मनुष्य शरीर से थिरायु, सुन्दर, सुडौल मजबूत, सहनन (टचि) 
पाले, तेजस्यी और महादतलयान बनते हैं !” 

अत. स्याभाविझः सोन्दर्य या मूत्र कारण प्रद्मयचर्य, इन्द्रिय-संयम, शील, संतोष 
जाई हैं, प्रसाधन नहीं। ब्रह्मचारों व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुन्दर, सुडोत जोर 
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स्वस्व होता है, वह चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, कैसे भी फठे-पुराने ही कपड़े क्यो न 
पहने हुए हो, परिश्रम और पसीने से लथपथ ही क्यों न हो, वह दीखने मे सुन्दर ही 
लगेगा । उसका स्वाभाविक सौन्दर्य छिपा नहीं रहता । उसका भरा हुआ चेहरा, 
पुप्ट शरीर, चौडा हृढ वक्षस्थल, विशाल तेजस्वी ललाट, सुडौल अवयव, कपोलो की 
लाली, माये क्री चमक, और तेज-सम्पन्न आँखें, सादी वेश-भूषा पर चढ़कर भी 
चमऊेंगी । इसलिए ब्रह्मचारी को इस कृत्रिम विभूषा की आवश्यकता ही नही है, 
रहे अब्रह्मचारी या असयमी व्यक्ति जो अस्वस्थ रहते हो, वे भले ही मखमल पहने हुए 
हो, क्रीम ओर पाउडर पोते हुए हो, उनके पिचके गाल, उभरी हड्डियाँ, भटद्दा शरीर, 
धेंसी आँखे इस बात की गवाही दे देगी कि यह व्यक्ति अयुन्दर है। इतना ही नही, 
शरीर-विभूपा उलटे उसका उपहास ही उडाएगी। 


ग्रीस का प्रसिद्ध दा्शनिक सुकरात चेहरे से कोई सुन्दर नहीं लगता था, 
परन्तु उसका शरीर स्वस्थ्य और सुडौल था, उमकी आत्मा में सत्य, क्षमा, सयम 
आदि के गुण थे, उनके कारण उम्का आन्तरिक सौन्दर्य वढा-चढा था। उसने एक 
वार परमात्मा से यही प्राथंना की थी--- 


प्‌ झा3/ ९०, 0 604, हत्र ॥ प्रा9॥ 86 #ल्यपीएणिं णातरांप: 
“है प्रभु | मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मै अन्तर से सुन्दर बनूँ। 


ह आन्तरिक सौन्दर्य ही स्वाभाविक सौन्दर्य है। ब्रह्मचारी व्यक्ति चाहे साधू 
ही, वानप्रस्थ हो, कुमार हो या गृहस्थ, वह स्वाम्ाविक रूप से सुन्दर होगा । सुन्दरता 
के जिए उसे किसी कृत्रिम प्रसाधत की क्या आवश्यकता हैं ? उसका ओज-तेज सुन्दरता 

वनकर उसके मुखमण्डय पर दमकता रहेगा । फूल-सा खिला हुआ उत्का चेहरा 
स्वानायिक रूप से टसरो की हष्टि आकषित कर लेगा । सुन्दरता चमड़ी के काले गोरे 
रग में नहीं है, और न ही बाह्य वेश-भूपा या साज-सज्जा में है। उसका सम्बन्ध 

तर से हे--आत्मा में निहित ब्रह्मचर्य, संयम आदि गुणों से है। ब्रह्मचारी का 
मीन्दर् उनकी आत्मा की स्वानाविक देन है, वह सयम और श्रकृति की गोद में रहता 
है, जटां स्मा-व्प और सौन्दर्य करा नियरास है। ब्रह्मचारी को अक्ृत्रिम और प्राकृतिक 
जीव +ती। + रना आवश्यक है, ताकि बह स्वस्थ एवं सुन्दर रहे । असयमी युवक 
के बजा, वाह़तित जींस वित्तानेवाला बुद्ध मी स्वाभाविक रूप से अधिक सुरदर 
और -यययक लगता है। उस सयमी वृद्ध के चादी से चमकते बाल, भरे हुए अलूणाल् 
कज जोर उसरा हुआ लवाद उत कृत्रिम सौर्दयंजीबी युवकों के लिए ईश्यों का विस 
गे आय 


] 


(गे 7 कि प्रद्यचारी को दृत्रिम सोन्दर्य के प्रदर्शन की और उसे 
विए हर व िितप था सान-सजया फी जावम्यक्रया बेटी रहती । बदि बंद कझृथ्रिम 
इन हा जय 27 सी इसता जाक़येंता यदने ७ बजाव घट याता है । 


बी] 
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यह वाह्म-सौन्दर्य कितना क्षण-भंग्ुर है ! 
जिस वाह सौन्दर्य पर वर्तमान युग का युवकनयुवतीवर्ग इतराता है, उत्त 
सीन्दयं के मूल स्लोत--ब्रह्म चर्य,, समम आदि को न अपनाकर, स्वास्थ्य और प्राकृ- 
तिक जीवन से दूर रहकर वह क्त्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों से सौन्दर्य-प्राप्ति की आशा 
फरता है, वह कितना क्षणभगुर है । शरीर की अवस्था के ढलने के साथ ही वह दलने 
लगता है, रोग के एक थपेडे से ही वह मुर्झ्ा जाता है, मानसिक चिन्ता के कारण 
बह फीका पड जाता है और वुढापे के साथ ही अस्त होने लगता है, उस वाह्य एव 
नश्वर शरीर-सौन्दर्य से ब्रह्मचारी को लगाव क्यो होगा ? वह कृत्रिम, क्षणिक एवं 
बाह्य शरीर सौन्दर्य उसके लिए उपादेय नहीं होगा। वह उस पर आसक्त होकर 
अपने बहुमूल्य जीवन का अमूल्य समय, धन, शक्ति तथा धर्म को वर्बादे क्यो करेगा, 
उस कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधन में ? प्रसिद्ध पाश्चात्य साहित्यकार वेकन (99०07) ने 
इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है--- 

“छ0वव0 ॥5 25 हाल विणंड, रोटी शा ९३५४४ 00 ९०एरएफां भशाएं 
था [48 गाए 007 [6 705 छ्श्ा 7६ गराहधयॉस्‍०६ 3 07550प6 ४0एग ?' 

'सोन्दर्य (शारीरिक) ग्रीष्म ऋतु के फलों के समान है, जो आसानी से विगड 
जाते हैं भौर अधिक टिक नही सकते, ओर अधिकाशत यह जवानी को चरित्र श्नप्ट 
फर देता है ।' 

वास्तव में सोन्दर्य--शाश्वत्त सौन्दर्य--आत्मा में है, आत्मा के ज्ञान-दर्शन- 
चारित्रादि गुणों में है, उसके लिए आत्मशक्ति को (तब्रद्मचय आदि से) बढाने की 
जरूरत है, न कि विनश्वर बाह्य सौन्दयं के पीछे दीवाना होने की । 

मथुरा की प्रत्तिद्ध नतंकी वासवदत्ता, अपने वाह्य एवं नश्वर सौन्दर्य पर 
इठजाती थी, उसे अजर-अमर माने बेटी थी। उसे थपने इस सौन्दर्य पर गर्व था कि 
यह वड़े से बड़े मत्ताधीश, धनाइय या राजकुमार बादि को अपने इशारे पर नचा 
सकती है। परन्तु एक़ दिन उसने एक तेजस्वी और ब्रह्मचयं से देदीप्यमान युवक 
उपणुष्त भिक्ष्‌ को राजपघ से गुजरते हुए देखा । उसके चेहरे पर सवा नाविक सौन्दर्य 
अटगेलियाँ 7र रहा था । वह सादे क्रापाय वस्त्रों में कृत्रिम सौन्दर्य प्रसावनों के 
प्रयोग के बिना ही जतोव सुन्दर लग रहा था । उत्ते देवते ही वासददत्ता मोहित हो 
गई। भिक्षु को प्रघययाचना पूर्ण करने हेतु आमन्प्रित करने लगी। परन्तु नि स्पूह 
एवं उद्धचारो निननु ने उसके जामन्त्रण को मानने से इस्फार कर दिया। उसने उ्हा 
+ बहन ! जब उपयुक्त समय बाएगा, तथ मैं जयश्य तुम्हारी सेत्रा मे जाऊेया 

उुछ ही नें बाद यासयदत्ता यो एफ वयपर ईं,य ने भा पेरा, जिससे उदरशा 
साय शनेर भ3 पया, उससे रक्त और पयाद चने लगे । नयबर दुपन्‍्ध उठने लगी । 
पथ, ता का सोन्दरतभाव चर-चूर हो पया। रा्या के पास सिायतें पहेंची दि 


ज्‌ 
यू 
पासररता 4 मर के राटर छिवयादा जाए ऊन्‍्पया गारे नगर मे बढ़ भयरर रोप 
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फल जाएगा, इसकी बदबू असह्य है। निदान, राजा ने सौन्दर्याभिमानिनी वासवदत्ता 
को नगर के बाहर एक घूरे पर डलवा दिया। वहाँ पडी-पडी वह रोग की असह्य 
पीठा से कराहती रही । 

उपगुप्त भिक्षु को पता लगा। वह रुग्ण वासतदत्ता को संभालने के लिए 
पहुंचा । उसे सान्त्वना देते हुए भिक्षु ने कहा--- बहन ! घबराओ मत । मैं उपगुप्त 
मिक्षु अपने वादे के अनुमार आ पहुँचा हूँ तुम्हारी सेवा में ।” भिश्ु ने तिरस्कृत 
और उपेक्षित वासवदत्ता की इतने सुन्दर ढग से सेवा की कि वह स्वस्थ हो गई । अब 
उसे शाश्वत और नश्वर सौन्दर्य का अन्तर समझ में आ गया। उपगुप्त भिक्षु ने 
उसे शाश्वत आत्मिक सौन्दर्य प्रगट करने की प्रेरणा दी। वासवदत्ता अब शाएव्त 
सौन्दर्य पाने की साधना वोद्ध भिक्षुणी बनकर करने लगी । 


स्थायो आकर्षण विभुषा में नही, शाश्वत सोन्दर्य में 


स्थायी एवं शाश्वत मौन्दर्य का तत्त्व जिसे ज्ञात हो जाता है, उसके मन में 
बाह्य सौन्दयं के प्रति कोई आकऊपंण नही रहता | वह शाश्वत सोन्दर्य की उपासना में 
लीन रहता है, उसे बाहर की चमक-दमक, टीप-टाप या आडम्बर की लोकमूढता में 
आस्था नहीं रहती। महात्मा गाधी ने देश सेवा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्यत्रत 
पालन करने की प्रतिज्ञा ली । उसी दीरान एक वार ब्रिटिश शासन के वायसराय के 
आमन्त्रण पर लन्दन में होने वाली गोलमेज परिषद में जाने को तैयार हुए । वेश-भूषा 
तो उनकी सादी ही थी, खादी की एक छोटी-सी पोतठी और सर्फद चादर ! जब वे 
वायमराय भवन में इस वेशभूपा में पहुँचे तो पहले वायसराय तथा उनके अन्य 
अधीनस्थ लोगो ने गाधीजी से मिलने में आनाक़ानी की | परन्तु जब गाधीजी ने अपनी 
हढता बताई कि “मैं गरीव भारत का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। मुझे भड़कीली 
मा तथाकथित सभ्य माने जाने वाले समाज में प्रचलित पोशाक पहनना शोभा नहीं 
देता, मैं तो इसी पोंगाक में आपसे मिल सकता हूं। अन्यथा, आप ने चाहे तो बिता 
मिले ही वापस लौट जाऊंगा ।” 

गाधी जी की सादी वेश-भुपा और उनके भव्य आत्मिक गुण युक्त सौन्दर्य को 
देकर वायमराय बहुत प्रमावित हुआ । 


शाश्वत सोन्दर्य के उपासक को कृत्रिम सौन्दर्य की जरूरत नहीं 
त्रद्मचारी का अर्थ है-बह्य में थिचरण करने वाला, अपनी इर्द्रियाँ, मन, 


द्वि, चित, हृदय जादि सबको ब्रद्म (शुद्ध आत्मा) की सेवा में लगाने वाला, प्रत्येक 
प्रयुलि बा चर्पा ब्रद्य (आत्म) हिल की हृष्टि से करने बाला ! जब ब्रह्मचारी का 

जिस ही आत्मा छीो परिचर्या-उयासना में ब्यतीत होगा, तब उसे आत्मिक सौन्दर्य के 
दर्मन द्ोने स्वानायिक हैं । जिमे यात्म-सौन्दर्य के दर्शन हो जाते हैं या आत्म-गोन्दर्य 
छो जो शाही पा जाता #, उसके लिए बाह्य सोस्द्य--शारीरिक या कृत्रिम सोल्दर्य 


» हे ६ 3 8 
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फी ओर झाँकना या उसके सम्बन्ध में चिन्तन करना या सोन्दर्य प्रसाधन की सामग्री 
जुटाना कथमपि आवश्यक या हितावह नही है । इसीलिए ब्रह्मचयंत्रती ग्रहस्य, कुमार, 
वानप्रस्थी या साधु-सन्‍्यासी, विधवा, साध्वी आदि के लिए श्गार या सौन्दर्य 
प्रसाधन की दृष्टि से विभूषा करने का निषेध किया है । उत्त राध्ययन सूत्र (० १६) 
फी गाथा इस विपय की साक्षी है-- 


विधुसंपरिवज्जेज्जा सरीरपरिमंडर्ण । 
वभ्तचेररओ भिक्‍सखू सिगारत्यं न घारए॥ 


'ब्रह्मचयंरत साधक तथा ब्रह्मचयंत्रती मिक्षु को श्वुगार--झन्रिम साज-सज्जा 
के लिए शरीर को सुशोभित करने तथा विभूषा (सजावट) का कोई भी काम नहीं 
फरना चाहिए ।' 


जन शास्त्र ही नही, वँदिक धर्मग्रन्य भी इस विपय में पूर्ण सहमत हैँ कि 
ब्रह्मचारी को श्टगार, शरीर-मण्डन, छेल-छवीली वेशभूषा से शरीर को सजाने- 
संवारने का काम नही करता चाहिए । विद्यासहिता शिवपुराण में इस सम्बन्ध में 
कहा गया है--- 
मलस्नान सुगन्धायें: स्नान दन्‍्तविशोधनम्‌ । 
न कुर्याद्‌ म्रह्मचारी च तपस्वी विधवा तथा ॥ 
'मल-मलकर बार-वार स्नान, सुगन्धित पदार्थ लगाकर स्नान, ख्युगार हृष्टि 
से दाँतो की शुद्धि, ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा विधवा स्त्री को नही करना चाहिए ।' 


महाभारत शान्तिपं में भी बताया गया है-- 


सुखशय्या नव वस्त्र, ताम्वुल स्नानमण्डनम्‌ । 

इनन्‍्तकाष्ठ सुगन्धं च, ब्रह्मचर्यस्थ वृषणम्‌ ॥ 

'कोमल गुदगुदी सुख-शय्या, नये चमकीले भडकीले वस्थो का परिधान, 
ताग्वूल चवाना, मत्र-मल्कर सनातन करके शरीर को सजाना-सेंवारना, दतौन की 
लफ्डी से दन्‍त शुद्धि करना ओर सुग्न्धित पदार्थों का सेवन, ये ब्रह्मचर्य को दूपित 
फरने वाले हैं । 

हरिफेशबल मुनि जितने बाहर से काले, कुरूप, वेडोल और बनाकपंक थे, 
उतने ही अन्तर्‌ मे सुन्दर, सदुगुणों से मण्डित, आत्म-सौन्दर्य के उपासक तथा ब्रह्मचर्य 
एवं तप के कारण तेजस्वो-ओोजस्ती थे । उत्त राध्ययन सूत्र में उनके वाह्य रूप का इस 
प्रडार पियय फिया गया है--- 

रूपरे आगज्ठइ  दित्तस्वे, 
काले विकराले फ्रोश्कनासे । 
ओमदेलए पलुपित्तायभूए, 
सकरदूस परिहरिय कठे।॥। 
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यज्ञ पुरोहित ने हरिकेशवल मुनि को यज्ञ मण्डप की ओर आते देखकर 
कहा--“भअरे यहाँ कौन आ रहा है ? देखो तो सही, इसका रूप कितना भयकर, 
कालाकलूटा और विकराल है ? इसकी नाक चिपटी है, असभ्य के-से जरा-से कपडे 
लपेटे है, घलधूसर है, पिशाच-सा है, गले में शकर का-सा दृष्प (वस्त्र) पहने हुए 
किस आशा से यहाँ आ रहा है ? 


जो लोग आत्म-सौन्दर्य गे अनभिज्ञ थे, केवल लोकमूढतावश बाह्य वेशभूपा, 
टीप-टाप और सुन्दर कयपडो से सुसज्जित शरीर को ही सौन्दर्य का मूल समझते थे. 
वे अज्ञानी, धर्मद पी, जातिमद से ग्रस्त, हिसामय यज्ञगरायण, अन्नह्मचारी, विप्र लोग 
उन्हें देखते ही उपहास करने लगे । 
परन्तु हरिकेशवल मुनिवर तो तपस्त्री थे, क्षमाधारी एवं शान्तिपरायण 
थे। उन्होने उन लोगों द्वारा किये गये असभ्य व्यवहार पर जरा भी ध्यान 
नहीं दिया । 
उनके तप-तेज एवं शान्त-दान्त जीवन से प्रभावित होकर तिन्दुकवृक्षवार्स 
यक्ष उनका भक्त वन गया था। मुनि की ओर से उस यक्ष ने उन विप्रों को सार 
बातें समझायी कि ये मुनि क्‍यों इस प्रकार भिक्षा के लिए घूमते है ” इनको भिक्ष 
देने से क्या लाभ हे ? ब्रह्मचारी एवं तपस्वी होने से शरीर के प्रति इनकी कोः 
आमक्ति नही है, इसलिए ये शरीर को विभूषित करने ओर कृत्रिम सौन्दर्य लाने मे 
अपना समय, शक्ति और सयम-धन वर्बाद करना नही चाहते, भिक्षा से प्राप्त भाहार 
स्वपर-कल्याण के लिए विहार तथा शरीर निर्वाह के लिए निद्रा, नीहार आदि करते 
हैं, बाकी सारा समय स्वाध्याय, ध्यान, आत्मचित्तन, आत्मनिरीक्षण आदि में व्यतीत 
करने है । 
इतने पर नी अभिमानी ब्राह्मयय उनके आत्मिक सौन्दर्य की कठोर परीक्षा 
करते है । उन पर प्रहार करते हू, मगर उनका भक्त यक्ष उन्हें चमत्कार बताता है 
हार करने वाले प्राह्मण ठुमारो को वेहोश कर देता है, उनके मुँह में रक्तवमन हो 
गहा हे । यह देखकर समस्त ब्राह्मण याज्ञिक उनसे द्वमायावना वरते हैं, उन्हें श्रद्धा 
पूर्व शिक्षा दसे हू । किए उनसे वे अपनी शक्राओं करा समाधान करते हैं । अस्त में 
मुनि के जात्मनोनव4 का सानझ्षात्कार व रके बे कदृदते है-- 
स्से मु दीसड तयोविसेसो, 
ने दीसद जाइबिसेस कोटबि । 
सोयागपृत्त हरिएनसाटूं, 
अस्मेरित्ता दद्िद-महाणुमावा ॥ 
पट | खेमे या टन ही भी खातिविशेष इष्टिगोबर नहीं टी रहा दें 
ये आल तक तदीमिष ही देखे रहें 2। वास्तव में दनकी आत्शा तप के 


बट2० | ४ 2, ता वाद के कारण देने थणां करते थ, <न्‍्ट 


डॉ 


न्जी 
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प्राप्दालपुत्त हरिकेशवल ही कहते थे लेकित आज हमारी भ्रान्ति दूर हो गई । 
जिनकी इस प्रकार की आत्मिक ऋद्धि है, ऐसा मशन्‌ प्रभाव है, वे नीच नहीं हो 
सपते है, वे पृज्य हैं, वन्ध हैं, महानुभाव हैं । 

भात्मिक सौन्दर्य के धनी मुनि ने उन्हे वास्तविक सौन्दर्य का साक्षात्कार अपने 
व्यवहार से ररा दिया । 


तात्यय यह है कि ब्रह्मदारी--फिर वह चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ, चाहे वह्‌ 
सवी-साध्वी हो या विधवा हो, सब अपने आत्मिक सौन्दर्य की उपासना करते हैं 
उनका ध्यान शरीर-सौन्दर्य या कृत्रिम प्रसाधनों से शरीर को विभूषित करके सौन्दर्य- 

वृद्धि करने की ओर नही होता । 
ब्रहद्मचारी को प्रदर्शन की क्या आवश्यकता ? 


कोई कह सकता है कि ब्रह्मचारी में वाह्य सौन्दर्य नहीं हो तो उसे वोडी-सी 
प्रसाधन सामग्री से शरीर को सुमज्जित करके स्थूलहृष्टि वाले साधारण लोगों को 
प्रभावित फरने के लिए सौन्दयं-प्रदर्शन करने में क्या हज है ? परन्तु भारतीय सस्क्ृति 
का एस सम्बन्ध में मतभेद है। वह यह तो नहीं कहती कि शरीर ओर वस्त्रादि स्वच्छ 
न रखो, पस्मों फो ठीक ढय से न पहनो, स्थान की सफाई ने करो, परन्तु इन सबके 
पीछे उसका एक हृष्टिकोण स्पष्ट है कि यह सब श्ुगार की दृष्टि से, विभूषा की हृष्टि 
से मत करो । शरीर को स्तस्थ, धर्मपालन में सगक्त और कार्य-मक्षम रखने की दृष्टि 
से न करो, सयथम और यतना के साथ करो, जिभसे तुम्हारी भी विकारी दृष्टि न 
बने । पर्र्शन के कारण तुम्हारे मन मे अहकार और दर्प जागता है, दूमरो के मन में 
नी कार्ना4कार पैदा होता है। इसलिए शरीर की विनूपा हारा वाह्य सौन्दर्य के 
प्रदर्शन का प्रह्मयवारी के लिए सख्त निपेध है । 
दूसरी बात यह है कि सौन्दर्य-प्रर्शन की तो उसे आवश्यकता रहती है, जा 
जात्मिक स्फैदर्य से रिचत हो। प्रद्मचारी तो जात्मिफ सौन्दर्य से पूर्ण रहता है, प्रद्मचर्द 
फ प्रनाद से यह जनेश लब्यथियों, शक्तियों जौर विद्धियों से समृद रहता है, फिर उसे 
सौब्दर्प प्ररायन हरे से आवश्यकत्ता हो नहीं पटती । 
नाज तो ने, विदा जोर सोन्दर्य प्रदर्णघत की महामारी इतनी जिया यट 
गई 0, ए नारपीर यु के चारित्र, सयप जौर स्पास्थ्य हा दित्वाता निझाले पैदा 
बेंडवप और से सता जार थे बट उदासीन है, इनसे गरनर और ना ने ये जनभित 
हैं । ७ वीस्ण उस थे यररे पर शोई नर था सोरदय नहीं होता इस जनार की द्ति 
पं तरह २ जो जी हो पहने दे । इंच साॉमिग सोज्दई-प्ररणन २ मोह न वे प्रद्मचय, 
$ सेयस यम हयिम  द का इस्यस और द्ाये का निया संपत्ते ढ। हें 
नंद हो'हो  र॒म्र पपसे गरर को सुडौल, स्पस्य कार्य सम योर 
, हगी का पुष्ट, मु 4 का उद्धन्या ढेर चारित को उच् बनायें। उसके 
बे एह। हायो ४ व दि दिनो सोन्द्यन्नतादर जे सुन्दर 


२६२ आनन्द प्रवचन : भाग १० 


लगें । उन्हे केवल यही चाह होती है कि वे किस प्रकार की क्रीम, स्‍्तो और पाउडर 
तेल-फुलेल आदि का प्रयोग करें, जो उनके शरीर को सुगन्धित वता दे। आधुनिक 
तरह के कितने और कितने प्रकार के कपड़े उनके पास हैं, उन पर कौन-से रग, किन 
डिजायनो की छाप होनी चाहिए और किस वेशभूषा मे, किस प्रकार के मेक अप में 
वे लोगो के लिए आकषंण-पात्र हो सकते हैं । ब्रह्मचयंनिष्ठ को भला ऐसी चाह और 
चिन्ता क्‍यों होगी ? 

भारतीय सस्कृति में वाह्य सौन्दर्य को इतना महत्त्व नही दिया है, जितना 
आन्तरिक और स्वाभाविक सौन्दर्य को। सत्यं और शिवम्‌ के साथ जो सुन्वरम्‌ 
उपलब्ध हो, वही भारतीय ऋषियो द्वारा निर्दिष्ट और अभीष्ट था। सादा जीवन 
ओर उच्च विचार” (8॥798 ॥श7गह थय० ॥8॥ 7थए8) ही उनका जीवनमन्त 
था । वे शरीर की चर्बी बढाकर उसे मोटा दिखाने तथा सौन्दर्य प्रसाधनों से कृत्रिम" 
रूप से सजाकर सुन्दर बताने को हेय समझते थे । इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए सौन्दर्य 
का प्रदर्शन करना वे अनुचित मानते थे। परन्तु आजकल बहुत-से नामधारी ब्रह्म“ 
चारियों को भी आधुनिक एवं पाश्चात्य सभ्यता का चेप लगता जा रहा है, वे भी 
अपने मूलभूत आन्तरिक सौन्दयं को भूलकर कृत्रिम सौन्दर्य के 03 में पड़ गये है। 
उन्हें भी अपने प्रभाव, प्रदर्शन ओर प्रसिद्धि की बीमारी लग गई है। 
वास्तविक व्यक्तित्व वेश-भुषा और साज-सज्जा से प्रगट नहीं होता 

ब्रह्मचर्य साधक का जीवन प्रत्यक्ष बोलता हुआ जीवन होता है, उसका 
वास्तविक व्यक्तित्व उसके स्वास्थ्य, सयम, आत्मिक सौन्दर्य और चारित्र से प्रगठ 
होता है, वही जन-मन पर स्थायी होता है। ब्रह्मचर्यनिष्ठ स्वामी विवेकानन्द का 
व्यक्तित्व उनके सयम, स्वास्थ्य, चारित्र और आत्मिक सौन्दर्य से चमक उठा था। 
विदेश में, जहाँ उनका कोई अपना नहीं था, वहाँ के नर-नारी भी उनके अदभुत 
व्यक्तित्व से प्रभावित हो गये ये । उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, वेशभूषा भी 
भारतीय सन्यासी की-सी थी और चेहरे पर कोई भी सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री नही थी. 
फिर भी वे आकर्षक लगते थे । अमेरिका जैसे आधुनिक, धनकुबेर, फैशनपरस्त एवं 
भोगवादी देश के लोगों को भी उनकी भारतीय साधु की वेश-श्ूपा ने यह मानने का 
विवश कर दिया कि स्वाभाविक सीन्‍्दर्य और आकपंण वेश-भूपषा ओर साज-सस्गा 
में नहीं, अपितु सबम, स्वास्थ्य और सादगी में है । अपनी साधारणतम वेश-मुप्रा पर 
देसने बाज अमेरिकनों को जिन शब्दों में स्वामी विवेकानन्द ने और निरत्तर लण्मित 
तर दिया था, ये शब्द ही भारतीय जीवन के आदर रहे हे, आज भी द्वीने चादिए । 

दमन वाले अयतन सोन्दर्य जीबी अम्ररिकतों से उन्होंने कहा था-- 


> [9 4.307 प्रय€३ उ०प एप्यॉ्यजय), कैप वी ७ ग्राए ९0ए27 ४७7० 
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| आया दर्जी आयको भदपुदप यलाता दे, जयकि द्ूमारे देश में जारित दी 
मनुस्य हा भद हाय यनाता हे ।/ श 
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इन शब्दों का ताले यही है कि वास्तविक व्यक्तित्व कपडों, वेश भूषा या 
शरीर की सजावट से नहो प्रगट होता, वह उसके उज्ज्वल चरित्र, ब्रह्मवर्य गौर 
सयम से प्रगट होता है। ये उदगार जिस समय स्वामीजी ने प्रगट किये थे, उस 
समय भारतवर्ष में सौन्दर्य प्रदर्शत और फैशन का महारोग नही लगा था, परत्तु आज 
इस महारोग ने घर-घर में प्रवेश कर लिया है । 


विभूषा से क्या लाभ, क्या हानि ? 


स्पूल सौन्दय्यहष्टि वाले लोग कहते हैं, जमाने के अनुमार मनुष्य को चलता 
पदता है, समाज और जाति के कई रीति-रिवाज ऐसे हैं कि हम अपनी जाति की 
प्रतिष्ठा के अनुमार वेश-भूषा से सुसञ्ज न हो, सतानो को भी वैसे सुसज्ज न करें 
तो लोग हमे पायल, कझककी और सनकी कहेंगे, हम सम्राज और जाति से अलग 
पड जायेंगे, हमारे वालको के रिश्ते नाते नहीं होगे आदि। इमलिए कर्ज करके भी, 
इस पर समय और शक्ति खर्च करके भी हमे अमुक साज-सज्जा और वेशभूषा अपनानी 
पड़ती है। उिन्‍्तु इन युक्तियों में तथ्य कम है, अधिकतर युक्तियाँ कायरता और 
दुर्वलता को द्योतक हैं। समाज या जाति किसी को सयम, ब्रह्मचयं एवं सादगी से रहने 
में बया मनाही करता है ? क्‍या प्राचीन काल के लोग इतने धनाहुय और सम्पन्न होते 
हुए भी सयम और सादगी से नहीं रहते थे । इसलिए विभूषा से लाभ का यह पलडा 
फोई वजनदार नहीं, वल्कि हानि का पलडा ही भारी है। विभूषा और टीप-टाप 
में प्रतिदिन कई घण्टे लगाने पड़ते हैं, फिर उसके लिए काफी पैसा खर्च करना पडता 
है, भोर उसकी चिस्ता मे, पैसे जुटाने की चिन्ता में मनुष्य अपनी अमूल्य शक्ति का 
ब्रपन्यय फरता है। यह कितनी बडो हानि है ? और फिर ब्रह्मचारी को इतना समय 
फहाँ, उसके पास घन कहाँ ? अकिचन साधु के पान तो बिलकुल धन नही होता । 
वह अपनी शक्ति इसमें क्यों लगाएगा ? वहू अधिक से अधिक समय बोर शक्ति बत्म- 
चिन्तन, जनसेवा, आत््मसाथना भादि में ही लगाएगा। यह घाटे का सौदा वह 
य्यो फरेगा २ 

बहुत से लोग अटता की पूति या अमीरी के प्रदर्शत के लिए विभूषा को 
गपनाते हैं। परसु यह तो फिजुलगर्ची है। हजारों मनुष्यों से वाहदाही लूटने के 
विए आए पक भठरयीसी वेश-भूषा जुपनाता और साज-सण्जा करना पैसों वो होली 
परना कोन-सी अच्छी बात है ? इस प्रफार से दो दिनो के जिए अह॒तापूति के बताय 
सादगी जोर सपम से रहद्वर उन पैसों झो अनाय जौर दरिदता से पीश्ति जनों की 
सेद्ा में जयात तो स्थाशेह्य से अहतापूर्ति होती, प्रतिष्ठा दी मित्रती । 

सदर यो जपेजा जपने यो हधिंस जनोर छादित बरने दे जिए नी जो सोग 
एडुनट दण पा णे शामात्ते परू माज-उज्जा अपनाने है, ये कई दार तो धनान्ध टोकर 
एतवा उच झऋर डाल हूँ हि दाद में उन्हे अपने जाउश्यक गायों यो ठोछ तरह 
घतान मे था जादगार महबूद होती है। हियो जमाने में जनोरी पंडसव हा चिद्ध 


+], 
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रही होगी, पर आज इस प्रकार से अमीरी का दिखावा करने वालो को घृणा, ईर्प्या, 
एव द्वेप की दृष्टि से देखा जाता है। अत अमीरी प्रदर्शन की चीज न बनाकर सेवा 
और परोपकार की बनाना कही अच्छा होता । विभूपा से अमीरो के तन-मन को, 
आत्मा को कोई लाम नही होता, जबकि विभूषारहित सादे सयमी जीवन से सेवाउाय॑ 
करने से तन, मन एवं आत्मा को लाभ होता, प्रतिष्ठा और प्रशता भी मिलती । 
प्रह्मचारी का तो आत्मबल, आत्मवैभव ही उसका धन है, वह प्रदर्शन की चीज नहीं 
है, उसफे लिए आकर्षक वेश-भूप। ओर साज सज्जा की जरूरत नही हे । नीतिकार भी 
अहते हैं -- 
ननोद्धत वेषधरः स्पात्‌' 

“मनुष्य को उद्धत और छल-छबीली वेशभूपा नही धारण करनी चाहिए ।” 
फिर दूसरे की आँखों मे चुभने वाली, सबसे अलग ढंग की चमक-दमक वाली 
वेश-भूपा अपनाना उत्तना ही दुविनय ओर उदनता है, जितना दूसरे को विपबुझी बात 
कहकर जताना । वेश-मूपा मनुष्य के चरित्र का चित्रण कर देती है। गहरे रग के 
चटकीले, आकपंफ कपड़े मनुष्य के उथलेपन को प्रगट करते है । इसलिए वेश-भूषा 
प्रडकीली होगी तो वह व्यक्ति के दुविनय का प्रतिनिधित्व करेगी। इसलिए मनुप्य की, 

बासऊर ब्रह्म वर्यनिष्ठ मानव फी शो भा सादगी में है, भइकीली वेश-भूपा में नहीं । 
भटकीली वेश-भूपा और टीप-टाप अपनाने पर जीवन बनावटी होगा, आवश्यक- 
वाएँ बट जाएँगी । जितनी आवश्यकताएँ बढेंगी, उतना ही उसे उनकी प्राप्ति के लिए 
त्यि जाने वाले प्रयत्न में अपनी शक्तियों को लगाना होगा । ब्रह्मचारी अगर गृहस्थ 
हो, धन कमाना हो, तो उसे विमूषा के लिए सामग्री प्राप्त करमे और उसकी पूर्ति 
करने को भाग-दोट में लगा रहता होगा । साथ या वानप्रस्थी ब्रह्मचारी के लिए तो 
ऐसा हरना दु गक्य हे। यदि किसी भक्त द्वारा बह विभूपा सामग्री की पूर्ति कर भी से, 
नो थी उ। सर्देव उस भक्त की अनुचित, अनैतिक बातों का समर्थन करना होगा, 
दकाी सात्मा दव्वी हई रहेगी । और यह निश्चित है हि प्रिश्ूषा-सामग्री की पूर्ति में 
पलरा रहने यावा द्रद्ध चारी फ्रिसी भी बर्ग का हो, उसे रात-दिव उसी गोरसबन्धे 
म्रेजगा सहसा होगा, फिर उपडा यान, ब्यानं, उत्दष्ट आदर्ण, उच्च दृष्टिकोण, 
महान व सर छूट उाएगा । दस पर सोचने-विचारने करा समय ही नी मिलेगा । 
विद्वाता भें से! सवत या टालि 6; सादवी से जीचन यावन करता ही एकमात्र उपाय 
3, ये | धवाईी है दिए सहाय टै, स्वागाबिक हे। इसीलिए दशवैक्रालिक सूत्र में 
वलू्पा ने दाने था 4 सटाटावि 7 विधा में चतावनी दी हें+-- 
जिनुसाबतिय तितयू बाम्भ बबढ़ चित्कग 

परयार्सायर॑ बारे जेश पढ़द दुदनरें॥ा 

« वपववानाडद लिदू विनवाबुवर्ती टी जाता देतों लाना प्रकार के 


कि ले शन का हट, विद कार पढ़ जोर दुदतर संसार साथर में थिर 
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जब शरीर फा वनाव-शलुगार करने में ब्रह्मतारी लग जाता है, तव वह स्वय 
अपने हाथो से अपने वर्षों से साथित ब्रह्मचर्य को नष्ठ कर देता है, क्योकि वह अपने 
थान्तरिक सौन्दर्य को भूलकर वाह्म सौन्दर्य के प्रदर्शन के लिए शरीर को सजाता- 
संवारता है । इसका परिणाम यह होता है कि उसके वाह्मय रूप की आग में कोई न 
फोरई कामुक पतगा आकर भस्म हो जाता है । अयवा पिभूषाजीवी व्यक्ति स्वय दूसरे 
फी विभूषा या श्यूगार देखकर फिसल जाता है, ब्रह्मचये से उसका मत डिग्र जाता 
टैं। इमलिए शास्प्रकारों ने ब्रह्मचर्य की नौ ग्रुप्तियों में “विभूषावर्जन' वामक एक 
गृप्ति भी बताई है । 


महात्मा गाधी बहाचर्य-नाधना के लिए विभूषावर्जन आवश्यक मानते थे । 


२ थे स्वयं कहा करते थे--जिसे प्रह्मचर्य पालन करना है, उसे इब नाज-तखरों और 


ल्‍्डँ 


बनाव-शुगारों से क्या मतलब है ? इनमे अपना समय व्यर्थ नष्ट कर देगा तो वह 
साधना कब करेगा ? 


महात्मा गाधी के आश्रम भें एक जवान लडकी अपनी माता के साथ रहती 
धी । वह लडकी आश्रम के सुसस्फारों में प्रशिक्षित होने आयी थी। उसके बडें-बड़े 
सजाए-सवारे हुए वाव देखकर आश्रमवासी एक युवक उस लडकी की ओर आकपित 
होता था। गाधीजी वो इस बात का पता लगा। उन्होंने लड़की को बुलाकर स्नेह- 
पूर्वफ समझाया और उसी दिन उमके लम्बे जौर जाकपंक वाल कटवा दिये, उसक्तो 
सादी मोटो सादी को पोशाक पहनने की हिदायत दे दी । परिणाम यह हुआ कि उस 
युवक का उस जवान लडकी के प्रति जो भाकर्षण था, वह दूसरे ही दिन से समाप्त 
टी गया ॥ युवक को नी गाधीनोीं ने समझाकर उस जाश्रम-उन्‍्या के प्रति भगिनो- 
नाव रसपने को हिदायत दी । 


इगलण्य के एश धरनिक की मोज-शोक में यटी हुई पृत्री मेडरीन स्लैंठ में 
चग्यां रोला में महात्वा ग्राधो की महिना सुनी तो उनकी इच्छा जानरी जीवन 
ने उपन आपकछो टालने थो 27ई। मप्र स्लेंड ने महात्मा गाधी को एफ पत्र 
लिखा, साथ ने उन के बुछ नमूने जोर हीरे ही अमूठी बेचने से प्राप्त 7६ धनराति 
नट स्पद्धा यरषिय री । महातशा याघी ने उस रा घन पटूर संक्षिप्त उत्तर विधा-- 
मरूप ह१ हो तो चारत «था जायो ।! भारत शी यादा फरने से पर्व परिवार के 
गदर ते उसे 3, व हघ्ध समसाया, पा यह हेड निश्चय कर युसे वी । 
सास जाकर रद रजातादाद पह 


दे पहुँरी। बाघीदी उनसे दिनो पहो थे । सामने 

परकर पटना १छ जब रइर गेंद ने प्रधान ई: गाधीरी ने उपने हाए से उठाते 
टण इटानता जाद ने पुत्र ऐचे दुद्े हुई ।! उन्होने छपी इस दुच्ची जगा मान 'मौरा 
च्ज। पेदेदी वे. पता नो नरेष्पम जादेशा जाूदन हे ग्ौशदय की सझाई ता 


| ुच बश्ा अच्घयु न है 
भेक बाई ही पूछा है| हु इसे रर्दे-ड न दी सोना पा | 
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मीरा बहन ने अपने वाल कटवा दिये और खादी की सादी साडी पहनने 
लगी । उसने आश्रम में ही गाधीजी से आजन्म अविवाहित रहने का सकल्प ले लिया । 
गाधीजी की सहृदयता तथा आश्रमवासियों की सहयोगवृत्ति से मीरा बहन वहाँ के 
वातावरण में घुल-मिल गई। महात्मा ग्राधी की विचारधारा के प्रति उसकी 
हढड श्रद्धा थी, इस कारण उसके सम्मुख कोई भी भौतिक या वैषयिक आकर्षण 
न ठहर सका । मासाहार उसने भारत आने से एक वर्ष पूर्व ही छोड दिया था। श्रम 
के प्रति उमकी आस्था बढ़ने लगी। भूमि पर शयन करती थी । भारत की मातृभाषा 
हनदी सीखकर गीता और वेदों का अध्ययन भी उसने शुरू कर दिया। प्रायंना में 
वह किसी दिन अनुपस्थित नहीं रहती थी । सारी इच्छाओं का दमन कर मीरा 
बहन सेवा को ही अपना श्रमुख ब्रत मानने लगी । 


यह था विदेशी महिला का विभूषा, टीप-टाप और आउम्बर से युक्त जीवन 
को छोडकर सादगी, सयम और अनुशासनमय जीवन का स्वीकार ! 


विभूषा : न विकारईंष्टि से करें, न देखें 


भगवान महावीर ने ब्रह्मच्य की नौ ग्रुध्तियों के अन्तर्गत विभूषावर्जेन गुप्ति 
के विपय मे ब्रह्मचारी निग्न॑न्थ को लक्ष्य मे रखकर कहा है-- 

“नो निग्गये विभुसाणुवाई हवई “ विभूसावत्तिए विभूसिय सरीरे इत्यिजणस्स 
अभिलसणिज्जे हवइ । तओ णं॑ तस्स इत्यिजणेण अभिलसिज्जमाणस्स बंभयारिस्स 
घमचेरे सका वा कंखा वा विद्ृगिच्छा वा समुपज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्माय 


ये पाउणिज्जा, दीहकालिय वा रोगायंक हवेज्जा, फेवलि पन्नत्ताओ धम्माओ 
भसेज्जा ।/ 


'निग्र॑न्व ब्रह्मचारी विभूषानुवादी न हो | विभूषा (ँश्यृगार-मडनादि) की हष्टि 
से शरीर को सजाने-सेवारने वाला ब्रह्मचारी स्त्रीजनों के लिए प्रांतीय एव आकर्ष- 
णीय बन जाता है। स्त्रियों द्वारा, कामलिप्सा की पृति के लिए प्रार्यनीय ब्रह्मचारी 
के ब्रह्मचय में शका, काक्षा, विचिकित्सा पैदा हो सकती है, ब्रह्मचर्य से अद्चि हो 
सह़ती है, अथवा उसे कामोन्माद भी हो सकता है, दीर्घकालिक रोगातक भी हें 
सता है, और अन्त में केवलिप्रज्ञप्त धर्म से अ्रट होता भी समव है ।! 

ये सब खतरे उमर नवकर नहीं हैं। और अवसर ऐसा हो भी जाता दें। 
इंपालिए पद्यवारी साधको के लिए भगवान महावीर की दोहरी चेतावनी है कि ने 
तो गरीर को विभूदित इरो और ने किमी के विभूषायुक्त शरीर को देखो । क्योकि 
धयुगारिस शरीर को तथा अगोवार्गों को देखोंगे ता कार्माश्क्रार पैदा दरोगा, और 
आमोते ला देदा दीते से बद्यवर्व मे ब्रस्द द्वीते देर ने लगेगी। जता कि शास्त्र मं 
हर 


से दबलावग्ग, विवाहादास, 


पी ्ः है 
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इत्योण चित्तसि निवेसदइत्ता, 
दट्ठ॑ ववस्से समणे तवस्सोी ॥ 


झआात्मशोधनाये श्रम करने वाला तपस्वी श्रमण अपने चित्त में स्त्रियों का 
ध्यान रखकर उनके रूप, लावण्य, विलास, हास, जल्पन, साकेतिक हाव-भाव, अग- 
घालन या कटाक्ष को देखने का कभी प्रयत्न न करे ।' 


महाभारत में एक जगह वर्णन आता है कि अर्जुन ब्रह्मचयं॑ का पालन करता 
हुआ तपस्पा कर रहा या। उसकी तपस्या से इन्द्र को भीति हुई कि कही यह मेरा 
राज्य ओर पद न छीन ले। अत' उसने रम्भा नामक अप्सरा को बुलाकर कहां-- 
“रम्भे | जाओ फिसी भी छल्न-वल से अर्जुन का ब्रह्मचर्य खण्डित करके उसे तपो- 
भ्रष्ट कर डालो ।” 

रम्मा सुसज्जित होकर अर्जुन के पास पहुँची, हाव-नाव दिखाकर बोली-- 
“प्राणनाथ ! मेरी ओर देखो | जिसके लिए आप इतना कठोर तप कर रहे हो, वह 
में आपके समक्ष उपस्थित हूँ । मुझे स्वीकार करके इस जीवन को सफल वनाओ ओर 


छोडो इस फप्टकारक तप को । तप करके भी मुझसे श्रेष्ठ और कौन-सी चीज आप 
फो मिलेगी ?” 


अर्जुन अपने तप में मग्ग था। उसने सुसज्जित रम्मा की ओर नही देखा, 
ने मन में कामोत्ते जना हुई । वह रम्भा को माता के रूप में देख रहा था । 


रम्भा ने अपना सारा कौशल आजमा लिया, लेकिन अर्जुन उसके हाव-भाव 
देखकर तपस्या से नही डिगा | वह तो सोच रहा था कि माँ, मुस वालक को मताने 
की फोणशिश कर रही है । 


रम्भा सब तरह फे उपाय आजमाकर हार गई । वह अर्जुन को ब्रह्मवर्य से 
रसत्तित न कर सकी । तद अन्त में, इन्द्र की मियलाई हुई एवं विषय-वासना की 
गुताम रम्भा जजुन के सामने नग्न होकर नृत्य करने लगी। रम्भा यप्मरा का अद्‌- 
भुत और जाउपंक रूप-सोन्दर्य था मार अर्जुन ने न तो ज््वय घरीर-विभूपा फी और 
न 4भुपा से सुतज्यित रम्पा के रूपन्सौन्दर्य फो देखा । तपोंध्रप्ट ओर ब्रह्मचयंध्रप्ट 
रस के रम्ना के सभी जस्त्र व्यपं हो गए। अर्जुन को यह तिलनर भी डिगा न 
सकी | जर्जन ने रम्भा से मुस्करा कर कहा--'माता ! अगर आपने इस सुन्दर 
घरोर से नृत्ते जन्म दिया होता वो मुझ में और जयिरू तेत होता ।/ रम्भा अर्जुन से 
परारा भोर जज्जित होशझर चप्ी गई। अर्जुन बरनी द्रह्मगयनिष्ठा पर कचल 


रत । 


पत्घुजों | पर्बन ये इंट्ाचर्य रक्षा क्षे दोहरे सिद्धाल डा पालन सियाया। 
उप्न न ता स-4 शरोर-दिद्पा रो घर द हो विभूधषित थरोर शो जामादयार हो 
इग्टि वे रेदा 4 इन्देलिए इह इसदर्प में ध्रप्ट न हज । 


र्€्८ आनन्द प्रवचन ४: भाग १० 
वेश-भूषा का भी मन पर प्रभाव 


वेश-भूषा का भी मन पर प्रभाव पडता है। जो व्यक्ति सतोगृुणी विचारों का 
होगा, उसकी वेश-भूषा सादी और पवित्र होती है। उसकी वेश-भूषा मे मन-वचन-कर्म 
से शुचिता के दर्शन होते हे | ब्रह्मचर्यमाघक सात्तविक वेशभूषा से ही मन-बचन- 
काय मे पवित्र रह सकता है । 


भारत में जितने ऋषि, मुनि, सन्त, सनन्‍्यासी, तीर्थंकर, अवतार, भक्त या 
ब्रह्मयचारी हुए है, सबने सादगी अपनाकर ही अपना जीवन उन्नत किया है! परमात्म- 
भक्ति या मोक्षमाधना में लगाया है । 


परमभक्ता मीराबाई को कौन नही जानता ? वह विवाह करके भोग-विलास 
में नहीं फनी, राजघराने की ऊुलवधू होते हुए भी 'भोग-विलास और वैपयिक 
सुस-मोग के सभी साधन होते हुए भी वह इस सबको ठुकराकर सीधे-सादे वेप मे 
रही । रहन-सहन और खान-पान में भी उसने सादगी अपनाईं। उसके ब्रह्मचर्य का' 
तेज उसके सीघी-सादी वेशभूषा में झलफता था। कोई उसके सामने कामविकार की 
दृष्टि से ऑल उठाकर भी नहीं देख सकता था, इतना अदुभुत तेज था, उस ब्रह्म- 
चारिणी भक्ता के चेहरे पर | उसने अपने आपको शरीर-पूजा में नहीं लगाया, किन्तु 
आत्मपुजा और भगवत्यूजा में लगा दिया | अपना तन, मन, इन्द्रियाँ आदि स्वस्थ 
मीरा ने प्रनुनक्ति में लगा दिया। तभी तो उसका जीवन उच्च भुमिका पर 
पहुंच सका । 
शोल ही परम आभूषण ३ 


वास्नत्र में देखा याये तो बरह्मचारी को और किसी भी आभूषण की जरूरत 
नेटी 2, तिस जा दपण की जछरत है, आत्म। को श्र गारित-सुसज्जित करने के लिए 
जिन गरते की जखरस हे, बढ़ उसके पास है । क्या जाप बता सकते है, बह आभूषण 
विनिसाट' 


ए_|वा जिह्य के शस में नी ऐसा प्रश्न उदभुत हुं वा >-गुमदेव | बताडए, 
हि धपगाद पथ गमस्ति 2 लोग शरीर यो सुन्दर बनाने के लिए आ पृूषपण पहनते | 
एज का गर्ग 7 हो सोना पहने टेतु ए। जासूुया पटना दें । मुर्से ऐिसा श्राठ आमभू- 
४प 4 धड़ए उस मे रोज हो उठ । मुर्गी रियो श्रेष्ठ आवेधण बताडएं, जिसे 
ईपछ पढछू ४ मर है, तय के कर सके । 


इहुह - «व कि हिच्य की जआाहपस वीं भय कठोर ट्रे। परत] इसमें से 


री 
(8 बज नर पट 4 नि “« स्का पतले कर गा ् ) ढ््फ है ०० हु दे 
४ कक ह घ 5 के ग्ग र फ्र्दा उतने 4५ || 
हाय मिय ते बहा-का ये | शिवा आाध्या है, जिये मसल यकवर्ती ने 


हज 8 फल पटक तप कक अकाल तह लक, मदनटझाा ने थी व डर 
हा ्‌/ गत चित आई ते | हा था, सटाहला मदरनराा ने भा गढना था । 
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ऐमा बाभुपषण, जो कि शिष्य की बताई हुई कठोर शर्ते पर टिक सके, न तो 
अंगूठी है, न वाजूबन्द है, न नवलखा हार है। ऐसी योग्यता इन आशभूपषणों में नही 
हैं । वह आभूषण है--शील । गुरु ने कहा---'शील पर भूषणम्‌! शील ही परम 
जाभूषण है । जिसके पास शीलरूपी आभूषण है, उसे दूसरे आभुषणों से शरीर को 
विभूषित करने की जरूरत नहीं है । इसीलिए मह॒पि गोतम ने कहा-- 

अभूसणो सोहइ वंभयारी' 
ब्रह्मचारी विभूषारहित सोहता है, उसे बाह्य विभूषा की जरूरत नहीं है । 
आप भी शीलरूपी आभूषण को अपनाइए, आपका आत्मसौन्दर्य चमक उठेगा | 


[][] 


4 
दीक्षाधारी अकिचन सोहता 


प्रिय घर्मप्रेमी वन्धुओ ! 

आज आपके समक्ष एक महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, वह है दीक्षा- 
धारी--माघु-जी वन । 

गणना के अनुसार साधु वेषधारक भारतवर्ष मे आज लगभग ७० लाख 
हैं। परन्तु इनमे सच्चे साधु या मुनि-दीक्षाधारी कितने हैं ” यह गम्भीर प्रश्न 
है । अगर सच्चे दीक्षाघारी साधु अल्पसझूया में भी होते तो वे अपने और समाज के 
जीवन का कायाकल्प, सुधार या उद्धार कर पाते । परन्तु आज जहां देखें, वहाँ तथा- 
कथित साधुओं में सम्पत्ति और जमीन जायदाद के लिए झगडा हो रहा है, आये दिन 
जदालतो में मुकदमेबाजी होती है, कद्दी जातीय कलह है तो कही गाँव का, तो कही 
स्वान का है, उनके पीछे तथाकथित साधुओं का हाथ है । ये सत्र झझट अपना घर- 
बार और जमीन-जायदाद छोडकर साधुदीक्षा लेने वाले के पीछे क्यो होते हैं ? इन 
मयहा एकमात्र हत क्‍या हैं ? दस महत्त्वपूर्ण प्रश्त को हल करने के लिए महपि गौतम 
ने स्पप्ट शब्दों मे कहा-- 

अकिचणों सोहद दिवखधारी 

'दीक्षाधारों साथु तो अकिचन दी सोहता है ।' 
साथु क्वी शोना निस्पृहता हे 

गौत मझुलक झा यट चवालीसवाँ सूत्र है। अब हम दस पर गहराई से विचार 
परे कि दीड्ाप्थारी साथ सच्चे माने में कोन है ? बहू किस उद्देश्य से दीक्षित होता है ? 
प्रमका नकियन रहना क्यो जायर्यक है ? साथदीक्षा लेने के बाद अध्चिन साधु 
तर ह्यिटत या मंबह ही मोहसाया में फेस जाता है? अफिचन बने रहते के 
मं कया हैं लता ऑविसलता थे लिए जआयश्यक गण कौत-यीन से हैं ? 


दोक्षाधारी : यथाद॑ रूप में फोन है, कौन नहों 


१ 
वी 


_प वा इज्य «गे सा उतवीयन स्वीकार करते समय अपने परन्यार, जमीन॑- 
बीएदाद दुटम्द,रिवार 74 सततान्योंदी जादि रुभी प्रहार हू परिग्रह को छूदय मे 
ुू हज... अप अप (5 उम गाय | ८ सा 2 कि अन शायमस संध्यजिदधिन ग्रप्रत्थ-वनट ने 


बची. 
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आसक्ति और मोह न हो तथा इन दोपो के उत्पन्न होने के साथ ही लडाई-झगडे, 
कलह, क्लेश, अशान्ति, वेचेनी, चिन्ता आदि पैदा न हों। यह निश्चित है कि 
जब दीक्षाधारी साधु परिग्रह के प्रपचों मे पड जाता है, तव उसकी मानसिक शान्ति, 
निश्चिन्तता, सन्तोषवृत्ति एव निर्ममत्वभावना समाप्त हो जातो है, और वह स्व- 
परकल्याण साधना नहीं कर सकता । भले ही उसका वेश साधु का होगा, परन्तु 
उसकी वृत्ति में साधुता, निर्लोभता, निर्ममत्व, शान्ति और निश्चिन्तता पलायित 
हो जाएँगे । 

साधु जीवन अगीकार करने का जो उद्देश्य था-नज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप की 
साधना द्वारा कार्यक्षय करके मोक्ष प्राप्त करने का, वह इस प्रकार को परिग्रहवृत्ति-- 
ममत्वग्रन्यि आ जाने पर लुप्त हो जाता है । अत. अगर सक्षेप में सच्चा दीक्षाघारी 
फोन है ? यह बताना हो तो हम कह सकते हैं--जो निग्नेन्ध है, अपरिग्रही है, वही 
वास्तव में सच्चा दीक्षाघारी साधु है, और उसकी शोभा बकिचन वने रहने भे है । 
जिसके जीवन में वाह्य और आमभ्यन्तर किसी प्रकार के परिग्रह की ग्रन्यि न हो, वही 
सच्चा गुरु है, सच्चा दीक्षित मुनि या श्रमण है । 

केवल धर-वार छोडने या धन-सम्पत्ति का त्याग कर देने मात्र से फोई सच्चा 
साधु नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसके अन्तर से त्यागवृत्ति न हो, उन 
पस्तुओ--सचित्त या अचित्त पदार्यों के प्रति उसकी मानवता, आसक्ति, मोह या 
लावसा न छठे, उसके मन से इच्छाओ, कामताओं का त्याग न हो। यहाँ तक कि 
अपने घर्मस्थान, शरीर, शिष्प तवा विचरण-द्षेत्र, शास्त्र, पुस्तक आदि पर भी उसके 
मन में ममत्व, स्वामित्ववाव या लगाव नहो। दशवैकालिक सूत्र में स्पष्ट 
फटा है+-- 

लोहस्सेस अणुप्फासो, मन्‍ने अप्तयरामवि । 
जे सिया सप्निहिकामे, गिहो पथ्चदए न से ॥ 

'निप्नुन्प-मर्यादा का भय करके जिस किसी वस्तु का सग्रह करने को वृत्ति 
को में जान्तरिस ज़ोम फी पलक मानता हूँ | जत' जो समग्रह फरने यी वत्ति रयते 
हैं, थे प्रशतजित-दीकशित नहीं, अपितु सासारिक प्रवृत्तियों मे रवे-पचे गृहस्थ हू । 

दीक्षा प्ररृष करने से पहले साधु ने जिन मनोत्न रूप, रस, गन्ध, स्पर्ते थादि 
विपयभोगी को, झनोहुर, प्रिय उस्त्र, जज़कार, स्पीजन, शणय्पा जादि यो स्वेच्छा से 
छोड है, उन्हीं मनोश, तय एवं कमसोय भोण्य वस्तुओं यो मन में ज्ाल़सा रघना, 
उनकी धाल्वि हो सउझ्तो हो था ने हो सरहो हो, फिर थो उदद्े लिए सन में झान- 
गाए से शोपा, त्यागी दा लक्ष्य नहीं है, बह झत्यागी हे ।' 

१ इत्य्पंणमलकार इत्पोथों सपापाधि ८य। 
पच्ज्या बज न भुझति ने से दाइत्ति इच्चइ पथ 
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दीक्षित साधु के समद्त धन का ढेर लगा होगा, सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ पडी 
होगी, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ सामने घरे होगे, तो भी वह उनको लेने के लिए मन 
में भी विचार नहीं करेगा । जैसे कमल कीचड में पैदा होते हुए भी उससे अलिप्त 
रहता है वैसे ही सच्चा दीक्षावारों साधु पफ-सम ससार और समाज मे रहते हुए 
भी उनऊी प्रवृत्तिवों से अलिप्त रहेगा । वह अपने मन से ससार नहीं वसाएगा। 
संसार का मतलब हँु-- 

कामाना हृदये वासः ससारः परिकोतितः । 

“विविध कामनाओ का हृदय में निवास करना ही संसार है ।' 

निप्फप यह है कि दीक्षाधारी साधु अपरिग्रही, निर्ममत्व, अनासक्त, निलेंप, 
निग्रंस्य एवं अकिचन होना चाहिए। सासारिक बातो का किसी प्रकार रग या 
लेप उस पर नहीं होता चाहिए। त्यागी बनकर जो उस त्याग की मनत-वचन-काया से 
अप्रमत्त एवं जागढफक होकर साधना करता है, वही सच्चा दीक्षाधारी है, वही स्व-पर- 
कल्याणमाथक सच्चा साधु है। जो स्वय ससार की मोहमाया में पड जाता है, वह 
साधु-जीवन के उद्दे ग्य के अनुमार कर्मबन्धन से मुक्त नहीं हो सकता ओर न ही 
समार की मोहमाया में पड़े हुए तथा कमंयन्धनों में लिपटे हुए लोगो को सच्चा मार्गे- 
दर्गन दे सकता है। साधुदीक्षा ग्रहण करके पुन सात्षारिक प्रवृत्तियों में पडने बाला 
व्यक्ति इतोन्रप्टस्ततों अ्रष्ट: हो जाता है । 
दोक्षा लेने के बाद त्यागी साथ्रु पुनः परिग्रह के मोह मे क्‍यों 


ऊुछ वोग श्न उठाते हैं कि दीता लेने के बाद त्यागी बना हुआ साधु 
धुन न्देन्नर्रे परिय्र्ट, संग्रह या वल्सु के मोह में क्यो पद जाता है। क्‍या कारण है कि 
नितिन और नपरियग्रही साथु जपनी प्रतिज्ञा से हट जाता है ? यो तो दीक्षा लेते समय 
सादे समहत प्रक्रार के परिग्रह्द का मन-वचन-काया से त्याग करता है, भले ही 
छ | गटप हो या अधिक, सुक्म हो या स्वूल, सजीव हो या विर्मीव, किल्तु 
एस त्याग था स्था थे सम्हार लय तके शीवन में नहीं था पाता, तय तक कि 
एस हा का नप्रधता पूयक गहरा एव दीर्घफालिक जत्यस से दी । बर्द बार परिय्रद्‌ 
व पहियाई। हैं अब में दीक्षित साथु बस्तुती का संम्रट करता जाता दे । मास 
है आ, शा गद७ है, या देख होविक सूत्र & इसे वाद का मडता है-- 

नेविखष्प या पाप वा फबले परययपुच्छण। 

से वि संमामतज्यददा प्रार्रेति परिस्रति ये ॥। 

ये मा परिग्यरों उसी, साथपृत्तेग सलाइणा। 

मल्छा परिगटा यूत्ो देढ़ बस महँलिशां ॥ 


(2०७०३. 
+]्‌ 
बे 
३4 
ध्। 
हि 


कक हझा मूल्य पा है, छैश परिग्रलवादो साध | उभर, 
जि, हअगं॥ती, दिवस 7 व्रत रत 6४, का दबा समता व 4० । 


के 2 हु ३ , वय टू दे हवा हे जवाखबदा यावब शष्स व 
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साथना के लिए जो नी ये उपकरण (साधन) रखता है, उसे जगनन्‍्त्राता ज्ञातपुत्र 
वीर ने परिग्रहरूप नहीं ऊहा है। लेकिन इन समस्त उपकरणा मे ममता-मूच्छा 
या जासक्ति रखना ही परिग्रह है, ऐसा उन महूपि ने बताया 


इस सूत्र में बताए हुए ऊपर के अश को ही पैकटकर जब साधु प्रवृत्ति करने 
लगता है जौर आवश्यकता एवं सयमरक्षा का हेतु न होने पर भी सावन-मामग्री के 
सम्रह को परिग्रह न समझकर संग्रह करता जाता है, सूद्महूप से उसकी ममता 
बढ़ती जाती है, उत्तकी मूच्छा दिनोदिन प्रवल होती जाती है, फिर वह 'मूर्च्छा 
परिग्रह है' इस मूत्र को भूल जाता है। वस्तुओ पर ममता-मूर्च्छा होते हुए भी तथा 
अन्‍्तमेन में इस समसते हुए भी अपनी पकड़ी हुई मिव्या बात को सिद्ध करने के 
लिए वह यही बहता रहता है--इन वस्तुओं पर मेरी ममता-मूच्छा नहीं है, मेरा 
फोई स्वामित्व इन पर नहीं है, ये बस्तुएँ मेरो नहीं है, में तो केवल इनका सरक्षक हूँ । 
एस प्रकार मिथ्पान्थाग्रहवश एक दिन जो अपरिग्रही, निर्ममत्व, नि स्पृह, अकिचत 
भिक्षाजीवी साधु था, बह धीरे-धीरे परिग्रह और ममत्व के दतदल में फेस जाता है। 
जबकि दफ्णबैकालिक सूप्र में परिग्रह त्यागी साधको को वरावर इस वात की चेतावनी 
दी गई है - 
सब्पत्युषहिणा.. बुद्धा संरक्पण-परिग्गहे । 
जवि अप्पणो वि देहम्मि, ना-5परति ममाइय ॥ 
तत्त्यन साधु उपाधि (वस्त्र, पात्र, आदि धर्मोपकरणों) के स्वीकार में अयवा 
उसके सरक्षण--मार-सभाल में सर्वत्र किसी कार की म-ता या आसक्ति नहीं रखते । 
तो देह तक में ममत्व नहीं रजते, क्या वे तुब्ठ साधन-मामगत्री मे कभी ममत्य रख 
सबते हैं? रतरी चेतायनी के बावजुद थी अपरिय्रही साधक साधन-सामग्ी के मोह 


मसमत्र में फर जाता है और ऐसा फेउता है कि फिर उससे निरलना ही दुष्कर हो 
जाती हे 
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अनुयायी भी वन गये। जब पहले-पहल वह इस गाँव में आया था, तब उसके पा 
कुछ ग्रग्य, मिट॒टी के पात्र और कापायवस्त्र इतने ही उपकरण थे, लेकिन धीरे-धी 
प्रामीणजनों का परिचय बढता गया, उनको भी इस भिक्षु के प्रति ममत्व हो गया 
इसलिए जहां उस्ते एक वस्त्र की जरूरत होती, वहाँ वह्‌ 5-१० वस्त्र, अनेक कम्बल् 
पात्र, तथा अन्य नये नये साधन संग्रह करने लगा। वस्त्र भी एक से एक वढ़क 
बहुमूल्य भौर सुन्दर, तथा अन्य सामग्री भी बढिया इकट्ठी की जाने लगी । पहुं 

वह घरो से स्त्रय भिक्षा माँगकर आदारादि लाता था, पर वाद मे भिक्षा लाना वर 
कर दिया । उप्तके स्थान पर ही भक्त लोग उसके लिए सुबह दूध, नाश्ता, दोपह 
को स्वादिप्ट भोजन लाने लगे। दो-तीन भक्त तो हर समय भिक्ष की सेवा 
उपस्थित रहते थे। सुख-सुविधाएँ तो साधक के लिए फिसलन है। भप्रमादी औ 
अविवेकी साधक का फिसलन वाली भूमि पर चलने से पतन होना अवश्यम्भावी है 
भिभ्षु भी घीरे-धीरे सुकुमार ओर सुखशील बनता गया, अपने गाँव मे एक ही स्था 
पर ही मजे से आराम करने लगा। भ्रमण बन्द कर दिया । 

इन बारह वर्षों में उसने सुन्दर-सुन्दर वस्त्र आभूषण, पात्र, सुखशय्या, अनेब् 
ग्रन्य वर्ग रह एकत्रित कर लिये । आरामतलबी में कोई कसर न रखी | धीरे-धीरे व; 
भोगी ओर विलासी वनता गया। उसे यह स्मरण भी न रहा कि मेरे बड़े गुरुभा 
कहाँ हैं ? 

बारह वर्ष बाद एक दिन उसे सहमसा याद आया कि मेरे एक बडे गुरुभाई थे 
न मालूम वे आजकल वहां हूँ ? उनकी तलाश करनी चाहिए। गाँव के भक्तों रे 
प्रिचारविमर्ण करके वह भिक्षु गुदभाई की तलाश में वहाँ से निकला। घूमते 
घूमते एक गांव फे बाहर एफ पेड के नीचे उन्हें आसन पर बैठे देखे। भिक्ष्‌ उनमे 
निकट आया और देंया तो आश्चर्य में डब गया कि इसके पास न तो कोई मठ हैं, १ 
सुन्दर पलग जौर न ही बढिया वस्त्र | यह तो अभी तक वैसा का वैसा ही रहा । 

पह देखकर मन ही मन अथने ठाठ-गूटठ का विचार करता हुआ भिक्ष 
मुस्फराया । फिर यड़े गुरु श्राता से पुछा --/मते ! आप मठ या विहार में क्यो नदी 
गहुते ? ओर थापके पास तो ऊपड़े तथा अन्य साधन भी पूरे नही दीखते ।7 

उड़े निद्ष ने ऊद्दा--“भाई ! एक दी सक्‍्थान में पढे रहने से सुयशीलता, 
प्रमाद, संविधावाद एबं विलामता जा जाती है 

छोटा भिक्ष कदने लगा-+ जाप चादे जो कहें, विहार विद्दार दी है, उछमे 
बहने में समय पर जीगो को नियमित रूय से उपदेश भी दिया जा मकता दे । में तो 


ऐसे. हो करता 2 बहार में रहता “। बढ़ीं लोगो को दतदश देकर उसका 
रगोरजत करता थे मिला / वि घर-घर घूमते की जरूरत जद्धा पड़ता। 
डर भे ही * न्‍। सोम दघ, ताइता, जाट़ार जादि दे जाने दे । 


दे 
दा निक + पढदुतो निश्नयम दे विदेद्ध है। मिल का यय॑ ही दे भिक्षा 
बकरे आला जोश उप थे रकट सतना ही आदना का क्याने करसा । 


३०६ आनन्द प्रवचन : भाग १० 


यह है--दीक्षाघारी परिग्रह त्यागी साधु का पुन. परिग्रह में लिपट जाने का 
ज्वलन्त उदाहरण । 


अकिचत बनकर भी पुनः परिग्रह के कीचड़ में 


आज दीक्षाघारी साधु घर-वार, धन सम्पत्ति आदि सब कुछ छोडकर अकिचन 
बन जाता है, लेकित इन सब्र परिग्रहों के वदले दूसरे परिग्रह उसके मन में जड़ 
जमा लेते है। दीक्षावारी अपना एक घर छोडता है, यहाँ जगह-जगह घर मिलते 
है, जहाँ उसका ममत्व चिपका कि अनेक घरो का परिग्रह हो जाता है । वह छोडता 
है--एक परिवार को, यहाँ भक्त-भक्ताओं एवं शिष्य-शिष्याओ के परिवार के साथ 
अगर वह ममत्व बाँध लेता है तो यह सम्प्रदाय नामक नया परिवार उसके लिए 
परिग्रह बन जाता है। उधर एक गाँव छोडता है, लेकिन यहाँ विचरण के क्षेत्रों पर 
तेरे.मेरे की छाप लग जाती है, विचरणक्षेत्रों के वारे में होने वाले झगड़े तथा 
तीयेल्ेत्रों म अलग-अलग मन्दिरो के झगड़े क्षेत्रासक्ति ही सूचित करते हैं । 


इसी प्रकार मन्दिर, मस्जिद, घर्मस्थानक, चर्च, उपाश्चय, ग्रुरद्धारा, मठ, 
विहार, रामद्वार, आदि पर भी जब मेरापन चिपक जाता है, तव साधु अर्क्चिन, 
निग्नेन्ध पा अपरिग्रही नहीं रह जाता | होता यह है कि मन्दिर आदि के पीछे 'मेरा' 
चिपक जाने पर झझटद पैदा हो जाती है। मुसलमान को हिन्दू का मन्दिर गिर जाय 
तो प्रसन्नता होती है, और हिन्दू को मुसलमान की मस्जिद गिर जाने पर । परमात्मा 
से किसी को कुछ लेना-देना नहीं है । 
परमात्मा भी सबके अपने-अपने हैं । अगर हिन्दू के भगवान्‌ का मन्दिर गिर 
रहा हो तो मुसलमान बचाने नहीं अयिगा, यही बात मुस्लिम के मस्जिद की है । और 
तो और, एक ही मगवान में बेंटवारा हो जाता है, साधुओं की दस प्रकार की आसक्ति 
के कारण । यह तो अमुऊ का भगवान्‌ है, मेरा नहीं। उस प्रकार के जाति, घर्म- 
सम्प्रदाप, मन्दिर, धर्मस्थान, उपाश्रय आदि पर अपनी-अपनी ममता चिपकाऊर जो 
माध यठ जाते हैं, - फिर किसी दूसरी जाति, धर्म-सम्प्रदाय, आदि के व्यक्ति को उतई 
टी उमने दते । यद आमक्ति बहुत गहरी होती है, साथु के जीवन में । अगर आप 
जगलो, गुफानमो मोर तीर्बों में जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जी 
संसार छोटकर बडे हैं, उनकी अलगन्अवग गुफाएँ, अवेग-अलग स्थान, प्रृवक पृथन्त 
तीव॑ है, अगर बढ़ा कोई और साध बा जाए तो क्षमता मच जायगा, क्योंकि गुफा ! 
या जमा स्थान पर अझुझ स्वानी को ही ऊछा है, अमुक बाबा ही दसका मालिक है 
जद॒झ नाबाय हो टी बट उपाथय, या जानगाता, बर्सेस्थानक, या भवन दे । दसमे| 
टन आदाय थे विप्य प्रवेग नहीं कर सहझेंगे, जत्यवा सगठा द्वो जाबगरा, अपने भक्तों 
ड्रार 7 हवा दिया जादगा । उतती सडक है, छिसा एक की नहीं हे, पैड हे, किसी 
“उड़ बट तय है. सा लिंक है, याद बेटों छोटे याथा आइर जम गया टे था बढ़ / 
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एस प्रकार किचन साघुनों की ममत्व की करण कहानी है । यह ममता- 
मूचछा यहाँ तक ही सीमित नहीं रहती, सुरत्ता को तरह आागे से भागे बटती जाती 
है, फभी बहुत ही सूध्म हो जाती है, उप्का रहस्य पश्रमवेश बड़े-बड़े साधुओं को भी 
माजूम नहीं होता । पद का ममत्व, पदवी के लिए लडाई, एक दूसरे के साथ राज- 
नीतिज्नों की सी प्रतिस्पर्णा और टक्कर ! प्रतिप्ठा और प्रमिद्धि की आसक्ति तो इतनी 
जबदंग्त है कि वहू जीवनपर्यन्त तथाकथित अकिचनों के दिल-दिमाग से नहीं 
निएलती । यहाँ तक कि अगर दूसरे सम्प्रदाय के किसी साधु को अधिक प्रतिष्ठा 
मित्र जाती है, या उसकी अधिक प्रसिद्धि होती है, तो उससे ईएप्या करके उसको 
प्रतिष्ठा को गिराने और प्रत्तिद्धि को चौपट करने की कोशिश की जाती है, तवाकथित 
अभियनो के द्वारा । कहा भी है-- 

फचन तजबों सहज है, सहुज पिया फो नेहू। 
मान, बडाई, हइर्ष्या, दुर्लस तजिबो एहू ॥ 

निष्पपे यह है कि अ््िचन फहलाने वाला साधुवर्य प्राय सर्वक्ष अहुझार की 
पताका लिए सडा रहता है। जो व्यक्ति अत्मार्थी है, आत्मतृप्त है, आत्मा की पूजा 
फरना चाहता है, वट प्रतिप्ठा को लात मारकर भगा देता है। वह ठो साफ 
पहुता है--- 

“प्रतिष्ठा शुकरी बिष्ठा ४” 

'प्रतिष्ठा सुभर की पिष्ठा के समान त्याज्य है ।' 

स्वामी रामएृपण्ण परमहस को यह पसन्द ने था कि लोगो में उनकी प्रसिद्धि 
हो। दे प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपनी चाम.कारिक अनुभूति की वात नहीं कहते थे । 
यायू केशयबद्ध सेन स्थामोजी के सम्पर्क मे आने के बाद उनके संदगुणों पर बहुत 
पुग्ध हूं! गये पे । एफ यार उन्होंने सदनावनावग सामाजिक पत्रों में स्वामीजी को 
प्रधता भे एक घेष प्रकाशित करा दिया। जब स्वामोरी ने यह समाचार सुने तो वे 
उन पर बहुत नाराज हुए। एउन्टोने ऊेशवबन्द बावु को उतने ही जर्से तू सपने 
पास जाने के लिए मना वर दिया। एक दिन जाधी रान के समय स्वामीजी 
डे और पू यू उरते हुए बरतने जगे-- बोय मुे उन्मान देते है, रा | पून्‍द माँ 
घारि ते दा प्रतिष्ठा पर जाय पुरते पे । सम्मात, ये एवं ध्रनिद्धि से जात विरक्त थे । 
जिष्यप पट है था रीजाधारों साधु सो इन मद दाह्य जोर जा व्पस्तर परि- 
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(११) स्त्रीवेद, (१२) पुरुषवेद, (१३) नपुसकवेद, और (१४) मिथ्यात्व । इन्ही को 
आध्यन्त स्ग्रन्व कहते है, तथा वाह्म परिग्रह को वाह्मग्रन्थ । जो मुर्छा--इच्छा से रहित 
दे, उनके लिए सारा जगत अपरिग्रह है ।' अत बाह्य एवं आभ्यन्तर किपी प्रकार का 
परिगमरह अफिचनता में बाधक है । 

किसी भी चीज से, यहाँ तक कि शरीर एवं शरीर से सम्बन्धित किसी भी 
जउ-नतन पदार्थ से आत्मा का तादात्म्य बना लेना, ममत्व हक 'फ्रेरे! को जोड लेना 
अज्ञान है, परिग्रह है, जो अकिचनता में मुख्यरूप से बाधक है । 
आत्मा के साथ वस्तु का मेरापन जोड़ने से दुःख 

आत्मा के शुद्ध स्वूप को जानने और उसमे रमण करने वादा कौन ऐसा 
व्यक्ति होगा, जो परभाव को यह कहेगा कि यह मेर। है ?” इसलिए मेरा सम्प्रदाय, 
मेरा मन्दिर, मेरा उपाश्चय, मेरा वस्त्र, पात्र या कम्बल, मेरा गुरु, मेरा शिप्य आदि 
कहना या ऐसा 'मेरे! का दावा करना अथवा मन में मेरेपन का भाव रखना आ्मिचन्य 
नहीं है। सिवाय आत्मा के (तुम्हारे), कुछ भी तुम्हारा नही है, उसी को लेकर तुम 
भाए, उसी को लेकर परलोक जाओगे । वाकी सब खेल है। भाई-बन्धु, गुरु-शिप्य, 
गक्र-मित्र आदि कोई भी तुम्दारा नहीं है। यह लोक भी, या घर मकान आदि भी 
सराय है। जाती पुरुष तहते हँ--जिसने मेरापन व्यवहार से, और मन से छोड दिया, 
उमके लिए थ्हिचनता सहज हो जाती है । 

नब साधक अपनी आत्मा को फिसी चीज से जोड़ते है, तमी मेरापन पैदा 
वा दे। जब साथ सन्यासी कहते ह>यह मेरा स्थान है ततब्र कौन-सी घटना घटित 
होसी है ? थे थी जायेगे लेकित उनके लिए स्थान रोयेगा नहीं। स्थान गिर जायगा 
टट-फट जायगा तो थे (ममता के कारण) रोयेंगे। स्थान तो वैगा का वैसा बना रहेगा, 
कस उसके दित में स्थान के विए मेरापन दें, वही दु सी होगा । भगवान्‌ महावीर 


चित्तमतमचित्त वा परिगिम्स किसामवबि। 

लगन बा-णुजाणाएईं, एवं दुकत्रा ण प्रुच्चद ॥ 
संतुर्य सतीब (मलुष्य, पशु-्पद्षी आदि) एबं सिर्चीव (धन-ब्वान्‍्य, सोला- 
किसो नी वबत्लु 6 जरा मा भी स्पय् परिग्रद्ध (ममर : युक्त) खाता ट 
सते की राप द | है, बह कहा दुसे उुट नदीं सकता। जागो 
प्रभाव जात्मी ऋ साथ ने तटठा /चा है, ही ईद मिवाय और कोर्ट ताभे नदी । 
लकिचन साथ स्थान को सराय समझता हे 

मे बन पटा वे के एक सूद्रा फीश दछ विवायियों हों खबर ॥हद्रीजा 
हटा व हजा में “दे 4 इगो मितरा, शो गा को हत्डाो में जायहर सीय विए जा 
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रहा था। उसने विद्याधियों से उस आदमी को घेर लेने को कहा । ग्रायवाला आदमी 
पट सुनकर जरा चौका, लेकिन यह जानने वो अवाझ खड़ा रह गया कि कया मामला 
हैं ? गूफ़ी फीर ने शिप्यो से पृछा--बताओ, इन दोनों (गाय जौर भादमी) में कौत 
किसका गुलाम हैं ? यह आदमी गाय का गुलाम है या गाय इस आदमी की ?” पूर्व 
सम्फारयश स्यवावत धिप्यों ने कहा--“गाय इस आदमी भो गुलाम है, क्योफि गाय 
फी रख्सी इसने द्वाथ में घाम रखी हे। यह उसे चाहे जहाँ ले जा सकता है ॥” सूफी 
फरीर ने कहा-- तुमने केवल ऊपर ऊपर से देया है। ऐसा मत समझो कि रस्सी 
बीच भर में काठ दे तो गाय इस जादमी के पीछे चली जाएगी या आदमी इस गाव के 
पीछे भागेगा ?ै गाय हृगिज पीछे जाने वाली नही, यह तो रस्सी पकड़े हुए इस आदमी 
के सात नो मुश्किल से जाएगी । यह आदमी ही गाय के पीछे भागता फिरेगा | गाय 
यो इस जाउली से कोर लगाददेना नहीं । इस गाय मे कोई तादात्म्य इस आादमी के 
माप नही वाँघा है, तादाम्य तो स्वय इस आदमी ने ही गाय के साथ बाँघा है । जत 
गुतवाम यहू जादमी दे, गाय नहीं ।/! 

इस प्रकार जिस-जित्त वस्तु के साथ जात्मा का तादात्म्म जोडकर जादमी उसे 
भरी पहुता है, यही बढ उसका गुलाम हो गया । वह वस्तु उत्त तादात्म्य सम्बन्ध 
जोडन पाले व्यक्ति की भरा मालिक नही कहती । वस्तु के प्रति ममत्य रखकर जपनी 
जात्मा मे उपका तादात्म्य ज़ोडने वाला ही कहता है--''यह वर्तु मेरी है, में इसका 
मालिक हूँ ।” और एत्त प्रसार उस वस्तु को पाने, टृट-फ्ट जाने, यो जाने या नप्ट 
हो जान पर व्यक्ति उनके लिए रोता है, थात्तंघ्यान फरता है । 

पन्‍्य के धम्राट खबाहीस के महल के द्वार पर एक फीर जाया और पररेदार 
से बी जवगा--' 'मुन्ते इस त्तराय में ठदरना है ।” 


भेकी दर ने बटा--४ह सराय नहीं है, सजम्नाठ का महल है । पर बह 
4. ओर-जोर से दोलरर सौरीदार से जए रहा पा। पहरेदार ने फहा--' हजार दफे 
पहू दा कि यू सराय यही २ै। सराच सदि भें है। यह राजा जा मल हैं, बहा 
रादा पु३ रण 7। तुम रिस होग मे बात बार रहुहा) पड़ थोई दहरने वी 
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राजा- 'वह मेरे पिताजी थे, जो स्वगंवासी हो गये ।/! 


“मै इससे भी पहले आया, तब एक तीसरा ही आदमी बैठा था, वहू अपने को 
राजा कहता था, वह भी चला गया, उस समय का पहरेदार भी चला गया । आदमी 
बदल जाते है, पर यह मकान वही है और हर वार जब मैं आता हूं, तब वही झझठ 
शुरू होती है। फकीर ने कहा । 

राजा--“वे हमारे पिता के पिताजी थे, जो स्वर्गंवासी हो गए ।! 

इस पर इब्राहीम से उसने कहा--“जब मैं चौथी बार भाऊँगा, तव इस 
सिंहासन पर तुम मुझे मिलोगे या और कोई ? जब इतने लोग एक के वाद एक आये, 
रहे और चले गये, तब तुम्ही बताओ यह सराय है या महल ? तुम भी कुछ समय 
तक इसमें टिकोंगे फिर चल दोगे। फिर मेरे इसमे टिक जाने में इसका क्‍या बिगड़ 
जाएगा ?” यह सुनकर इब्राहीम को बोध हुआ । वह तुरन्त सतिहासन से नीचे उतरा 
नौर घन्यवाद देते हुए कह्ाा--'आपने मुझे जगा दिया। अब्र इसमे तुम रुको, मैं 
चलता हूँ ।” यो कहकर इउल्नाहीम ने राजमहल छोड दिया । इब्रहीम सुफियों का एक 
बटा फकीर हो गया । 

वास्तव में, इस फकीर की तरह जिसके मन में किसी भी वस्तु के प्रति 
मेरापन (ममत्व) नही है जो सब क्षेत्रो एवं स्थानों को सराय समझता है, आत्मा के 
सिवाय समार की समस्त वस्तुओं को नाशवान, अस्थायी एवं पराई समझता है, वह 
सिर्फ इन वस्तुओ का ज्ञाता, द्रष्टा तथा निरलेप भाव से भोक्ता होता है। परन्तु जो सप्तार 
फो सराय न मानकर तथा समार की आत्मातिरिक्त सभी वस्तुओं को अपनी मानता 
दे, आत्मा का तादात्म्य उसके साथ जोड़ता है, फिर उसके वियोग में हाय-हाय करता 
हैँ। वस्तु में ममत्व करके कोर भी सुख नहीं पाता । तब अफिचन साधु को उसके 
प्रति ममत्ब और लगाव से सुर कंसे मिल सकेगा ? 
अकिचन की तत्वहृष्टि 

जिस साधक में आऊिसन्यहष्टि विकसित हो जाएगी, उसे यह चिन्ता नदी 
टीगी हि मेरे पास झुछ सही है तो कत कैसे काम चलेगा। बहू कभी अधिष्य की 
हित से दू थी नटी टोगा | थो भी सहयमाय से शरीर को मित्र गया, उलने में ढ॑ 
पह सस्ताप हर लेया | बढ़ वस्तुओं पर ममत्य करके उनका बगुलाम नहीं बनेगा । 
एलाम उसे से ननुप्य की साव्सा देव थाती है । सह अपने आप में मस्त एव सह्वत्तस्त्र 
7 # 7४ स्वत गजान बनवा नदी चाहता, उसे जबरन कोई भी गुलाम 


“ढक कीगा 


। 
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लोगो ने कहा--“हम गुलामो फो पफटकर बाजार ने वेचते हूँ ।” 

डायोजिनिस घोला--“तों लो, दम चलते हैं | 

लोग यह देखफ़र चकित थे, यह स्वय चल रहा है। कोई भी गुलाम पकडों 
तो भागता था, मगर यह व्यक्ति तो भागता नहीं । फिर डायोजिनिस ने कहा---'मेरे 
हाय-पाँय छोड दो। जो तुम्हारे साथ जाना न चाहे उसे तुम जजीरों से बाँधकर 
नहीं से जा सकते । जभीरें सोल लों, मैं स्वय चलता हूं ।” वे उसे खुले बदन ले गए । 
डायोजिनिस बहुत लम्बा, तगड़ा, स्वस्थ सन्त था। वह नगा रहकर भी सुन्दर प्रतीत 
होता था । उम्र एक चोसटे पर सटा कर दिया, जहाँ गुलामों की खरीद-विश्नी होती 
थी। पचने पाले ने जब आयाज लगाई फि कोन इस गुलाम को सरोदता है ? मगर 
डायोजिमिस ने फहा---बहु मत कहो । थावाज मैं ही लगाऊँगा । 

फिर ढायोजिनिस ने चोयट पर पड़े होकर बहा--"किसी को मालिक 
गघरगीदता ही तो सरीदो 

लोग सुनकर बहुत हैरान हो गये । भीट लग गयी । 

लोग बोजे---“पया मजाक फी बात है ?”! 

डायोजिनिस ने फकक्‍करट््ता से उत्तर दिया--/मैं हर हालत में मालिक ही 
पा रहूंगा । ये लोग जो मे पकटकर लाये हैं। में स्वय इन्हें डाॉँटता-फटकारता ता 
रहा हूं। मैंने इन्हें कितना सुघारा है, ठीय' किया है ? पुछों इनसे।”” 

डायोजिनिस को जो लोग पकड़ कर जाये ये, ये भी इससे भयभोत थे । 

बट पहने जगा---/बोई मु्े बुलाम समझकर ने खरीदना । जो गुगम होना 
घाहता हूँ, पते गुजाम हो सकता हैं। हम तो मालिफ है, किसी को साविक सरीदना 
हो वी परीद तो । 

बर्‌त है, एक राजा ने गुस्से में जाझर उसे यरीद लिया। पर ले जाकर 
एके जरने नोरदादी से गटा-- इसी टोग ताड़ दो ।! 


३१२ आनन्द प्रवचन : भाग १० 


आत्मा के सिवाय सासारिक नाशवान पदार्थों को अपने मानता है, वह दु खी होता है, 
चिन्तित रहता है, उनके मोह में । 

जो व्यक्ति आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थों को अपने नही मानता, वह उनके 
टूटने-फ्टने, वियोग होने या अनिष्ट के सयोग होने पर दु खित नहीं होता, वह अपनी 
शान्ति भग नहीं करता, वह मस्ती में रहता है । 


परमयोगी शुकदेव को आश्चर्य हुआ, कि वैभवपुर्ण जीवन विताने वाले राजा 
जनक को लोग विदेह और परमज्ञानी क्यों कहते है ? शुकदेव राजा जनक के अतिथि 
बने । उन्होने जनक को रत्वजठित पात्रो में स्वादिष्ट भोजन करते तथा बढ़िया कीमती 
बत्त्॒ पहनते देखा था | शुफदेव को जनक विदेह का जीवनक्रम इच्द्रिय-लोलुग-ता 
प्रतीत हुलआा । अपार वैभव विलास के बीच रहकर भी कोई योगी रह सकता हैं, 
अफिसन ओर निर्ममत्व रह सफृता है, इसकी कल्पना तक भी उनके गले नहीं 
उतग्ती थी । 
प्रात काल होते ही महाराज जनक ने सरयू स्तान का प्रस्ताव रखा । दोतो 
दी स्तान करने चले गये । जनक ने बहुमूल्य वस्त्र उत्तार कर तदी के तट पर रखे 
दिये और स्नान करने के लिए जल में उतरे | शुकदेव ने भी वल्कल वस्त्र उतार 
दियि। स्तान के बाद दोनों ही सन्ब्यावन्दत में मग्त हो गये। अभी सन्छ्या प्रारम्भ 
किये कुछ ही समय हुआ था, पास यडे लोग चिललाने लगे--'आग, आग | तच्न- 
मु । समीयवर्ती भवन पूरी तरह आग की लगेद में आ गये थे । घाट पर भी आग 
फुल नाने की आशा थी । 
भुहदब हा ध्यान भग हुआ । उन्होंने देखा कि किनारे का भवन भी धूल्धू 
फरहान जल रहा है । वह अपने वदकफल बस्तर लेने तठ की ओर दीड़े। पर जनक 
को योर्द चिन्ता ने वी, वे ब्याव मे मस्त थे। थे सब्ध्या करके उठे तो शुकदेव मे 
नश्निकाट ही सारी घना उह्ू सुनार्ट | इसे पर जनक वि्देह ने मुक्करात दुए 
पहा-+ मे दी बया, सारी मिविला ही जरा जाती तो भी उसमें मेरा क्या जलता 
पकि मिद ला, यह या शरीर तक को में अतने नढ्मी मानता । शुकदव का पूरा 
नल सम्रावान इस बदला मे द्वी जुका था कि जो संसार के समस्त पदावाँ की अपने 
मय मायता, यह बदल हू वीच में रद ता दुजा भी ज्वमे लिल नहीं दोगा, उ्ती 


था 5 दाद थे हाम 
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परन्तु अकिचन साधु यदि सहजभाव से ऐसे वेभवपूर्ण पदार्थों के बीच में 
पदुँच जाए तो यहाँ सहजभाय से ही अपने आत्मभावों में लीन रहे, पदार्थों के विषय 
मे रागभाय या ई प्रधाय में जरा भी चिस्तन ने करे, मनोन पदार्थों को जपनाने, प्राप्त 
फरते, अब बछ्य में करने की जरा नी दच्छा न करें तो वह निर्ममत्त, निलिप्त 
जोर अपिचन रह सफता है । 

एक उपालय हैं, बहू ७-८ लाख रपयो का है। अफिंचन साधु को उस उपा- 
भ्रय में ठट्राया जाता है । उपाधय में वह सहजनाव से रहता है, न तो उस उपा- 
प्रय के प्रति उनका रायनमोहू है, और ने ही उसे जपना सानते की स्वामितल्र या 
ममत्व बुद्धि है । बह कुछ दिन ठहरता हे कौर चना जाता है, उपानय को छोटकर । 
उससे जपने मेने में उपाक्षय को नहीं बसलावा, ले ही उसकी या उसमे मिलने वाली 
सुय्र सुविधाओं वी याद में बहु तड़पता है, तो समझ लीजिए वह वैमवयुक्त उपाश्य मे 
रहने हुए भी निर्तिप्त रहा है । 


एक जौंहरी ने -पनी दुकान के एक कक्ष में किसी साधु को एक राध्रि के 
जिए निवास करते री मिलती को । सहजनाव से साधु उस कक्ष में ठहर गया। 
उयेलरी शाउस में शो केस में बहुत कीमती हीरे, मोली, पन्‍ने, गीलम आदि के हार 
थादि रत हू । उसका मालिक तिमोरी खोवफर नोटों की गिनती करता है। क्‍या 
सोटरी पी डुकाम पर टहरते बाला साधु एन कीमती वस्तुओं या घन वो अपने मान 
कार उन पर रबजा ररने या जउना स्थामित्व स्वातित करने या उन्हे लेने या पहनने 
पी इच्छा करेगा ?े कदापि नहीं। यढ़ी साधु री अक्विचनता है, जो वैभर के बीच 
भे रएत एृए भो रागन्मोह ममरर से दूर रहता 2, जपनी मस्ती मे रस्‍ला है । 

कंभो एक छांटी-ओ टूटो-पूटी सोपड़ी में रहते हुए भी बह मस्ती में रहता 
ऐ, उसे बिलकत जन भधन में रतने भी याद नहीं सताती। ने बह मन से द्रुप 
वा पर करता हू कि यरा बाय रा पल, इस जावटी मे, जहाँ डिस्री प्रदार की 
सा्या मरी । 


३१४ आनन्द प्रवचन : भाग १० 


उसे न मोहजन्य दु ख होता है, ओर न उसे उन पदार्थों को अपना वनाने की इच्छा 
होती है। दूसरी ओर किसी निर्धत के मकान में उसके भावभक्तिभरे आग्रह से भिक्षा 
के लिए जाने पर उसके यहाँ रूखी-सूखी रोटी मिलने पर, अथवा उसके यहाँ छोटा सा 
मकान उप्तकी ग्रृहिणी के बहुत ही खुरदरे मोठे कपडो को देखकर, या घर के पातत 
बहती हुई गन्दी नाली की बदबू आती है, उसे नाक में पड़ती हुई जानकर या उप्त 
धर के पडीस में लडाई-झगडे की कर्णकटु ककंश आवाज को सुनकर उसके मन में 
उद्व गे, अरुचि या घृणा नही पदा होती । मतलब यह है कि अकिचन हर हाल मे मस्त 
रहता है । न तो इष्ट पदार्थों के इन्द्रियगोचर होने मे उसे सुख का आभास होता हे 
और न ही अनिष्ठ पदार्थों का सम्पर्क होने पर दुख का । 


अकिचन की सबसे महान तत्त्वहष्टि यह होती है कि वह अपने को कुछ भी 
हैं, ऐसा नही मानता । यह 'कुछ न होने” का भाव (२००००४॥०5७) ही अकिंचनता 
है । 'म कुछ भी नही हूँ! यह भाव भी सहज रूप में होना चाहिए, अन्यथा वह कही 
विधायक रूप ले लेगा तो अहकार हो जाएगा, फिर वह अपने आपको “अहृभिराँ 
मानने लगेगा, किसी के सामने नम्न न रह सकेगा, न विनयपूर्वक गुझ की आज्ञा 
मानेगा, न ही कोई कार्य करेगा । अकिचनता ऐसी हो कि जिसमे व्यक्ति के अत्दर 
पद भाव ही न रह जाए कि मैं क्या हूँ ।* 

बह बाहर से चाहें कपडे पहने हो, परन्तु उसके हृदय में नम्त-भाव दों। 
बढ सदा यही समस ले, सही बात हृदय में जमा ले कि में नगा आया हूँ, नगा ही 
जाऊँगा, यहाँ तक कि शरीर और चमटी का आवरण भी मेरे साथ नहीं जाएगा । 


कहते दू--भिकन्दर जब मृत्यु शय्या पर पडा था, तब उसके हुंदस प्र 
सासारिक पदार्यों से विरक्ति-सी हो गई वी । उसने अपने लटको से कहा था कि मेरे 
शद्व पर सवा जारा रुपयों की चादर ओठाना, परन्पु पुत्रों ने जब स्वार्यवश सवाधों 
गपयों ती चादर ओडार्ई तो सिकन्दर का शत्र सहसा बैठा दो गया और उसने यह 
डिशेगा विटवा दिया--- 
घटी ठुई घडियाल में, हुआ पराया माल। 
सेगा जाता, लगा जाना, रक्‍्यों दतना टयाल ॥। 


श्र्ढ 
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(िए रटती * । ये लत्य उसी दृष्टि से ऊभी जोज्ल नहीं होते । यो तो सन्तोप की 
बाद सथकों होती है, परन्तु साधारण बुद्धि के लोग आवश्यकताओं, इच्छाजोंया 
महत्याकाक्षाओ थी तात्तातिक पूति को हो सन्तोप मान लेते हैं। परन्तु क्षणिक तृप्ति 
में सम्तीप की प्भिव्यक्ति नहीं होती । सन्‍्तोष आकिचन्य की एक विशाच भावना है, 
जा शुठ ने होने पर भी अनन्त भण्डार के स्वामित्व का जाननद अनुभव कराती है। 
मन्तोप जिचन विशक्षु के लिए ऐसा प्रफाण है, जो उसे जात्मा के जनन्‍्त यजाने को 
जानने और अधिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है, जात्मा की विशाल व्यापद् 
सत्ता और जनसत भक्ति फी महत्ता के द्वार खोल देता है। फिर उस मानव को 
मासारिफ और तातालिक सुय-नोग व प्रेय के साधन नही भाते, फिर तो वह जपने 
अदर ही जमीम सुय और तप्ति के जाननद फी अनुभूति करता है। जता सनन्‍्तोप 
लकिंततता के लिए प्रथम जायश्यक गुण है। 

धूलाशाह्‌ नामक एक फठीर था, बह जात्मसस्तुप्ट था, जपने आप में तृप्त 
जोर मत पा | यह धुल १र मृगयर्म पिछाकर मरतों से वंठा रहता था। एक दिन 
बादशाह की सवारी आ रही थी । योवदारों ने उनसे फहा---साई बाबा | वादशाद 
री सवारी जा रही है, जाय उठे हो जाइए ।/! 

फोर बोता -- बादशाह है, तो मुझे उससे क्या तेना है। फोर स्वयं 
शाह ।हू 2ता है। पाशाह इस राग्त से सुधी से जाएँ, हम इस्कार नहीं करते । 

निपारियों ने रहा--मनुष्य तो इस सकड़े रास्ते से एक वाजू होकर जा 
जता है लिन टापी, घोड़े आदि जानयर हैं, थे कही भद्क गए तो आप हो नुकू- 
साग पहुँचा उन्‍ते है । इसलिए जाप ऊुछ दूर खिपया जाइए ।/ 

.. पृषाशार थे तिन्‍्पूदधाद से उत्तर दिया--'हम जी बा से उठ नहीं 
सब, प/कि दपारे ह्ययम जनी बारी 20 अगर तुम्हारे याइगाट शो उपारव 
ऐसे यार 4 पाच पटुदे एड पड़ी उस था दसर रास्ते ने यले जाएं 

... परप्टुदतात बारधाहु झूप नी में पहुंची नो सोगा-शाई खिज्प मसल 
पैर ए, उते विजरदा रोड नही । दाइशाहु क्एथ छग्ीर यों दो जास जौर 
ऊपर ने वमर्ञोर रबी पडा । बात 3ववे-दवत दाद कह से पूछा. साई रझा ! 
१२३ हपवे थी हुशर सटे है वजन आप पाल ने तो परौर मर्द 
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भिखारी के भीख माँगने और सयमी साधु के द्वारा भिक्षाचारी करने में जो 
अन्तर है, वही याचकवृत्ति ओर भिक्षावृत्ति मे है | 

अफिचन भिक्षुक भावनाशील गृहस्थ के अन्तर मे श्रद्धा पैदा करके उसके 
हृदय में समर्पणवृत्ति जाग्रत करके लेता है, वह ग्रहस्थ के घर मे माँगता नही कि 
मुझे यह दो, वह दो, ऐसा भोजन चाहिए, वैसा भोजन नही, शहस्थ अपनी श्रद्धा से 
जो भी आहार उसऊे भिक्षा पात्र में डालेगा, वह समभाव से उसे ग्रहण करेगा । हों, 
उसे उम्र चीज की या उतनी मात्रा मे आवश्यकता नहीं होगी तो वह इन्कार कर 
देगा, अथवा उसके कल्प, नियम एवं मर्यादा के अनुकूल निर्दोष सात्त्विक भिक्षा ने 
होगी तो वह बिना लिये ही प्रसन्नता से लौट जायगा। मनो&नुकूल भिक्षा न भिलने 
पर वह किसी पर शाप या आशीर्वाद नही बरसाएगा। एक ऐतिहासिक उदाहरण 
लीजिए--- 

एक वार एक सुलतान जगल मे पहुँच गया । वहाँ उसे एक फकीर मिला, जो 
शान्त ओर नि स्पृह था। फफीर से बातचीत करके सुलतान बहुत प्रसन्न हुआ । जाते 
समय फकीर को अपनी भेंट स्व्रीकार करने के लिए बहुत आग्रह किया | तब फकीर 
ने कहा--“मुझे किसी भेंट की आवश्यकता नही है। ये वृक्ष मुझे खाने के लिए फल 
देते है, ये झरने मीठा पानी पीने के लिए देते है, यह ग्रुफा मुझे रहने के लिए जगह 
देती है, फिर मुझे आपकी भेंट लेने की क्या आवश्यकता है ?” 

फफीर की नि स्पुहता से सुलतान अत्यन्त प्रभावित होकर बोला--“भाप मेरे 
राज्य में पधारिए और मुझे पवित्र कीजिए ।” 

सुलतान के आग्रह से फकीर उसके नगर में पहुँचा | जहाँ वैभव की सामग्री 
थी, वहाँ फहीर को बिठाकर कहा--/“आप जरा बैठिए। मैं खुदा की बद्गी 
कर लूँ ।” 

मुलतान पास के ही कमरे में बन्दगी करते हुए याचना करने लगा--हैं 
गुदा ! तु मुझे इससे मी ज्यादा सामग्री दे, अधिकाधिक पुत्र दे, मेरा ओर शाद्दी 
परिवार का शरीर नीरोग रख ।” इस तुच्छ याचना को सुनकर फकीर वहाँ से उठकर 
चल पड़ा । बादगाह ने जाते देखा तो उसके पीछे पीछे दौठा और कह्ढा -+ साई 
वाया | खड़े रहिए, भोजन जिये बिना ने जाइए 

फुतीर ने जवाब दिया-- मुझे विना याचना किये ही ईश्वर से आवश्यक 
सामग्री प्राप्त हो जाती है, और तू खुद याचक है, फिर तुमसे क्‍या याचना कहे । 

फदीर डी ना ह्चनता एबं नि स्पृद्दता देख बादशाहू चित दी गया । 

नकिचस में खोथा गुण होना चाहिए--निम्पूहता । नि स्पृदता की वीटव॑ 
दविर थथे है किसो पर कोई नी उपछार करके बदते में या साधुवेश या साम्प्रदायिक 
क्ियाकारद आदि रने के बदते में छुछ वाले की आजा ने रखता । हाद्धी या जीव 
पदन मे सा -ह ही जातना छमजोर टोती है, उसका मनोबल गिर जाता है जी 
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एसी को जो जाशा, करेज्षा या स्पृहा रखी थी, वह पूर्ण न होने पर निराशाजन्ध दुख 
होता है, उस व्यक्ति हे प्रति द्वप, रोप या दुर्भाव पैदा होता है। आत्मा कमउत्ध से 
मलिन होती दे । 

स्वामी लाभानन्दजी बहुत बडे योगी ये, अकिचन एवं निस्‍्पृह सन्त थे। वे 
सदा आत्मध्यात में मग्न रहते थे | एक बार वे मारवाड के ऐतिहासिक नगर मेडता 
में विराजमान थे । उनकी वचन सिद्धि और चमत्कार की दूर-दूर तक घूम मची हुईं 
थी । परन्तु अपने जिपय में प्रसिद्धि से उन्हें कोई वास्‍्ता न था। वे स्वय चमत्कार 
को जात्मपिफास में बाधक मानते थे ! 

मेटतानरेंश के दो रानियाँ थी। राजा स्वाभाविक रूप से छोटी रानी को 
अधिक घाहता था । उसने बडी रानी के पास आना-जानता बन्द कर दिया | बडी 
रानी श्रदालू थी। पत्ति की उपेक्षा उसे सटकने लगी । राजा को आऊपित करने के 
लिए उससे फरई प्रयत्व किये, किन्तु सफलता ने मिलो । अन्त में, रानी का ध्यान 
स्वामी लाभानन्दजी फी और गया । अपनी करुण-कंथा का वर्णन करते हुए स्वामीजी 
फो एक पत्र लिखा । और उनसे प्रार्थना की--कोई ऐस्ता मन्त्र देने की कृपा कीजिए 
जिससे राजाजी मुप्त पर प्रसन्न हो जाएँ ।' 

दासियाँ रानी का पत्र लेकर स्वामीजी के पास पहुँची । उन्होंने रानी की 
जोर ते मौधिफ निवेदन भी फिया ओर मन्त्र देने के लिए आग्रह भी । स्वामीजी उस 
समय आध्यात्मिक भजन लिए रहे थे। थे दाप्तियों की प्रार्थना पर स्तब्ध रह गये । 

उन्होने समताया-- "मैं ऐसा मन्त्र नहीं जानता ।/ 


फिसु दासियाँ मे मानी, वे यही समसतो रही फ़ि स्पामीजी टाल रहे हैं । 
जग्त में, जय थे पिलकुल ने मानी तो स्वामीजी ने उन्हें टालने के लिए एक कागज 
जेडर उस पर कुछ पसीट दिया। दाततियोँ उसे ही मनन समझकर खुध होती हुई 
पतली गयी । सनीणी ने मन्त्र को पढ़ना जनुबित समसकर उसे तादीज में महवा लिया 
जोर जपनी हू पर बाँध लिया। उसी दिन अचानक राजाजो बी रानो के मदत 
ने चप जाए और ल्नेटपुररक बातें करने गे । रानी से यह तब मन्त्र का प्रभार 
मंता । इातजीत के निय॒चिले मे उसने शहा--'यद मन्त्र गा हो प्रभाव है. कि जव 
दाग पर इठभथी हृपा हो रही है, नदी तो, हजूर बाद पयोजने वाले पे ।/' 
राजा रे पूछने पर रानी ने सारा हार सुना दिया । राख को जाइउय रया 
पा भाभानरर बैन बात्मनिष्ठ योगी औरतों हो बधीकर्प सबब भी दवे हैं। राजा 
४ पभाजिरडी के पास | पूषा तो स्वामोजी ने साफ इस्हार कर दिया दि मेंते तो 
कई बचत गदे ड्थि है । 
ऊ, जिर राय थे वादोज जयदा5इर प्रा गया तो उन का्गणन वर वबिया 
एत ८>- रादा उशी रादी 5र खुछ रह ता बाभ कद दो पा और वाराज 35 
>] जछानल 54 था बया 
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राजा यह नि स्पृहता और अकिचनता देखकर बहुत प्रभावित हुआ । उसने 
स्वामीजी को बहुत कुछ भेंट देवा चाहा, पर नि स्पृह अकिचन सन्त उसे कब स्वीकार 
करने वाले थे ? 
अकिचन जीवन का पाँचवाँ आवश्यक गुण हे--अपरियग्रहवृत्ति | कोई व्यक्ति 
फिसी अपरिग्रहवृत्ति के धनी के गरुणो से प्रभावित होकर उन्हे कुछ भेंट देना चाहे या 
उनकी सुख-सुविधा के लिए कुछ करना चाहे, उस समय भी वह अकिचन साधु उसका 
विलकुल स्वीकार नही करता ? वह किसी के लिहाज में नही आता । अपनी अपरि- 
ग्रहवत्ति पर हृढ रहता है । 
अपरिग्रहवृत्ति के चार मुख्य रूप है -- 
(१) मोहबुद्धि से किसी वस्तु को ग्रहण न करना, 
(२) आवश्यक एवं उपयोगी उपकरण या साधन पर भी ममता-मूर्च्छा न 
रखना, उससे अनासक्त एव असग रहना । 
(३) किसी मनोज्न सजीव या निर्जीव पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा, तृष्णा 
नालसा या वाप्तना न जागना, और 
(४) ममत्ववुद्धि से अनावश्यक और अकल्पनीय वस्तुओं का प्ग्रह न॑ 
करना । 
अफिचन दीक्षाघारी के जीवन में अपरिग्रहवत्ति के ये चारो रूप होते हे । वह 
कियी भी वस्तु को सहजभाव से उपलब्ध होने पर उस पर ममत्वबुद्धि या ममत्व- 
स्थामित्व स्थापित किये त्रिना परभाव समझऊकर ग्रहण करता है । 
सन्त तुकाराम एक वार लोहगांव में थे। छत्रपति शिवाजी ने उनके पथित्र 
सदगुणों से जाक्ृपष्ट टरोकर अपने सास आदमियों के साथ बहुत-सी मशालें, छत्र, पाई 
गा बहुमूल्य जवाहरात भेजे और उनसे पूना पवारने के लिए प्रार्थना की | वि.स्पृद् 
एबं पिरक्त हदय सन्‍्त ने उनकी भेजी हुई चीजों को छुआ तक नहीं। उन्होंत सब 
चीजे बापस लोटा दी ओर € अभगो में एक पत्र लिखा, जिसका आशय यह था-- 
मंदात, छत्र, घोठ एवं जवाहरात आदि को लेकर मैं क्या कर्क्षों ? ये सब मेरे विए 
शुन नहीं है । हू पडरीनाव | अब मुझे दस प्रपच में क्यों डालते हो ? मान और दर्भ 
का कोई थो काम सेरे जिए शूकरी विष्ठा है। मेरा चित्त जिसे नदी चाहता, वहीं पर्स 
मुर्ते दिया करते हो, पतो ! मुझे दतना तंग क्यो करते द्वो? मे समार से अलिष्स 
गटना बारात 5, विधय का सगे लाहनता द्वी नदी हैं । में चाहता टे--एकास्त में रह 
नौर जिसी से कुछ भी से बोज । * मत उठता हे, सब विषयों को व के समर 


कण का 


व्ाय ई में वदा यादता हैं, यट आप जानते हैं, फिर भी आप मेरे सामने टिशा-दता 
कीं कहर रख दा दे, जिनके मोद में फेनकर में आपको भूत जाऊँ। परस्तु साव ! 
छवि वर्या शा तुद्द ते इतनी और में वकट विया है कि आप उन्हें दवा तट 


हि 3४ 
१ डर हः तु | 
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फिर वें छत्तपति गिवाजी से कहते है--“मेरे लिए चीटी जौर सम्राट दोनो 
एक-प हैं । सोना कौर मिट॒दी दोनो बरावर हैं | मोह और आशा तो कलिक्ाल को 
फरियाँ हैं। मैं इनसे धृठनसा गया हूँ । सारा बेउुण्ठ मानो मेरे यहां घर बैठे ही था 
गया है। मुझे किस बात सी कमी दे ? में तो बत्रिलोकी के सारे वैभव का घनी बन 
गया हूँ । गवऊे स्वामी भगवान मु्ते माता-पिता के रूप में मिल गये हैं । अब मुझे 
भर जया चाहिए ? प्रिवुवन का सारा बल, सारी सत्ता भगवान की ओर से विरासत 
में मुमे मिल गई है | भाप मुे दे ही क्‍या सकते हैं ? में तो विट्ठत (प्रभु) को चाहता 
है। आप मु्से धन क्‍या देते ढें, घन तो तुकाराम के लिए ग्रोमास के समान है । 
यदि कुछ एना चाहे तो दस बातों की आपसे तुफा की आशा है-- 


(१) मुय् से विट्वुन-बिट्रुत कहिये, 
(२) गले में तुलसी को कठी पहनिए, 
(३) एकादशी का ब्रत कीजिए, 

(४) हरि (प्रदु) के दास कहुलाइए । 


पढे बड़े पर्यत सोच के रनाये जा सकते हैं। वन के तम्राम पेडो फो फल्पतर 
बनाया जा सकता है, नदियों और समुद्रो को अमृत से भरा जा सकता है, मिद्धियाँ 
प्राप्म हो सकती हैं। यहूं मद हो सफता है, लेकिन प्रनु के चरणों का प्रेम प्राप्त 
फरना परम दु्नंभ है। एन सब सिद्धियों से भगवच्चरणों का लाभ नहीं होता । प्रिद्ठुल 
फे परम दुलन, परम पावन, परमानन्दप्रद श्रीचरण मुे मिद्र गये हैं, इनके समक्ष 
ये में मशातो, छप्री, पोड़ो आदि को कहाँ जगह दूं २! 

फरपे हँ---एक बार शिवाजी ने सया लाख ब्राह्मणों एवं सन्‍्तों को नोजन 
दंगा | उससे सन्‍्त्र तुकाराम नी पे | जुकारामजी को उन्होंने दक्षिणा में चार गाँव 
ने पाए, परन्तु उत्होंने निल्यकतापू्वफ ठुझसते हुए कद्ा--'जिसके सामने तीन 
घोर यो नम्पदा भी वृच्छ 2, उसके विए भार गाँव रो या बिसात है ?! 

यहूँ ऐू->अपरियग्राउसिमुलक जरिपनता शा उदन्त उदाहरण । ऐसी शरि- 
घूता जिनमे होतो है, बह जाति, घर्म, सम्प्रयाग, थाम, नगर, पन्त, खावश्यरण 
5ियार जादि पर मनत्यदुक्त परिपिटद्ति से दर रहता है । 

न ७ एब्प्रिर्वि जदियन साधक पा अपला सर (मात्मा) जरते नपिशर 
ने बता है, _>जए बट देह, गेट, सवा, दिष्य या जस्य साधना के जीन नही 
जी हैं। वह एप सदा जद जोर विना रूना 7 । 

विशुद्ध जशिचनता 
"ये दोजादब माप वी जज या यू से एन है, र 
पयन्द 


किया ना पा 
/ हक रच 5 अर आज ड अीक, 
१४४७७७ हज), आज, दे, ये कक । आएद थे पयचइ 


[इडआ | हारा] 


हज कह जाए आप टी जी 
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है। जन इतिहास में चार प्रत्येकबुद्ध साधको की जीवनगाथाएँ मिलती है। वे 
इतिहास-प्रसिद्ध चार प्रत्येफवुद्ध हैं-- 

(१) कलिंगराज करकण्डु, 

(२) पाचालपति द्विमुख, 

(३) विदेहराज नमि, 

(४) गान्धारनरेश नग्गति । 


इनके विस्तृत जीवन-चरित्र का वर्णन मुझे यहाँ नही करना है, मुझे तो 
हाँ यह बताना है कि उनके अपरिग्रही अक्रिचन जीवन में जरा-से तुच्छ पदार्थ का 
मोह कैसे आ गया ओर उन्हे खटक जाने से अविलम्ब ही उन्होने कैसे उस भूल का 
परिमार्जत करके अपनी अकिचनता को विशुद्ध बनाया। 

सम्बोधिप्राप्त चारो प्रत्येकबुद्ध भूमण्डल पर विचरण करते हुए एक बार 
क्षितिप्रतिष्ठ नामक नगर में पघारे | वहाँ एक चतुर्मूल यक्ष का चार द्वारों वाला 
चैत्य था । करकण्ड प्रत्येज्बुद्ध उसमें पूर्व द्वार से आये। तत्पश्चात्‌ दक्षिण द्वार से 
द्विमुस प्रत्येकबुद्ध प्रविष्ट कुछ ही देर बाद नमि प्रत्येकबुद्ध ने पश्चिम द्वार से 
भौर नग्गति प्रत्येकबुद्ध ने उत्तर द्वार से उस चंत्य में ग्रवेश किया । यो अकस्मात्‌ ही 
चारा प्रत्यकवुद्धों का वहाँ मंगल-मिलन हो गया । 

करकण्डु को बचपन से ही शरीर में खुजली की शिकायत थी । इसलिए वे अब 
भी शरीर को सूजलाने के लिए बांस की एक छोटी-सी सलाई अपने पास रखते थे। 

यहां आने के बाद ज्यों ही सुजली हुईं, करकण्डु ने उत्त सलाई से शरीर सुजतलाया, 

फिर उसे अपने रजोहरण में छिपाकर रख लिया । यह देख द्विमुख प्रत्येकबुद्ध 
मुस्कराफर बोले---मुने | आपने विशाल राज्य का त्याग कर दिया, समस्त वंभव 
और फवन-फा मिनी का त्याग करके विरक्त होकर अकिचन अनगार बन गयें। फिर 
आपने यह याँस की सलाई क्‍यों छिपा रखी है ? यह भी तो परियग्रह ही है ।” 

फरकण्ड के उत्तर देने से पहने ही समि प्रत्येकबुद्ध द्विमुबर की ओर देसकर _ 
ब्रोते --मुनियर ! आप मी राज्य, वैभव, सुख-साधन और दास आदि बाह्य और 
हास्यादि ६ नोहपायों, ४ कपायों, मिथ्यात्व, इन आन्‍म्यन्तर ग्रन्थियों (परिव्रद) का 
परिस्थाम करके निम्नंन्थ बने 2, फिर अय आप किसी के दोप क्यों देखते हूँ ? देसरा 
के दीप देखना भी तो एक प्रकार से आवन्यस्तर ग्रस्वित्प परियग्रद हैं, दीक्षा के 
दामता 8 

समि है उत्तर पर दिमुख मौन रहे, जल्तनिरीक्षण करने लगे। सभी तेसानि 
डिमय की जोर टब्दि यमाजर बीवि--या इसने सब कुछ वटित्याग कर दि 6 थीं; 
दस एव ती-पटशार में रस्तत्य की आरबता में पृदधाव करके अखिम लदबषनतमा 
दाग बह सफर सम दंसरा जी निरदी और आयीयसाो में नेंद्रीं शीला 
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तीनो के प्रत्युत्तर पर करकण्ड ने समाधान करते हुए कहा--'मुनिवरों ! 
इसमे आलोचना किस बात की ? यदि कोई मुमुक्षु साधक शुद्ध सरत निरछल हुदय 
से किसी की गलती या दु स्वभावजनित दोप के निवारण के लिए कुछ कहता है तो 
हितफर वचन है, निन्‍दा नहीं। निन्‍्दा वो फ्रोघ, द्वप या ईप्यविश की जाती है, जो 
मोक्षपप के साधक के लिए त्याज्य है 

फरकफण्जु की इस वात पर तीनो प्रत्येकयुद्ध प्रसप्ष हुए ओर उन्होंने धन्यवाद 
दिया । अन्यदा चारो हो प्रत्येकबुद्ध वहाँ से विहार करके अन्यन्न विचरण करने लगे । 
फालालग में केवसन्ञान प्राप्त करके मोक्ष में पहुँचे । 

साराश यह है कि अकिचनता की साधना में सूक्ष्म दोप भी आ जाए तो शीघ्र 
दी उसकी शुद्धि करती चाहिए । इसीलिए महूपि गौतस ने कहां है-- 

अक्षिचणो सोहर दिवणपारो। 


(._] 


नप्‌ 
राजभन्त्री बुद्धिमान सोहता 


प्रिय धर्मप्रेमी वन्धुओ ' 
आज आपके समक्ष मन्त्री-जीवन के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। धर्म- 

शासन की तरह राज्य-गासन भी सुस्थिर, व्यवस्थित, नन्‍्यायनिष्ठ, धर्मप्रधान एव 
सम्ऊति प्रेमी हो, यह अत्यन्त आवश्यक है। राज्य-शासन इस प्रकार का तभी हों 
सकता है या रह सकता है, जब शासक भी वैसा हो, इन्ही सदगुणों से ओतप्रोत हो, और 
शासक को समय-समय पर अच्छी सूझ-बुझ से, कुशलता से, परिस्थिति को जानकारी, 
शासन की उन्नति के उपाय, प्रजा की न्याय ओर सुरक्षा की व्यवस्था बताने वाला 
कुगल राजनीतिज्ञ, धर्मप्रिय, शासन के प्रति वफादार एवं कार्यसक्षम मन्त्री हो, तभी 
शासक उन संदुगुणों से हरा-भरा रह सकता है । शासक को अच्छा या बुरा, कूर या 
दयालु, न्याय नीतिपरायण या अन्याय-अनी तिपरायण, धर्मप्रिय या अधर्मग्रिय बताने में 
मन्त्री ना बहुत बडा हाथ रहता है । 

इसीलिए मह॒पि गौतम इस जीवनसूत्र में मन्त्री के जीवन के सम्बन्ध में 
कहते हु | 


५ 


न 


रद 


ब्ुद्धिनुओ सोहइ रायमती ।! 

“राजा का मन्सत्री बुद्धियुक्त हो, मुझ बूझ का धनी हो, तभी शोभा देता है 

गोतमसुलक को यह पैतालीसवाँ जीवनसत्र है। मन्‍्त्री जीवन के विविध 
पहेजुओं को थाम हम क्रमश छठे । 
राना और मन्त्रों का अदूट सम्बन्ध 

गासन हो सुत्यवस्विल, समृद्ध, सुस्चिर एवं जनहत्याणकारी बनाने के विए एक 
शारक्ष+ रा यकाे । जाया टै, हिस्‍तु राया है साथ मन्त्री चलुर, बुद्धिमान, व्यवदार- 
टुमर, शा इमन्‍्द ये प्राटितंधी से हो लो, जते राजा में राज्य सुस्थिर नदी रहे 
नह! पिख सस+ जायत वर जोरों योर जमओं हवा सक्द छात्रा दुआ दीं, जवां 
दिया # हरारे ज्दावार के वारिय प्रजा शा उत्वीडत हो रुढ्धा हो, प्रजा विद्राद 
काटकर कप बलत हू बिर यान तो उताझ दो रहा / 
7 भपयब छत व शायर से दाह महन्हा था की कमायस दूत नहींदीं सहता, उरी 
है | रत नोह वृदिनान मत्त्रो दे सट्याय और व उम्यन को सिवाय औवववी। 


जज 
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होती है । इनीलिए राना और मन्धी का घटूट सम्बन्ध है । रासा का मनत्री के त्ताथ 
यट्‌ बूंद सुम्यन्ध तनी रह सकता दे, जब मन्‍्धी राजमक्त, बुद्धिमान और काय- 


फुपल 6 | 
मन्‍्नीरूप स्तम्न राज्य मन्दिर को सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक 
आल भी एक शासक -रावा है, उपका मसन्‍ती मन हूँ। भात्मालत्यी प्रामक 
५ विए मतझियी मन्‍्ती का कृतल, बद्धिमान जौर जात्मबक्त होना शावरयऊ है। 
ऋंप्धथा मन इरिद्रियों की विपरीत पथ पर ले जाकर जत्मा को वदफ़ा सकता है, 
भत्मा या विकाय राक सकता है, उसका लिद्धान से स्वलित करा सह्ता है। इसी 
प्रकार मस्प्ी भी राज्यतर्ता के विए कुबन, राजमक्त और वबुद्धिवान होना जाव- 
श्वक है। 
एसीजिए नीतिकार करते हैं 
जन्‍्त,सालरफुटिलेरच्छिद् : सुपरीक्षित । 
मन्प्रनिधायते राज्य सुस्तम्नेरिय मन्दिरम !॥॥ 
जैसे किसी मन्दिर या नवन यो ऐसे सुरट्र सुस्तम्भ ही टिकाएं रख सकते है 
जी जादर मे धो ने हो, टेढ़े मेड़ न है, उनमे छेद था दरार न हो, जच्छो तरह से वे 
दत-पर"कर जबापे गए हो, बैच ही उन्हीं सम्प्रिया द्वारा राज्य चिरकाव तक सूत्यिर, 
मजपूत जोर सहड़ रट्‌ सशता दूं जो मनोरज़ी हो, जिनका जन्‍्तरय सुदृढ़ हो, नो 
उुटिति मे टी+सरब टी, छिदानेपी ने हो, और भवी-वाति देखे-यरसे हो । 
एक पारधात्य पिधारक जॉन होल (7णात जी) ने शासन के दिए सन्‍्त्री 
कवा सा चाहिए ? एप सम्जन्य मे सुन्दर विचार दिय है-- 
/ कडए प्रधाजएा ५ 9४४ य वटाँ गाया | 05९ शाद0, 4 (90 70-37, 


ब अधापए वायय, छान 8 9 ]0१9, 4 कि व, छो शि> छाए, 30 काड 50]- 
॥08९ . 38 |॥/५ १६ ४/५॥६ ५५ 
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लग रहे थे, मानो आपस में बाते कर रहे हो । वादशाह की दृष्टि सहसा उस कवृतर 
की जोडी पर पडी । वादशाह ने मन्त्री से पुछा--““वजीरेआजम ! हम लोगो को 
तरह आखिर ये दोनो कबूतर किस विषय पर बात कर रहे हैं ? 

मन्त्री ने गम्भीर होकर कहा--'हाँ, जहाँपनाह ! कुछ ऐसी ही बात जान 
पडती है । मैं भी कबूतरों की भाषा जानता हूँ ।” 

बादशाह बोला--'तो फिर इस बात का पता लगाओ कि ये क्या वात कर 
रहे हैं ” 

मन्‍्त्री ने कहा--/हजूर ! इसके लिए मुझे उतके पास तक जाना होगा ।” 

मन्त्री को अच्छा अवस्तर हाथ लग गया, बादशाह को समझाने का । वह पेड 
के नीचे गया, कुछ देर वहां खड़ा रहा, मानो ग्रम्भीर होकर उनकी बात सुन रहा 
हो । फिर लौठकर महमूद गजनवी के पास आ गया । आते ही उसने पूछा--वणीरे- 
भाजम ! शीघ्र ही वताओ कि आखिर कबूतर की जोडी आपस मे क्या बातें कर 
रही है ?” 

मन्त्री जरा चिन्तामग्न हो उठा, उसके सामने मृत्यु नाचने लगी । किन्तु बाद- 
शाह ने कहा---/घवराएँ नही, साफ-साफ बताइए ।” 

वजीर ने कहा---/जहापनाह ! इन दोनो में एक लडकी वाला है और दुसरा 
टै--लडफे वाला । विवाह की वातें तय की जा रही हैं। लडके वाले ने दहेज के रूप 
में ५०० उजाड गाँवों की माँग की । 

इस पर लटड़ी वाले ने कहा--“कुछ दिन ओर ठहर जाएँ, यहां बादशाह के 
अत्याचार फे कारण प्रजा देश छोड़कर भाग रही है। शीघ्र ही गाँव के गाँव पाला 
दो जाएँगे, फिर तुम्हारी मांगें पुरी कर दी जाएँगी । 

बादशाह वजीर की बात सुनकर दग रह गया । 

फहते हैँ, दतनी वात सुनते ही मठमूद गजनवी की बुद्धि बदल गई । तब से 
उसने प्रजा पर अन्याय-अत्याचार हरना छोड दिया। वह प्रजा को द्वृदय से प्यार 
शग्ने लगा । 

जगर मन्तीरूपी स्तम्म ठीह ने होता तो गजनी के राज्य का तस्ता उलड 
गया टला ! यह सन्‍्ती /ी था जिसने बादशाद को युक्ति से, सूझ-चूज में समझाकर 
उस अडा। बदा दा। 
फल नांगी राजा, छार्यभागोी मनन्‍्त्री 

रूपा धरा, राज्य के जवफ्रेयरे होने बर फवन्अफल का नोक्ता दीं दे । 
रे 37 6 ऋख्िर, सुदड और प्रवादितविस्तक्म द्ोने पर राजा दो भी उसडा सूफेत 
मिटा? उसे भा प्रीडा, सस्माह हु कर जादि मिलता दे, परस्तु टाखव अस्याव- 


हे पल प्रधान है या, प्रश हो काम पटे कार सा राजा को भी उदतामी, वदेश्मीी, 
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प्रया की लसन्ठृप्टि जादि के झूप मे. उसका ऊुकल भोगता पडता है। परन्तु राज्य 
या नच्छे-यूरे बनाने झी मुस्य घाबी मन्त्री के द्वाप में होती है, वही राज्य कार्य का 
मुस्य नौर से सचालक होता हू । 
नीतिकार थी इस प्रिपय में स्पष्ट बढ़ते है-- 
,> भोगस्य भाजन राजा, न राजा फायनाजनम्‌ । 
7 रदाजफारयपरिष्यप्ता मप्री दोषेण लिप्पते ॥ 

६ राजा कार्य के फ्वाफल के भोग का भागी होता है, वहू कार्य फा भागी 
नद्ठी हीता, पयाति राज्यकाय झा संचालन मन्धी करता है। राज्यकार्य को नष्ट- श्नप्ट 
पारन वाया मन्धी दोप से सिप्स होता है। वास्तव में, राजा को राज्यकाय का सुफल 
तनी मिल सकता है, जब मन्ध्री उसका संचालन ठीक ढंग से बफ़ादारीपूर्वक् करे । 
"दइ मनी दी राज्यकाय को विग्राइने पर उतारू हो जाता दूँ, तव उसका दुष्परिषाम 
राजा फा भोगना पटता है। 

एक ऐतिहासिक उदाररण लीजिए-- 

ईरान के शाहू जयमी प्रजा के सुउन्‍दु थे का पता जगाने के लिए गुप्तयेश्त में 
रात थी संगरधर्या फरने नियले । रास्ते में उन्हें एम फ्रिसान बिल गया। ईरान के 
घाएु उस सनय विदेशी परशिक के वेश में थे। उन्‍होंने छिसान मे दश की ावहुया 
दा जमीन के उपजाऊपन के बारे में तग पे में फल रितनी होती है, ऐसी जऔप- 
घारिक बातें फी। छिसान जपने परने के दिपय से इस दिदेशी राहबीर के मुय्र मे 
पर्ची सुववर हादिक सम्मानपूर्य क्र जापित हुआ । ईरान ऊे शाह ने किसान की उद्ी 
मिल जाततने दा लिराल से पूछा--मैने सुना हू, इस देय की उती समृद्ध करने है 
लिए पुस्टार वाह ने चहुर मे तारे देश की घरतोी को सीचने की योजना बनाई है । 
मेवत चिज्त हुए मटर + पाती से जुम्हारे यत तो हुरदे-नरे सुर्दर पयते होगे ।/ 

दिसात दाला + दूबरे (( सती यो जसीत हरी बरी देनी दूंगी, दूसरों के 
पे ने पपूर फरन पटवलाओवी हगी, उस ने तो दिल्ररव साखिए्ं इससे। झुते 


$-4४ एना उदरस्त बिजा ऐ कि जहर डा पानी नरें डे तर परुयने ही बट 
0 । भर उसे पुर संबताथा, रंगर ४८ भरी एज नो याव सा ज्ञो उैयार 


| 
पु आओ! 
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तो लिखने की मेहनत और पोस्टेज ही पल्‍ले पडी। मेरा पड़ोसी इतना तिकडमबाज 
है कि उसके खिलाफ कोई एक अक्षर भी सुनने को तैयार नही होता ।” 

शाह ने वातो में हो उस किसान का नाम तथा उसके खेत का नम्बर भी 
जान लिया | उस समय तो शाह उसे मौखिक आश्वासन देकर विदा हुए। परन्तु 
उन्हें रात को शय्या पर लेटने पर भी नीद न आई। दूसरे दिन शाह ने लेंड रेकाई 
आफिस में इस विषय में जाँच-पडताल कराई तो उस किसान के पडोसी के रूप में 
जिस व्यक्ति का नाम निकला, वह शाह का खुद का पर्सनल सेक्रेटरी ही निकता | 

शाह के क्रोध का पार न रहा। उन्होंने उसी समय सेक्रेटरी को बुलाकर 
फटकारा--तुम प्रजा के रक्षक हो या भक्षक ? तुम्ही जब प्रजा पर अन्याय करोगे तो 
प्रजा न्याय के लिए कहां जाएगी ? मुझे हरित क्रान्ति द्वारा ईरान को समृद्ध देश 
बताना है जबकि तुम जैसे स्वार्थी पदाधिकारी उसमे अवरोधक बन रहे हैं । तुम्हे 
यह गव॑ है कि मैं शाह का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मुझे कौत कहने-सुनने वाला है । मेरे 
दिल मे तुम्हारे प्रति सख्त घृणा पैदा हो गई है । तुम्हारे खिलाफ उस किसान द्वारा 
दी गई सभी अर्जियाँ जिन राज्य-कर्मचारियों ने दवा दी है उनके प्रति भी सख्त 
नफरत हो गई है मुझे । इस अपराध से सलग्न सभी लोगो को में सजा दूंगा । 

नीतिज्ञो ने कहा है--- 

विपषदिस्धस्य भक्तस्य दनन्‍्तस्य चलितस्थ च॑ । 
अमात्यस्य च वुष्टस्प मुलाबुद्धरण सुखस्‌ ।। 

“विषाक्त मोजन, अत्यन्त हिलता हुआ दाँत, और दुष्ट मन्‍्त्री इन तीनों का 
जडमूल में उस्राउता ही सुसावह होता है ।” 

तुम ही उस दोप के मूल हो, इसतिए मूल को ही में उस्ताड देता हूँ । थआाज 
ने तुम्हे पर्संनत सेक्रेटरी के पद से हटाया जाता है । तुम्हे अच्छी तरह से शिक्षा मिलें, 
इसके शिए तुम्हारी सारी जमीन जच्त की याती है। तुम्हे दिये गये कठार दण्ड से 
टेसरे राज्य-्कर्मचारियों की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। प्रजा के रक्षक के 
बनक बस जाने पर नतीना हिलना कदण आता है, उसकी प्रतीति इस बंसीहते 
ने मित्र जाएगी । 

स्राव की श्राता ने उय यह सुना तो सुर की साँस ली और शाह के अति 
पता श्रद्धा बेटी, पर्मसत सेभ्ेटरी को सबने बिकारा, क्योकि शाह इसे पर 
विज उन कार्य का सवावन करपा रटा था । 

वार्ता में मन्भी पर 5/त ये म्मेयारी 2, बछ्वादारीपूर्वक प्रातारित और 

हद थी देते | उ्योर्ति शाज्य की सावित्री ति बंटी सिशवारिस करता हू 
मरते * शागा और प्रगा दोनों का दिलसायक 

४ दुपटाया रशाइजए विद: हम सन्नी टी रह सुबारता दं। साजी की 


का 


हि 


जग मे 36 अर ि द एक ४ | उहये 4 हम बरा है। अगर एर्तो 


डर 
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उरान्मा नी घक थाता है, जपते कर्नज्य और दापित्व में तो राज्य वा बहुत्त उटा 
जटिल हो जाती है। राजा जोर प्रज" ये सम्बन्ध थिगट लाने पर उन्हें खुघारता बड़ा 
बद्धित गई द्ोता 
बोलियार बटन है +- 
नरपतिशट्टितकता इ्वप्पता याति लोके, 
जनपदहिति्र्ता. त्पण्यते पायिवेन । 
हुति महति विरोधे पिचमाने समाने, 
नपति-मनपदाना दु्लेन.. फार्यकत, 0 
/ शगर मस्ती या प्रधान शाषक का हित करता है, प्रजा के हित की उपेजा कर 
दवा है नी उमता ही साराजी का बारण बनता है जौर यदि यह राजा का हित ने 
सो उदार जनपद (जनता) का ही. हित करता है, तो राजा उसे छोड देता है । इस 
प्रयार राख और प्रजा के बीच हितों में महान शिरोध होने पर मन्सीरूपी कार्यरर्ता 
थी विष बाव परता जत्यन्त दुष्दार हो जाता है ४! 
जवयर और दीरयब चो-वादशाट और मन्त्री की जगल जोटी प्रसिद्ध है 
दगः८ व मन्‍्धी दोनों एड दुसर 4 सूटद थे, ट्विंपी ये । परन्तु बीरबल मन्ती हासे 
व नाते रस यार या पूरा ध्यान रेदवा घा वि टी मिमसी प्रजाजन था भरें से था 
घर वह वे जटित मे हो जाय । सच ही वह बादघाटू को युक्ति नौर सृस्तूप्र के 
जाधार पर समजाता था। इस तरए राव थी पच्प वे टियी में परस्पर रिसेध होता 
तो उसे यार कर देता था । 
» बा रोपक प्रद्माटरण पीजिए--- 
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बीरवल दूसरे दित दरवार मे न जाकर घर पर ही रहा। उसने एक लम्बा- 
सा बांस गाडकर उस पर हाडी लटका दी। उसके नीचे आग जला दी। उधर 
वीरवल जव दरवार मे नही पहुँचा तो बादशाह ने उसे बुलाने सेवकों को भेजा। 
उसने सेवको के साथ अर्ज करवाई कि रात को दस्त लग जाने से कुछ कमजोरी 
भा गई है, अत: आज यह खिचडी पका रहा हूँ, पक जाने पर मैं खाकर भाता हूँ ।” 

सेवकों ने बादशाह से सारी वात कही और यह भी कहा कि एक लम्बेन्से 
वाँस पर खिचडी पक रही है 


अस्वस्थता और विचित्र खिचदी की वात सुनकर उसे देखने बादशाह स्पय 
चलकर आया। वाँस पर टगी खिचडी की हेंडिया को देखकर बादशाह ने सविस्मय 
कहा--'बीरबल ! यह खिचडी कब तक पक्रेगी ? क्‍या तुम्हे विश्वास है कि इतनी 
दूर रही अग्नि का ताप वहाँ तक पहुँच जाएगा ?” 

बीरबल ने हँसते हुए कहा-- 'हाँ, क्यो नहीं जहाँपनाह ! जब एक ब्राह्मण 
आपके महल में जलते हुए दीपक की गर्मी से जल में वैठकर गर्मी महसूम कर सकता 
है, तव यह खिचड़ी की हुडिया कौन दूर है ?” 

बीरबल की वात बादशाह को एकदम लग गई। उन्हे अपनी भूल समझते 
देर न लगी। बादशाह ने उसी समय ब्राह्मण को बुलाकर ससम्मान समुचित पुरस्कार 
दे दिया 9) 

वास्तव में, अगर बीरबत उस ब्राह्मण के प्रति हुए अन्याय के विपय में 
ब्रादशाह को युक्ति से न समझाता तो बह ब्राह्मण कभी न कभी राजविद्रोही वन 
मकता था, उसके मन में बादशाह के प्रति अश्द्वा तो पैदा हो ही गई थी, प्रतिक्रिया 
भी शापद हुई हो । 
सता-मदान्ध राजा के स्खलन के समय मन्त्रों ही आलम्वन 

कई यार सता के मद में अस्था बना छुआ शासक अपने कर्तव्य कौर धर्म से 
अयुत होने खगता है, उस समय मन्ती ही उसके लिए आलम्बन होता है । अगर मत 
दस समय जपनी सृसयूल्त से उम्रे सहारा से दें तो राजा को गिरते देर नहीं लगती । 
कटी भा ठ6-- 

मदीमुनोी मदास्थस्य संकीर्णस्येच् वस्तिनः। 
मपततों हि. करालम्व, सुटत्सचियचेच्टिनम ॥। 

' रैम सहीर्य (साफ से 27 द्वादी हू मंदास्थ टोने से गिरने वर उसकी 
2 सहारा टी अच्छा उवाय दोोला 2ै, उसे ही मंदान्ध और आविवेदों राजा # 
रब जिद हर रूट मिल 7६ मम्जों जा करालस्थन ठीक उपाय द्वोगा 2 77 , 
बरी आह बह है दि दिस समय शासक पर था शासन पर जोरों और सूद 
हे दादा हा दही, वारा थाट में इल्ठ वोंगों ने झा दुष्ड रावर्मजारिता रे 
धंप्टाबल दा (4 देखा राधा हे, उब रमंय गातलनन या आम को पीले 
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बिमाप्र वृद्धिमान राजनक्त विश्वस्त एवं वफादार मन्‍्त्री ही बचाने में समय 
हवा है। मस्यी उसे उमय जपने प्राणी फो बाजी लगा देता हे । बपना सर्यस्व होम 
इता है था ज्योछावर बर देता है । महाराघा प्रताप फो मेजराड पर आएं हए संकट 
गे यथा मेबाद़ वो स्थतन्पता फी सुरक्षा के लिए दानवीर मन्‍्नी भामागाह ने जपनी 
सर्बरर पंजी अप॑ण कर दी थी । 

सन इनिहास की एके चमकती हुई बहाली दस सम्यन्ध में प्रस्तुत कर 


पाटलिपृत् या धमप्राण राजा उदायी उपाक्षय भें जब परौपधब्नत भें था, तव 
उसके गे पर छरी बताकर कषदी साधुवेपी विनयरत्व भाग गया था। थाचाय॑ ते 
गांजा उदायी का प्राणान्त हुना देख सासने थी हीलता होने से बचाने के लिए स्वय 
ने नी समाधिमरण रदवार रिया । 
प्रात काल जाधाय॑शथी जौर उदायी राजा दोनो यो मरणप-शरण जानवर जनता 
ने दोनो की जनम सरगार दिया । 
राजा उदादी जपुध थे, जत प्रगुश नागरिकों ले राजा के योग्य पुप का 
पता लगाने के विए एक पो़े यो "यारित करके नगर के अन्दर और बाटर सर्वश्न 
पुवाया । सस्वारी घा या एक नाधित के पास जाया और टिनहिनाने क्षमा । प्रमुसजनों से 
भावित शो राजा दे योस्प समतकर राजगह़ी पर बिठा दिपा। परन्तु राजदसथारों 
एक शाज-य मेथारी उसे नाई शमप्लरर ईपप्यों से उनका जादर नहीं करते थे । जपना 
लेगाइर होते रण नावित सर्द राजा ने सुभटों से वद्रा--सु नो | इन जोगा को पयादो। 
पर नुधर नी एक दुसरे के सामने देखबर टैसव लगे । 
लंच माई वादित राजा व दीवार पर चिषित दो पुरपो थी और रेखा कि 
दचाल थे दाती पृर्प हद में वतबार जेकर अट्रह्ास झम्ने के याद लोगा था सम्मंध 
हा । झट दयार बई नाग यये, शई पिट देय । यह अमर देखदार सभी प्रप 
रच एड राजन चारों रहा ने जमा मायकर पिमद ऋव्थार परन जे ३ 
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परन्तु नि स्पृह कल्पक ने इन्कार करते हुए कहा--राजन्‌ ; मुझे मब्त्री पद स्वीकार 
नहीं, क्योकि मनन्‍्त्री को लोभवश होकर अनेक पाप करने पडते है, फिर में भोजन ओर 
वस्त्र के सिवाय अन्य वस्तुओ का परिग्रह नहीं रखता ।* 
परन्तु नन्द राजा ने किसी युक्ति में उसे मन्‍्त्री पद लेने के लिए मना 

लिया । कल्पक को मन्त्रीपद देकर नन्‍द राजा निश्चिन्त और कछताये हो गया। अत 
वह बुद्धिमान कल्पक मन्त्री को साथ मे रखता और उसमे अनेक शकाओ का समा- 
धान करता । 

एए बार कुछ धोबी एकत्रित होकर राजदरवार मे कुछ उत्पात खटा करने 
आए, किन्तु कत्पक मन्त्री को राजा के पास वैठा देख सब्र के सब नी दो ग्यारट 
हो गये । 

कत्पक मन्त्री की योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता एवं वुद्धिमत्ता में बढ़ा-चश 
देखकर ननन्‍्दराजा ने उसे पहले के सब मन्त्रियों का शिरोमणि महामन्ती बना दिया। 
कल्पक ने भी अपनी क्षमता से, सूझ-बूझ से राज्य को धन-धान्यादि से समृद्ध बना दिया, 
राजा को यशस्वी बना दिया । परन्तु कल्पक महामस्त्री पर राजा की कृपा एवं उमर 
उन्नति देखकर अन्य मन्त्री मन ही मन जलने लगे । 

एक बार कल्पक महामन्त्री के पुत्र झा विवाह समारोह था। कलल्‍्पक राता 
को पुत्र-विवाह की सुश्री में छत्र, मुकुट, चामर भआादि देना चाहता था तथा राजा का 
अन्त पुर सहित अपने घर आमन्त्रित करना चाहता या। अत छत्र, मुकुट, चामर 
आदि बनवाने लगा । छिद्रान्वेपी ईप्यालु मन्त्रियों को पता द्वागा तो उन्होने राजा के 
कान भरें, उसे भा दिया कि कल्पक तो आपका राज्य छानकर स्वयं राजा उतने 
के विए छत, मुझ़ुट, चामर आदि बनवा रहा है, हम झठ कहते हो तो आप गुप्तवर 
भेजकर पता गंगा ते। गुप्तचरों ने कत्पक के यहां छत्र, मुहुठ आदि बनते देख 
राजा ते सारी _कीकत हह दी । 
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को 


टसी दरान सामस्त राजाजायों दांत हुला कि उल्पक सहामस्ती को नन्‍्द 
नवनणए ले दिया ८, तो जवरप ही बढ़ यही झत्म हो गया होगा । इसलिए 
राव सन्दर सौका है, तन्‍द राजा यों उयाउकर परादलिपुन का राज्य जाने उब्जे मे 
पत्ते बत। फल समस्त सामस्त राजाजों से मिलकर पारटाठिपुष्र रो पर लिया । नन्‍द 
गाल ने नगर ह द्वार बन्द करा दिये। जनता अत्यन्त नयदीत दो गई। गयी 
के खाद पद्ध बरने में जनम व मन्द राजा बे ने हो गया। दाटज्यर पीडित की तरद 
थे झद्ी चने मरी पत्ता था। सोचने लगा--नर्शां तक कन्पक महामन्त्री था, वहां 
के किली थी हिम्मत नहीं होती शी, सिट यगुझा के समान पाटजियुन्न की ओर नाँर्ल 
इटाकर देखने की । हाय | बाह्मक के बिना नगर की ऐसी दुस्वस्था हुई। जैसे 
“सदा के विना पर्षिक्त परम को नप्द पर दते हैं, बसे ही वल्यक के बिसां प्राटतिपुप्र 
बी, हो रहा है । रवश होना तो संथेणों भगा इता है। दुसरे जो मन्‍्षी थे, थे 
सा चूत दंत बी तरह बह तमागा देख रह थे, किसो वो झुछ भी नहीं सूझ्त रहा था । 

फट राजा ने पुरुत कारामार कु अधिकारों को बुताकर कल्पक का हाल 
पृष्ठ ता उसने पहा>--+ स्वामिन्‌ | जनी तत प्रतिदिन एक सेर कोड़व तो कोर्ट न 
बीई ता है। शायद वाउक जीडित ह 

राजा के जादगानुसार तुरन्त उुए में एक सटिया उतारी और उस पर व पक 
भी डिद॥र निधान की तरर बड़ो सायधानों से उसे बाहर निफकाया । सर्द राजा मे 
पश्वाताप #एत हुए बज्पक को सारा उत्ताल्त उहू सुनाया । ज्त में कटा--“दूबते ट्राए 
राज्य था अववस्दन जद रेप हो हो ।/ 

कराक ने बटा-+ गे कोट के शिपारें-शित्रे चारों दियानों भ फिराझर 
पु था नकर ने दिपायों । 
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सन्धि वाला हो, दूसरा कपट-सन्धि वाला, तो दोनो में कैसे मेल हो सकता है। अतः 
सत्य-सन्धि वाले हमारे राजा नन्‍्द के साथ माया-सन्धि वाले तुम लोगो की सन्धि 
नही हो सकती । 


वदह्दी एक अही रन के सिर पर दही की हडिया देख कल्पक ने हाथ के इशारे 
से बताया क्नि इस डण्डे से यह हडिया फोडी जा सकती है। कल्पक का आशय था 
कि तुम्हारी सेना इस हडिया के समान है, उसे मैं बुद्धिहपी डण्डे से फोडकर 
छिन्न-भिन्न कर सकता हूँ, पर इस आशय को भी वेन समझ सके । 


फिर अपनी नौका को शत्रुओ के बीच में डालकर तीन प्रदक्षिणा दी । उप्तका 
आशय था कि मेरी नौका जैसे तुम्हारी नौका पर हावी हो गई । वैसे ही मेरा तेज 
तुम पर हावी हो जायेगा । परन्तु वे सन्धि-विग्नहकर्ता इन तीनो इशारों के आशय 
की न समझ सके । फलत. अपना सा मुंह लेकर अपनी सेना की छावनी में पहुँच गये । 
फल्पफ भी अपने स्थान पर लौट आया । 


इधर मन्धि-विग्नहकर्ताओं से उनके सामन्‍्त राजाओ ने पूछा कि क्‍या हुआ 
तो उन्होंने कहा--- 'कल्पक तो असम्बद्ध वकबास करता है ।” 


“सन्धि की आखिर कोई वात हुई या नही ?” यो जोर देकर पूछने पर उन्होंने 
लण्नित होकर कहा--सन्धि के विषय में हम कल्पक का आशय नही समझ सके ।” 


पह सुनकर शत्रुराजाओं ने सोचा--ऋत्पक ने इन सबको धन का लोभ 
देकर फोड लिया दिखता है, अन्यथा ये सच्ची बात क्‍यों न कहते । कही अन्दर की 
भेद बताफर हमे मरवा ने डालें । अत हमें भव यहाँ रहना उचित नहीं है। था 
परस्पर परामर्श करके सनी सामन्‍त अपनी-अपनी सेना सहित वहां से भागने लगे । 
कत्पक ने ननन्‍्द राजा से ऊद्दा--/बह अच्छा मौका है अभी इन पर चढ़ाई करके 
दुनगे मूत्यतान पदार्थ ले लो |! 
नर राजा ने चढ़ाई करके उन सब राजाओं के द्वाथी, घोड़े, रव एवं रत्न 
दि लि लिये । सरद राजा का राज्य अप वरपक मह्ामन्त्री के अवलस्बन के कारश 


मुम्यिर, समृद्ध, मदक्त एप सुद्रड दो गया । 


वि यू है कि सलामदात्य सर्द राजा को जगर कल्प मंद्ाम्ती का 
लव पम्दाव मे टीवी तो उसका राज्य हुमी का शत्र॒राणाओं के द्वाव में बता जाता, 
तय प्रात भी स॒म्विर, ससद्ध जोर सुदद ने टीता। अत सन्जी द्वी राजा या राशत 
मे दवपायाल दउपउसय जावस्यनत कह्ूय टला 2 । 


मर्जी रूसा हो, हूसा नहों 


की है हवा कई आाखा उयकाी उद्धिमलां में दे, पहला होटी उद्धिमाला दी, 
जब जी की 


नी + राई अवीट देवा परवाडा नादि बात रण ने दी नी 4 सरवी राजा ६ 
के 


प् 
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लिए शासन झी सुस्यिरता के दिए याग्य नहीं माला जाता । जाछणिर मन्धरी पर ही 
हो शासन झा सारा दारोमदार हू । बह बुद्धिमान तो हो लेकिन उसकी बुद्धि बपने 
सवा यो सिद्ध करने मे रत हो, अपनी पद-प्रतिप्ठा या अपनी ऊुर्मो मजबूत करने से 
ही वयी रहती हो, जनता का कोई मा ने सोचती हो, शासन को व्यायनिष्ठ, 
फायाणरारस एवं प्रजायत्मल ने वना सकती हो तो किस काम की ? 

/दिमलि ए हम इसे निष्पर्प पर पहुंचते है कि मन्त्री की गोभा स्थिर एवं सात्पिक 
बुद्धि थे सम्पन्न होने मे है । स्थिरप्रज्ञा के साव-साथ जन्य गुणों का समावेश तो अपने भाप 
दा हो जाएगा। वयाकि र्पिनप्रत मन्धी परमात्मा पर जटल श्रद्धालु, धमनिष्ठ, न्‍्याय- 
नीतियरायप, सर्व हिविचित्तिक, दृर्धिर-्सयमी, निव्यंघनी, सूइृस्वास से रहित, परमार्पी, 
समवाबी, भाननदिरेषी बादियुो ने सम्पन्न होगा ही । ये गुण हुए बिना उसकी बुद्धि 
गृर्पिर और घातक रह ही नही सरती । , 

प्राचीन मीतिशास्प मे स्थिर बुद्धि मन्धी के ये सदुगुण आवश्यक बताये हैं--- 

मद्रतप्रापित - प्रीतिेशरालोदितस्यिति: । 
“. परच राज्षि भेद भक्त , सोलमात्यः पृचिदोपतेः ॥ 

' गाज था सच्चा मस्ती यह है, जो मन्त्र जौर जन्ध्र में अपनी शक्ति नहौर 
प्रीति जगावे शग हो, देश और काछ को देखदर ययोचित पादम उठावा हो, ओर 
राजा के प्रति भक्त हो ।/ 

घारप्रणः कपटानुसारफुश्तों बास्मो ने छु. क्ोपन- 
सुस्पे पिश्पर-ए्पस्ए घरित घ्प्टवैय दत्तोत्तर । 
शिष्टान्‌ पाज़दिता, शदान्‌ प्यपणिता, पर्मेशतिलोभान्वितो, 


हार्परषी परतत्त्ययद॒हृदपों, राक्र्व सोपापरः ॥ 


ब 
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हो, व्यवह्ारिक बातो का जिसका पूरा अध्ययन हो, वात की जड तक पहुँच जाता हो, 
प्रसिद्ध हो, विद्वान हो, साथ ही शासन को अर्थ से समृद्ध करने वाला हो।” 

अब हम मन्त्री के विशिष्ट गुणो पर विचार कर लैं--- 
मन्त्र-तन्त्र कुशल 

मन्‍्त्री मन्त्र के द्वारा शासन की समस्याओं 'पर हर पहलू से विचार करता हे 
और तन्‍त्र के द्वारा तदनुत्तार उसकी योजना और व्यवस्था करता है। मन्‍्त्री मे शासन 
के दह्वित के लिए मन्त्र भी होना चाहिए और तन्‍्त्र भी। क्योकि कोरे मन्त्र से काम 
नही चलता, मन्त्र के साथ तदनुमार अनुष्ठान (तन्त्र) भी होना आवश्यक है । 

एक नीतिज्ञ कहता है--- 

कि मन्नंणाध्ननुष्ठानात्‌ शास्त्रवित्पृथिवोपतेः । 
नद्योपधिपरिज्ञानात्‌ ब्याधेः शान्ति: क्वचिद्भवेत्‌ ॥ 

“शास्त्रज्ञ राजन्‌ ! केवल मन्त्र से क्‍या होगा, जबकि तदनुसार अनुप्ठान नहीं 
फिया जाये ? केवल ओपधि के परिज्ञान से कही व्याधि शानन्‍्त होती है ?” 

मन्‍्त्री के लिए परम मन्त्र (मन्त्रणा) का उद्देश्य बताते हुए नीतिकार 
कहते ई-- 

अतोतलाभस्य सुरक्षणार्थे, 
भविष्यलामत्य च सममार्थम्‌ । 
आपसत्प्रपन्नस्य च॑ मोक्षणार्थंम, 
यन्मन्त्यतेत्सी परमो हि मन्नः ॥ 

/भूतकाल में हुए लाभ की सुरक्षा और भविष्य के लाभ को प्राप्त करने के 
लिए तथा विपत्ति में पड़े हुए शासन, शासक या जनता को उबारने के लिए जो मग्रणा 
(मन्त्र) की जाती है, वही (मन्त्री के लिए) परम मन्त्र हे ।” 

पिचक्षण मन्‍्त्री शासक के इग्रित और अभिप्राय को तुरन्त पहिचान लेता हें, 
और राया के कटने से पहले ही, उसके कहें बिना ही अपने मन में मस्त्रणा करके 
सदनुसार योजना यनाकर फार्य व्यवस्था कर दता दे । 

पमस्त झचु हा सुद्ायना मौसम बा । सूर्य अअनी रेशमी किरणे बिसरकर 
मानों इस सुहायनेगन को अपने में समेद लेबा याढ़ता था। ऐसे सुद्ाबने समय में 
प्र/ वि ही शाला निद्वारता टुजा एक राजा अपने मन्त्री के साथ सर करने के तिए 
का सम से दोावर जा रहा था। एक जय उसके थोड़े ने मूत्र त्याग किया, देगी 
एस पनोन में मद दा दो गया था, जोर उसमें मंत्र भर गया था। राया क्षागे 4॥ 
मे थे । वे सिय भेन्‍टचागर उठ ब्राहुतिक छा देखे में मस्त द्वो गबा। सी में 
6 पवार | झे। राह इक उसी रास्ते से जब्ले स्वास का लौट रहा था । 

हठ में उउशे दाज्द उतीगड़ई पर पढ़ी, ज़ी जीड़े ने सुत्र सवा दिया 
१५ 


हि है # कटी जा ५ हरे रे र् ई हद व; ््ट अं रन कर भरा 23] ह2 (4 74 णः | धरा 


जज 
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“दी है। राजा है मं ने 7क विद्यार सझुरित जुआ दि यहाँ तावाउ खुदा दिया जाए 
ता म्बव है उसका पावी याद्ी नही सूउिगा, जसठ रहूंगा । 

विवरण मस्ती ने राजा कहे मनोगन आायी यो जाव लिया । उसने राजधानी मे 
अपार राजा के बहू वि टी उप हवस पर सरोवर सुदवाने सा जाय प्रारम्भ करा 
दिया । सतत पर दाय॑ पूण ही गया । रहाँ सरोबर पानों से लटराने लगा । 

टुछ दिनो याद शाता एस उप्ी रास्ते से गुजरा । उसने देया कि वहाँ एक 
छुल है सववर उतरा उटा 724 राजा जस्यस्त प्रसन्न हुआा जौर मन्‍्ती से पृछा-- 
७ ५ शुच् तय वेब जोर किसने उच्णया € २! 

मी ने बहा--हिजनू | बट जापके मफ-बादश का पालन हजा है ।/ 

में वी वा बट कंपने सूत्र राजा ने उसकी योग्यता और विनम्रता पर जतीय 
बंप शाकर एव उडी सा पुरयार दिया । 

वित्यव बड़े है दि राजा द्वारा मल भें याथी हई थात हो जानकर था गन्दी 
शीत हो बा वान्दि झर वो 2, बी प्रा तीय मब्वी टोता है । 

पणकाल देंघकर परम उद्या। दाला--पुद्धिमात मस्ती का पढहूँ गिभिष्य गुण 
"व है वि बट देव वा / यह शोर सा दंग हे या नपान है, जैसा समय है ?े दोतो 
है कप किति हो ८ बावत यार गे णो गरठी बादम उठाया है, उसे कंथी असपतता 
बी न भा दंत ता परे ] जब थी बाई नमस्श या रिप्ति जाइर पट प 7 ता मस्त्रो 

जोर शक | जो २ वा बार घर इशवाल की न्पिीति को  वियले बरता 

गहती ? ये समय पर 06 बड़ध «व सफ़ावो ह। 
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ने विलम्व के लिए क्षमा माँगते हुए उनसे आने का प्रयोजन पूछा । उतके साधु चरित्र 
को देखकर कारथेज वालो के होश गुम हो गये और उन्हे उपहार भेंद करने तथा 
प्रस्ताव रखने की हिम्मत न हुई। बार-बार पूछे जाने पर उन्होने अपने आते का 
प्रयोजन बताया । प्रधानमन्त्री ने उतकी वात बडे गौर से सुनी और उनसे प्रभावित 
होकर आश्वासन दिया कि वह उनकी सहायता करने की भरपुर चेष्ठा करेंगे। 
राजसभा के समक्ष प्रधानमन्त्री ने कारथेज वालो की बाते रखी और निर्णय कराया 
फि भविष्य में रोम कारथेज पर हमला नही करेगा। 


सचमुच रोम का प्रधानमन्त्री देशकाल की परिस्थिति से पूर्णत, परिचित हो 
गया और उसने सोच लिया--कारथेज जैसे छोटे-से निर्धन टापू पर हमला करने से 
रोम को कोई भी लाभ न होगा, सिवाय शत्रुता बढाने के । इसके विपरीत अगर उसके 
साय सन्धि कर ली गई तो भविष्य मे उसके समृद्ध होने से रोम को उससे आर्थिक 
लाभ और जन सहयोग भी मिलेगा । यही मन्‍्त्री की देशकालोचित कदम उठाने की 
विशेषता है । 

राजमक्त--शासक या शासन के प्रति जिसकी पूर्ग भक्ति एवं वफादारी हो, वही 
मन्त्री उत्तम मानता जाता है। जो मनन्‍्त्री शासक या शासन के प्रति खिंचा-खिंचा रहता 
हो, दित-चिस्ता न करता हो, दूसरे राजा या राज्य से लगाव हो, रिश्वत या अन्य 
प्रनोभन के वश होकर जो राजा या राज्य से विमुख रहता हो, वहू मनन्‍्त्री किसी काम 
फा नही है, बढ राज्य का पत्र है, द्ोदी है । वह विश्वसनीय नहीं होता । विश्व्त 
और राजभक्त मन्‍्त्री वह होता है, जो राजा की नाराजी की परवाह ने करके भी 
उमके वे शासन के दिंत के लिए समय पर राजा को सावधान कर सकता ही, उताव 
पर जाने से रोक सकता हो । 


एक राजा विषय-भोग में इतना फंस गया कि रात-दिन अच्ध पुर में पढ़ा 
गटात था, उसे राज-ता। का बिलकुल भान नहीं रहा । राजभक्त प्रवान अल्तपुर के 
दस्वायं पर जाहर ऊहलाता पर विपयान्ध राजा कुछ भी ने सुनता । एक दिल अधान 
दंग आारय का एक पत्र विसकर अल्ल पुर के द्वारयात के साथ भेजा कि राज्य । 
अन्त्रर्गर्दी उसे री है। दर्मातए अब अ़ा पुर में रहते का समय नदी । अत्य4, 
बाद मे पद्थताना पड़ेगा । 


तृ 


सजा ते ते पन् जत तोई उनरे मे दिया, हल्लू रानियों से शधाल की वी 
दे। है लिक नी दददाो, और यू था टिंदावस दी कि अगर फिट कभी आह पुर 
ट्री दह हा जद ही वोड डावना | जाकुजाये अबाने को वियार आया हि राजी 
नव की बहने सुती, "सटे मेरा आयमास कराया । उिलती थ्रीधि मुझे राजा 4 
हप बे बाई है द दावा # औिि धध्यान पर रहह या 4 अवरय दी मिल बायद। 


न. वह ॥+  वटवर्डा रब में. वर भबाव का गा 4स्‍थूति करत थीं) 


बज हो है (गा, तमदर न , हा की दाल वी /ै है हीं 


न 
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में सिफफ दो व्यक्ति थे । शाम को राजा और मन्त्री दोनों आए। सफेद तम्बू का द्वार 
खोला गया। सर्वप्रथम एक व्यापारी मिकला, राजा श्रेणिक ने उससे पुछा-- दिन भर 
तो तुम दूकान पर बैठकर ग्राहकों को ठगते हो, फिर सफेद तम्बू में कैसे आये ” 

व्यापारी बोता--'हम सामायिक करते है, मन्दिर में जाकर अर्चा-पूजा करते 
है, कवृतरो को अनाज डालते है, गरीबों को भी कुछ दान करते है, इसलिए धर्मी ई। 
महाराज ! ग्राहफ को तो चीज देकर पैसा लेते हैं, इसमे ठगाई कसी ?” 

फिर राजा ने अधिकारियों व न्यायाधीश आदि से पूछा--/तुम तो प्रजा पर 
अत्याचार करते हो, निर्दोष को फेसा देते हो, फिर धर्मी कैसे ?” उन्होने कहा--हिंग 
तो राजा के पक्के वफादार है, हम ही राज्य टिकाये हुए है, उतकी भलाई करते 
है । इसलिए घर्मी है ।' 

राजा ने फिर वेश्या, भगेडी, चोर, जुआरी, मजदूर, कसाई, व्यभिचारी 
आदि सबसे पूछा । सबने अपनी-अपनी सफाई पेश की । अन्त में राजा ने काते तम्बू 
का द्वार पुलवाया तो उसमे सिर्फ दो सगे भाई थे। जो सारे शहर में सदाचारी, 
धर्मात्मा और पुण्पशागी के रूप में प्रसिद्ध थे। राजा ने उनसे पूछा तो उन्होंगे 
कहा--' हिम वास्तव में अधर्मी हैं, क्योकि हमने शराव न पीने की प्रतिज्ञा ली थी, 
लेफिन हमारी बीमारी में हमारे अनजाने में वैद्य ने दवा के साथ शराब दे दी, वादे 
में हमे मालूम पटठा । दस कारण प्रतिज्ञा-्भग का पाप हमारे सिर पर है ।” 

अभयकुमार ने कहा--देख लीजिए महाराज [ दियने वाले धर्मी अधिक 
दू या नधर्मी ? मेरी दृष्टि से वास्तविक धर्मी बह दे जो निष्ठापुर्वक सर्वत्र शुर्द्ध 
धर्म का जावरणग करता है, जिसके हृइय में पाप की घृणा हो, उसे करते हुए दिल 
गाया हो | 

यर्म-अपर्म है ियय में ऐसा निर्णय यद्दी मल्त्री दे सकता हें जो शात्यज्ञ औौर 


>> 5 
फू कालकुत शाह ॥ 
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में सिफ दो व्यक्ति थे । शाम को राजा और मन्त्री दोनों आए । सफेद तम्मू का द्वार 
खोला गया। सर्वप्रथम एक व्यापारी निकला, राजा श्रेणिक ने उससे पूछा-- दिन भर 
तो तुम दुकान पर बैठकर ग्राहकों को ठगते हो, फिर सफेद तम्बू में केसे आये १” 

व्यापारी बोवा--/हम सामायिक करते है, मन्दिर मे जाकर अर्चा-पूणा करते 
है, कबृतरों को अनाज डालते है, गरीबो को भी कुछ दान करते है, इसलिए पधर्मी हूँ। 
महाराज | गाहुफ को तो चीज देकर पैसा लेते हैँ, इसमे ठगाई कसी ?” 

फिर राजा ने अधिकारियों व न्यायाधीश आदि से पुछा--/तुम तो प्रजा पर 
अत्याचार करते हो, निर्दोप को फेंसा देते हो, फिर धर्मी कैसे ?” उन्होने कहा--/हुम 
तो राजा के पक्के वफादार है, हम ही राज्य टिकाये हुए है, उतकी भलाई करते 
है । इसलिए धर्मी हे ।' 

राजा ने किर वेश्या, भगेडी, चोर, जुआरी, मजदुर, कसाई, व्यभियारी 
जादि सबसे पूछा । सबने अपनी-अपनी सफाई पेश की । अन्त में राजा ने काले तम्प्‌ 
का द्वार सूलवाया तो उसमें स्रिफे दो सगे भाई थे। जो सारे शहर में सदानारी, 
धर्मात्मा और पुष्पशाती के छू में प्रसिद्ध थे। राजा ने उनसे पृछा तो उब्दोंगे 
कटा--हम वास्तव में अधमी हैं, क्योकि हमने शराव न पीने की प्रतिज्ञा ली थी, 
लेकिन हमारी बीमारी में हमारे अनजाने में वेद्य ने दवा के साथ शराब द दी, वार 
में दम मायूम पटा । इस कारण प्रण्तिज्ञा-सग का पाप हमारे मिर पर है ।/ 

लनबकुमार ने कहा--देय तीजिए महाराज | दियने वाते धर्मी अधिक 
दूँ या जधर्मी ? मेरी 
धर्म का आायरण करत 
तावया हो । 


इप्टि गे वास्तविक पर्मी बह दे जो निष्ठापुर्वक सर्वत्र शुद्ध 
टू, जिनके दृश्य में पाप की पृणा हो, उसे करते हुए दिल 


१५ 
९५ 
(१! 


उर्न-वधस थे वियय थे ऐसा सिर्षस यद्गी मन्ची दे सकता हे भी शास्वत जी 
"| गाअणा। 


पा 
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नही है, वहाँ पर चिपके रहना वेकार है । फिर प्रश्न उठता है कि वह सम्मान किसका 
है ? मेरा है या पद का ? यदि पद का है तो उसमे मुझे क्‍या लेना-देना है ” यदि 
मेरा है तो चाहे पद रहे या जाए इसमे क्या फर्क पडेगा ?” 

राजा समझ गया कि जो मन्त्री प्रसन्नता और अश्नसन्नता के प्रसगो पर सम 
रहता है, वही नि स्पृह, निर्लोभी और राज्य का सच्चा हितैयी हो सकता है । 

मित्र एवं स्व-पर पर सम--जो सच्चा मन्त्री होता है, वह न्‍्यायनिष्ठ होता 
है । वह न्याय के मामले मे अपने-पराये का कोई लिहाज नहीं रखता । चाहें उसके 
पास कोई गरीब फरियाद लेकर आए या धनवान, वह सबकी फरियाद गौर से सुनता 
है और उस पर गहराई से विचार करता है । 

व्यवहार वेखकर उत्तर देते वाला--मन्त्री व्यवहार विचक्षण होता है । वह 
जीवन के काफी उतार-चढाव देखा हुआ अनुभवी होता है । उसकी बुद्धि अनुभव की 
आँच में तयी हुई होती है। जिस बात का हल न्यायाधीश, पण्डित, विह्मन वा व्यापारी 
नही कर सकते, उमका हल व्यवहार-विचक्षण मन्त्री शीघ्र ही कर सकता है। भारतीय 
राजनीति के इतिहास में ऐसे सैकडो व्यवहार-विचक्षण मन्त्रियों के उदाहरण हैं । 
जहाँ एक पुत्र के लिए दो माताएँ दावा करती हो, दो व्यक्तियो में से बिना साक्षी ओर 
प्रमाण के वास्तविक अपराधी-निरप्राधी का पता लगाना हो, जहाँ राजा की बुद्धि 
भी किसी समस्या को हल करने मे हार खा जाती हो, वहाँ मन्त्री की विचक्षण प्रतिभा- 
सम्पन्न व्यवहार बुद्धि काम आती है। 

शि५्ट-पालक : दुष्टनिग्राहक--मन्त्री मे दोनो प्रकार की शक्ति होनी चाहिए--- 
रक्षण की और दमन की । जो सज्जन, सभ्य, सुविनीत और शिष्ट हैं, उन पर अन्याय 
अत्याचार होता हो तो उनवी सुरक्षा करना मन्‍्त्री का कतंब्य है, साथ ही दुप्ठो और 
दुर्जुनी, ठगों और शठो का दमन करने की शक्ति भी उसमे होनी चाहिए, ताकि ऐसे 
लोग जनता पर हावी व हो जाएँ। आज भारत मे सरकारी कर्मचारियों और अधि- 
कारियो में इतना भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लालफीताशाही या गैर-जिम्मेवारी है कि 
वे छोटे-से काम को झटपट करके नही देते, गरीव आदमी वार-वार उसके मह॒कमे मे 
चक्कर काटता है, मगर उसके कान पर जूं तक नही रेंगती, रिश्वत देने पर भी वह 
धीरे-से सरकता है । मगर मन्‍्त्री को पता लगने पर ये वातें उसके लिए असह्य होनी 
चाहिए। भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, उहृण्डता, चोरी आदि चाहे सरकार में हो या 
जनता मे, मन्‍्त्री के लिए वह सह्य न होनी चाहिए । 

मन्‍त्री धर्मिष्ठ तो होना ही चाहिए । अधाभिक या पापात्मा मन्‍्त्री तो शासन, 

शासक और जनता सबका उत्पीडन, शोपण और विनानन कर बैठता है । 

कार्याथों मन्त्री हो शासन की उन्नति कर सकता है। जो केवल वातूनी है, 
लम्बे-चोडे भाषण देना ही जानता है, वडे-वडे वादे ही जनता के सामने करता है, वह 


भनन्‍्त्री केवल वाणी शूर होता है | मन्‍्त्री मे कम बोलने और अधिक करने का गुण 
होना चाहिए । 
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देशिण भारत की एफ रियाप्तत की घटना है । वहाँ के दीवान सुजानमिह जी 
वृद्ध हो गये थे, वे अपने स्‍थान पर किसी योग्य उत्तराधिकारी को नियुक्त फरना 
भारत थ, ताकि उनऊा बोस हल्का हो सफ़े। उनके कोई पुत्र न था। उन्होने प्रजाशनों 
मे से ही दीवाने का चुनाय करने का निश्चय किया । नगर में घोषणा करवा दी कि 
अमुफ दिन दीवान का चुनाव किया याएगा। शर्ते यह रखी छि जो दी. वी आदि 
ता बीमार ने हो, शिक्षित चाहे कमर हो, पर योग्य, कार्यकुशल और सेवाभावी हो। 
निश्चित दिन को मनोरजन के लिए हाकी का सेल रया गया । सन्ध्या समय दीवानव 
पद के उम्मीदवाद हाँफी सेल कर आ रहे थे । मार्ग गे एफ नाला पडता था। दीवाने 
सुजानमिह ने किसान का वेष बनाकर वैलगाडी उस नाले में फेंसा दी। वैलों द्वारा 
जोर तगाने पर भी थाडी आगे नहीं चत रही थी | कृपक वेशधारी दीवान गारी को 
धाहा लगा रहा या, ले+िन वह टस से मस नही होती थी । बहत-से आदमी उधर मे 
गुजरे सगर फिती ने उसकी तरफ ध्यान न दिया । 

जता मे, एक वपक्ति आया जिसके दित मे से नुमति की भावना थी, उसने 
या हि किसान घयरा रहा है, रात परने वाली है, गाडी आगे नहीं चल रही दे। 
ने उसने किसान वेशथारी से कहा---/तुम गाडी को आगे से खीचो, में पीछे से धयका 
वगाता ह.॥। उत्तन ऐसा ही क्रिया। गाडी झट ऊपर आ गई। अब वह ठीक राह 
हर थी। दया बगधारी ने जाशीरवाद देते हुए कहा--“भगवानू करे आप दी दग 
टियातत के दावाल उसने । उुपक वेशयारी ने उसका नाम-पता पूछ लिया। [मरे दी 
रत थ्रात, रादसभा में मब लोगो की उपल्यिति में दीवान सुजान्िह जी से थोधित 
किया-- प० तानकीया जल जी इसे रियासस के नये दीवान बनेंगे । रब लोगों वे 
हि हित हि हट से पर जायकीवल्लमजी के हार्यक्षमता, सेया आदि गुणों # 

गया तनकर घस्बायाद दिया । 

वरतय मे, यो मस्ती कार्वार्यी झो, बढ़ी कार्यकुगत और कर्तत्म-दामता बाजी 

2: ॥ 
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यह सुनकर राजा अत्यन्त कुपित हो गया । उसने मन्‍्त्री को २४ घन्दे में राज्य 
छोडकर चले जाने का आदेश दिया। मन्‍्त्री ने कहा---बहुत सुन्दर [ अच्छा हुआ 
कोई न कोई शुभ सकेत है, इसके पीछे भी ।” मौर वह राज्य छोडकर चला गया। 

कुछ दिनो पश्चात अग्ूठा ठीक होने पर फिर एक दिन राजा सैर करने को 
दूर-सुदूर निकल गया । वहाँ शक्तिपूजक मिले। वे राजा को बत्तीसलक्षणा पुरुष 
जानकर देवी के आगे वलि चढाने के लिए पकड ले गये । राजा वहुत घबरा गया, 
पर उसका कोई जोर न चल सकता था। 

राजा की गर्दन पर तलवार पडने ही वाली थी, कि एक आदमी चिल्लाया-- 
“उहरो-ठहरो ! यह आदमी वलि के योग्य नही है, इसके हाथ का एक अगूठा नही है । 
अगहीन की वलि नही दी जा सकती । अतः इसे छोड दो ।” 

राजा से शक्तिपूजको ने कहा--'ले, तेरा घोडा, भाग जा यहाँ से !” 

राजा को छुटकारा मिला, तो सुख की साँस आई। अब उसे मन्त्री का वचन 
याद आया कि “यह अच्छा ही हुआ ।” अगर आज अग्ूठा कटा न होता तो मेरी 
हत्या अवश्य कर दी जाती । राजा ने अपने तत्त्वज्ञ मनन्‍्त्री की तलाश में आदमी भेजे, 
उसे ससम्भान लेकर वे आये। राजा ने कुशलम गल प्रश्न के पश्चात पुछा---/'मन्नरीवर ! 
मैंने तुम्हे देशनिकाला दिया, वह अतिसुन्दर कैसे ?” 

मन्‍्त्री ने कहा--महाराज! अगर मैं आपके साथ होता तो आपके वदले मुझे 

चलि दे दिया जाता, इस कारण मेरा अतिसुन्दर कहना ठीक ही था ।” 


राजा उसके परमतत्त्वज्ञान से बहुत ही प्रभावित हुआ और हर एक कारें 
उसकी राय लेकर करने लगा । 


वास्तव से परमतत्त्व जिसका हृदयगम हो जाता है, वह बडी से वडी आपत्ति 
के अधड आने पर भी विचलित नही होता । 
(इसके अतिरिक्त मन्त्री के ग्रुणो मे विशेष गुण ये हैं--राजा के कोप को शान्त 


करने वाला, शुद्दहृदय, निष्यंसनी, सदाचारी, विद्वान, अर्य के मामले मे पवित्र 
पे ये सब आप जानते ही हैं । 
मन्त्रो के दूषण 
तभी मन्त्ी योग्य और वफादार ही होते हैं, ऐसी वात नही है । वर्तमात युग 
में तो ईमानदार, देशभक्त, वफादार एवं जनहितैपी मन्त्रियों का दुष्काल-सा हो गया 
है । मन्त्री की परख सफ्ट के समय, या जनता ओर राष्ट्र के सम्बन्धो मे विगाड 
आने पर या राजकमंचा रियो तथा जधिकारियों मे अनुशासन, वफादारी आदि की 
कमी एवं फूट को मिटाने भौर सम्बन्धों को सुधारने मे होती है। जो मन्त्री इस 
परीक्षा में फेल हो जाता है, वह अयोग्य एवं असफल मन्त्री है। नीतिकार कहते है--- 
सन्त्रिणा निश्नतन्धाने, पिषजां साज्निपातिके। 
कमंणि व्यज्यते प्रज्ञा, सुस्थे को वा न पण्डित- ॥ 
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“मन्त्रियों की प्रज्ञा दूटे हुए सम्बन्धों को सुधारने या परस्पर मेल्र कराते के 
फार्म में, थोर वेद्यों की प्रशा रोगी को सन्निपात (त्रिदोप) हो जाए तुब अभिव्यक्त 
होती हु, वैसे तो बैठा-ठाला कौन अपने को पण्डित नही मानता ?* 

अगर मन्‍्ती फ्रेवत ठऊुरसुहाती कहता हो, मुंह पर ही मीठा हो, राजा एवं 
राण्य का हित नह्ठी सोचता हो, सच्ची वस्तुस्विति शासक के सामने प्रस्तुत नही 
फरवा हो, बढ मन्सी भी शासन-हितेपी नहीं है । नीतिकार कहते ह--- 

पृष्ठों ब्नतेन सत्यं यः परिणामें सुखावहम्‌। 
- मंत्री चेत्‌ प्रियवक्ता स्पात्‌ फेबल स रिपु: स्मृतः ॥ 

“यो मन्नी शासह के पूछने पर सत्य-सत्य नहीं कहता, जो कि परिणाम में 
न्यावद़ हो, किन्तु केवल प्रिय और मधुर बोलता है, ठऊुरसुद्राती बातें करता हो, 
बर मल्भी शासत् और शासक का शत्रु कहा गया है। केवल मीठा बोलने थाता 
राज्य और राजा हा बढ़ुत बडा अहित कर दता है ।' 

गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ह--- 

मन्त्र गंदे अछ वेय जो प्रिय बोलहि भय आस । 
राज, धर्म, तन, तीन कर होड़ बेगहीं नासा॥ 

मन्‍्त्री, घर्ंगुद और वैय एन तीनों पर बहुत बड्दी जिम्मेबारी है। ये जगर 
अपनों जिम्मेवारी छोएफर वेयल मीठी जोर ठकुरखृहाती बाले कहे तो घीनो कमग 
पीस शीसों का शीद्ष नाश कर वैठो है। मस्त्री अगर राजा के साथ सिर्फ प्रिय बे 
तो राण्य का, गुर अपने भक्तों को ठकुस्सुद्राती के तो प्र्मे छा एवं वैद्य अपने रोगी 
४ उठ हीडवयह -जुकुल टी बात वे तो शरीर का साश कर देगा । / 

ईंव पवार था मस्ती शाखा # प्रति अनुडूल से टी, ऊपर-ऊर मे चावलूसी 
धर पे हो, जत्द से रात क प्रति उसके मत में दे प या तूणा हो सो बढ़ भी जप 


न्‍् 
जो 


चहवी है| सब्वी 4 ॥8& दोष बीतिकिरों ने दस प्रतार बताए ट्रै-- 
प्रात्ता प्र” उब्यपरिवर्ताउनु रोचन म, 
परपदा बुद्धिदीनतब सरीगोंसात्यम्य पुधणम्‌ । 
मर्यथे ब्यवतित खुम्यमप्रराध धयादुतम, 
अरेमन्पाधिय जाए मावियर्य सियोदाप्रे | ॥ 


राजमन्त्री बुद्धिनान सोहता. रेडश 


वर्तेमान युग के मन्‍्त्री 

वर्तमान लोकतन्त्री शासन प्रणाली में मनन्‍्त्री का चुनाव जनता करती हैं, परन्तु 

जव॑त्ता अगर ऐसे दोषयुक्त मन्त्री का निर्वाचच करती है तो उसका दुष्परिणाम उसे 

ही भोगना पडता है । प्राय वर्तमानयुगीन मन्त्री राष्ट्र, शासन और जनता-जनादंन 

के प्रति वफादार नहीं रहते, वे अपनी कुर्मी मजबूत करने मे और तिकडमबाजी करने 

लगे रहते हैं। ऐसे निर्वाचित मन्त्रियो पर जब तक जनता और जन-सेवकों के नैतिक 
संगठनों का अकुश नही होगा, तब नक इनका सही राह पर चलना कठिन है । 

मन्त्री फी शोभा : स्थिर बुद्धिमत्ता 

महूधथि गौतम को इसीलिए इस जीवन सूत्र के द्वारा कहना पडा कि मनी 

सुस्थिर बुद्धि से युक्त, योग्य और राष्ट्र एव शासक के प्रति वफादार होगा, तभी 

धर्मशासन तेजस्वी बत सकेगा । नीति और धर्म की हृष्टि से मन्त्री का सुस्थिर बुद्धि 

से युक्त होना आवश्यक है, इसी मे उसके जीवन की शोभा है । 


[][] 


रछ 
पतिन्नता लज्जायुक्त सोहतो 


धर्मंप्रेमी बन्धुओं, 

आज मैं आपके समद्दा महिलाओ से सम्बन्धित जीवन पर चर्चा कहछंगी। 
भारतीय मस्कृति में विवाहित महिला वो अपना जीवन पवित्र और आदर्श रपने के 
सम्यन्ध में बहुत जोर दिया गया है। उसका कारण यह है कि महिला के जीवन पर 
उसकी मन्तान का जीवन निर्भर है। अगर महिला (माता) का जीवन पवित्र, 
सुमस्फारी, धर्मिप्ठ न रहा तो उसकी सन्‍्तान का जीवन भी पत्रित्र, सुसंस्कारी ओर 
धरममिष्ठ नद्ठी रह सफ्गा, क्योकि माता के अच्छेन्युरे सस्कारो का प्रभाव उसकी सस्ताने 
पर पर्ता है। इसलिए राष्ट्र को अगर पत्रित्र, धर्मात्मा, सुसस्कारी, सच्यरित्र मानव 
चाहिए तो उनकी माताओं को पवित्र, धर्मात्मा, सुस्तस्कारी, सच्चरित्र एबं पत्िग्रता 
देसा परम आवश्यक है । 

इसी उृष्टिकोण से महधि गौतम ने यहाँ एक्पतिनिष्ठ पतित्रता म्दितों के 
पीयन ही शोभा के सम्बन्ध में उताया ठे । गौत मठुलफ का यहू छिवालीसनां जीव 
मूत्र दे, बट दा प्रकार दें-- 

“लग्जायुभो सोह३ एकपत्ती । 

(हकालिनिष्या--त ब्रा राज वायुक टो सोदूती दे ।/ 

“मे दस विविय पट उुनों पर बारीडी मे विचार करे । 
पत्तियता ओर पतिब्रत-वर्म को महिमा 

हारीय उमकन्थी भें परन्‍विलनर्म की झंद्िमा का मुकदय से ब्णन किया 
या 24 वाह दास थी नारियां हहलिलत धर्म और उनके जारिब समा 
वध बाद रठाी 24 76% परी, ला ऐसी कथाएँ है, न्‍निका साहाम यट रद डे 
[कह बल, ॥ गिद्ा मर ॥री'कण गीडीवाड़ा के गला 4४542 ऋषि वुरलितो, 

है ते कह बुर (का का दाकी पर 24 चदित बनती बला कही 


4: $4 के ४ हक कि वश जल एज पेट मं मिंयी मे आ। वेतमिशो हे को 
5 का क कोड बजट हक | बह 7 5 पक |? पाता ८वदिनो या + गा 
0 7 मल 2 कम 
व दाद मुद्दा 4 लिख 4 विदरवादितों । 
ने आम निवदिवतों 4. सेवी सा हे मानपोवा 


शो 
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“जो नित्य पवित्र है, गुणो की सौरभ से सुगन्धित है, नित्य प्रियमापिणी 
है, अल्पाहार करती है, बहुत ही नपा-तुला बोलती है, वह नारी मानुषी नही, 
देवी है ।” 

पश्चिम के महान्‌ विचारक जेरेमी देलर (7०7७7५ 73907) भी श्रेष्ठ पत्नी 
के सम्बन्ध मे यही वात कहते हैं-- 

८५ 2000 जाए ॥९4एश'5 [85 9९5 छाए 00 प्रात्षा --नांड छशा। 0 गराधाए 
अआरा(65, ॥5 2३०:९६ ० ]९ए९७, वश परणं०९ ॥5 5ए९९६ ग्राओंए, ॥67 शाये65 गरा3 
एऐशा€65६ 049, ॥07 प्रांउ5 पी6 एुप्थातका 0 धंड प्रधा०0एशा2ट8, गरश ध॥॥5 (6 
एगें९ एा 5 इगा०ए, ॥श शरपाशाए वीा5 हार फ़श्मेधी, विश ९०णाएणाए 8 
59९5६ 5(0एधा०, धर ॥छ5 5 शिंतिएणि ९०एणाइशी075, तीश 00507 [(6 506४ 
एए00 छा गा$ 2थ7९६ ?! 

“एक अच्छी घमंपत्नी पुरुष के लिए स्वर्ग की अन्तिम श्रेष्ठ भेंट है, वह 
अनेक गुणों की मणि (रत्न) है, वह उसके गुणरत्नो की पिटारी है, उसकी वाणी मधुर 
सगीत है, उप्तका हास्य पुरुष का सवसे शानदार दिन है, उसका चुम्बन उसके निर्दोष 
बच्चो का सरक्षक है, उसकी भुजाएँ उसकी सुरक्षा की सीमा है, उसकी मेहनत पुरुष 
की निश्चित सम्पत्ति है, उसकी आर्थिक वचत सबसे सुरक्षित सेवा है, उसके भोठ 
पुरुष के प्रति वफादारीपूर्वक परामर्शदाता हैं, उसका हृदय पुरुष की देखभाल करने 
वाला सबसे मुलायम सिरहाना है ।” 

कितनी तथ्यपूर्ण बात कह दी है, पाश्चात्य विचारक ने। वास्तव मे पत्तिन्नता 
नारी का जीवन पति के प्रति समर्पित जीवन होता है। वह पति की आन, बान भौर 
शान में रत्तीमर भी आाँच नहीं आने देती । पातित्नत्य के आदर्श को जीवित रखने 
के लिए भारतीय महिल्नाओ ने हँसते-हँसते धधकती आग में अपने शरीर को झोक 
दिया है । मर्मान्तक कष्ट सहकर भी उन देवियो ने पतिब्रत धर्म की भावनाओं को 
सुरक्षित रखा है। पतिब्नताधर्म की रक्षा के लिए चित्तौड की पद्मिनी आदि रानियो 
ने जौहर करके जो अपूर्व वलिदान का परिचय दिया है, उसकी महिमा किन शब्दों मे 
कही जाये ? अभी भी स्थात-स्थान पर यत्र-तत् सतियो के स्मारक और मन्दिर देखने 
को मिलते हैं । इससे प्रतीत होता है कि भारतीय नारी ने प्राचीन काल में पतिब्नतधर्म 
के भपने आदर्श की रक्षा कितना अधिक मूल्य चुकाकर की है ? 

इससे भी प्राचीनकाल में महारानी तारामतोी ने सत्य-हरिश्चन्द्र के साथ, 
दमयन्ती ने तल राजा के साथ, महासती सीता ने श्रीराम के साथ सकट के समय में 
समभाव से कप्ट सहकर अपने अदूभुत त्याग और प्रेम का--वस्तुत पतिन्ननधर्म का 
परिचय दिया है । 

वैदिक पुराणों में प्राचीन पतिब्रता सतियों के अनेक आल्यान मिलते हैं। मन्त्र- 

टा अपाला ने अपनी शक्ति से मझ॑तृगणों का आह्वान कर सोमरस का पान किया, 
सती अनुसूया के आँगन मे ब्रह्मा, विष्यु, महेवब वालक वनक्र खेले, सावित्री ने यम 
मगे अपनी शोल्थक्ति से सत्यवान की आयुष्यवृद्धि के लिए वाध्य कर दिया, शाण्डिली 


दा 
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ने सूर्य देव का रथ रोक लिया, सुकन्या की पतिनिष्ठा से तुष्ठ होकर अश्विनीकुमारो 
को पृथ्वी पर अकर च्यमन ऋषि की वृद्धावस्था को योवन में बदलना पड़ा । 

गास्थारी ने धूतराष्ट्र की पत्नी होने के बाद अनुभव किया कि परतिदे। अरे 
ऐ, । आँखों का सुक्त नहीं पा सकते । अत. अच्धे पत्ति से अपनी स्थिति अच्छी रहने 
अनिच्छुक गास्यारी ने आँयो में आजीवन पट्टी बांधे रहने का ब्रत तिया और गे 
नाभीवन निभाया नी। यह था भारतीय पतिब्रता नारियों का आदर्श चरित | यों 
हो मातृणक्ति के सामने पुदुषवर्ग को अनेक बार नतमत्तक होना पडा । 

जैन इतिहाय में प्रसिद्ध सोलह सतियों का नाम कौन नदी जानता ? इनमे मे 
पुछ याव-अद्वाना रिणी थी, बाड़ी अधिकाश विवाहिता, पतिपरायणा सती भी । 

भारतीय नारी के हृदय में यही भाव रहा है, रहता दे हि मैं अपने आपको 
दृर्णंहय से पति में मिला दं । बह सोचनी हे कि जिस सुरा को पत्ति नहीं भोग सकी, 
एस में क्यों मोर्गें ? बद्दो भारतीय नारी का पातिब्रत्य है, यद्वी उसकी कठोर 
गाधना है । 

गम की थात। से तद्मण जब सीसा शो बने में छो”टफर लौटने सगे ती 4 
ते परवत सोचा से कहा -- उद्यण | अपने राजा से कह देता हि कया मु विरप- 
रानी वो दस प्रकार स्थाग देना ही ठुम्दें शोमा देता है ? क्या वुम्हारे बश की वहीं 
ही है? अलिशरीका द्वारा शुद्ध प्रमाणित सती को बने में छोड़ देना, हि शाह 
अजरज है २ का अपूूया में भीप्राए कैंजस आता हगत गे कोई धतपिंगरओं 
बंटी (वा। सहासीी सात से आना देह सका सुवाया, जो भारतीय बारी है ॥ ४४ 
कि, हाय और सो 7, का सातिम प्रमाण टु-- 

सा/ तप. सुर्यनिव्विद्टरत्टिसंड्य प्रसूतितवरित पतिध्ये । 
दया यथा ने जननास्तर-पि स्व्तेव धर्ता न चे बिप्रवोगः ॥।' 


रा 
्श 


चर 
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सतोत्वेन महत्त्वेन वृत्तेन विनयेच च। 
विवेकेन स्त्रियः काश्चिद्‌ भुषयन्ति धरातलम्‌ ॥॥ 


“भोसी पतिनिष्ठा नारियाँ इनी-गिनी हैं, जो अपने सतीत्व से, महावता से, 
चरित्र से, विनय और विवेक से इस घरातल को विभूषित करती हैं)” 


पत्तिव्नता नारी के प्रत्येक कार्य मे आत्म-विसर्जन की भावना रहती है । वह्‌ 
केवल अपने सुख का ध्यान रखने वाली स्वाथिती नहीं, अधि स्वय दुख सहकर भी 
दूसरों के सुख का ध्यान रखती है । धर मे वह रमणी बनकर नहीं, कुलवधू बनकर, 
सारे कुल के पालन-पोपण का ब्रत लेकर आती है, स्वय कष्ट उठाकर भी घर के सभी 
प्राणियों के सुख-दु ख का घ्यान रखती है। 

राजा मान्धाता की ५० कन्याएँ सौभरी प्रिय को व्याही थी | एक वार राजा 
अपनी कन्याओ का हालचाल जानने के लिए सौभरी के निवासस्थान पर पहुँचे । 
उन्होंने एक-एक कन्या से अलग-अलग मिलकर पृछा--“वेटी ! तुम्हे यहाँ कोई कष्ट 
तो नही है ? पितृगृह की याद आती है या नही ?” 

प्रत्येक लटकी से प्राय, यही उत्तर दिया--''पिताजी ! आपके आशीर्वाद से 
में सकुशल हूँ। फिर भी अपनी जन्मभूमि की याद किसे नहीं आती ? हाँ, मुझे एक 
ही दुख हैं कि पतिदेव अधिक समय मेरे पास ही विताते हैं, जिससे मेरी अन्य बहनों 
को कष्ट होता है। यही मेरे दु ख का कारण है ।* 

भारतीय नारी के आत्म-त्याग का यह एक सुन्दर उदाहरण है । आप कहेगे, 
ये तो अतीत की बातें हैं, आज कहाँ ऐसे उदाहरण मिलते हैं ? दीपक की ज्योति भले 
ही मन्द हो गई हो, किन्तु उसका प्रकाश आज भी घर-घर से मौजूद है। आज भारत 
में पश्चिम के अन्धानुकरण के कारण भले ही भारतीय चारियो की उज्ज्वल तस्वीर 
धुंघली हो चली हो, लेबिन आज भी पूव॑ज सती-साध्वियो के प्रताप से वह मशाल 
बुझी नहीं है, जो सहस्नो ही नही, कुछ ही दशको पूर्व उन सन्नारियों ते त्याग-बलिदान 
की आहुति देकर प्रज्वलित की थी, जिनके इतिहास से भारतीय सस्कृति का इतिहास 
विएव के उज्ज्वल नक्षत्र वी भाँति चमक रहा है । 


भारतीय नाएरियाँ सच्चरित्र और पतिपरायणा हो, इस वात की बावश्यकृता 
पहले भी थी, आज भी है | समाज को अगर शिष्य के रूप में माना जाये तो पतिद्नता 
एवं सच्चरिता नारी को उसके युरु के रूप में मानना चाहिए । पतिब्रता सती-साध्वी 
नुश्ीलवती नारी पुरुष को संस्कृति के अनुरूप शिक्षा, दौला और सस्कार देने में 
सक्षम है । वह प्राण, सकल्प, मनोवल ओर उन्नत श्रेयस्कर विचार देने मे समर्थ है । 
वह जिस साँचे में ठालना चाहे, पुरुष को ढाल सकती है । इस हप्टि से तमाज को 
वह निर्मात्री है । परन्तु इस समाज-निर्माण का मे प्रमुख वस्तु उसकी समर्पण वृत्ति, 
सेवा-भावना, वत्सलता और रुच्चरित्रता है । ये ही प्रमुख सददगुण पतिब्रता नारी को 
पूजनीय उच्च और णुरु के स्थान पर पहुंचाते हैं । 
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पतितव्रत धर्म : एक समर्पण योग साधना 

जैसे भगवान की भक्ति करने वाला भक्त उनके प्रति अपना समपंण कर देता 
है, तो वह अपने 'अह' को समाप्त कर देता है, परमात्मा का स्नेह, साहूचर्य एव 
सान्निध्य प्राप्त करने के लिए। अपनी सारी कामनाओ, वासनाओ, मत-बचतन काया 
की सावद्य वृत्ति-प्रवृत्तियों को अप्पाण्णं वोसिराम' कहकर आत्म-ब्युत्स्ग कर देता 
दे, अपना स्व॑स्व प्रभु के चरणों में सौपकर बहू केवल कतंव्य और दायित्व के पातन 
में सुपानुभव करता है। 

वेष्णब भक्ति की भाषा में बहूँ तो, भक्त अपनी स्वनन्त्र इच्छाओं का परित्याग 
फरके भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेता है। इस प्रकार (व को 
मिटाने थरीर थद्व॑त की स्थिति प्राप्त करने का साधन बन जाता है। तृष्णा, अह्टता, 
कामना, स्थार्व, लोभ, मोह, मान और कपट की परिसप्राष्ति आत्म-समपंण या जेने 
परिभाषा में आत्मव्युत्मजन के साथ ही हो जाती है और भक्त को वहू उच्च मनों* 
धुमिका महज दी प्राप्त हो जाती है । मगवद॒गीता में आत्मसमर्पण योग को माता" 
पथ का मुफुठमणि वहा है । योगी अरधिद तथा अन्य अनेक तत्त्वजञानियों से देगी 
माध्यम ते आत्मा का उच्च थिकास सम्पादन किया है। 

महा4तों, अश्ुत्नतों की या योग की साधना के प्रवम चरण में, जबकि दवाधि- 
देव वीगराग प्रनु प्रशल विद्यमान नहीं द्ोते तो साधक ग्ुद पर अपनी भाजनाएँ 
आरोदित करदओे उन्हें भगवान्‌ (देय) थे झछूस में मानता-यू जता एवं उपासना करता देँ। 


भरा 
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निष्कर्ष यह है कि जैसे योगताधना के प्राथमिक चरण में गुरु को आत्म- 
समर्पण करके शिष्य भगवत्वरायणता का अभ्यास करता है, जब उसमे निष्ठा सुहंढ 
हो जाती है, तव उसी के विकसित रूप--परमात्मा में आत्मा का लय कर देने --- 
अप्पाणं वोसिरामि' कर देने का निमित्त बन जाता है, वैसे ही पतिब्रत धर्मंसाधना 
में पति को देव का रूप मानकर उसके माध्यम से आत्मसमपंण-आत्मलय-आत्म- 
व्युत्मजंन का अभ्यास करके आगे वढा जा सकता है। इसलिए इसे गृहस्थ-जीवन 
में योगसाघना का एक पूर्व रूप कहे तो कोई अत्युक्ति नही । राजस्थान की महान 
भक्ता सन्नारी मीरा ने तो श्रीकृष्ण को ही अपना आध्यात्मिक स्वामी मानकर अपना 
सपूर्ण आत्मसमपंण कर दिया था। 


पतिन्नता का आदर्श : पति के दोष न देखना, न सुनना 

इसी विचार से भारतीय नारियाँ पतिब्रतधर्म को कल्याण की, पुण्य की 
भावता मानकर उसे अपनाती रही हैं । पति की दुर्बंलताओ ओर त्रुटियो की ओर 
उसने उपेक्षा ही की है । अच्छी भाववाओ की उत्कृष्टता तभी बनी रह सकती है, 
जब साधक साधिका अपने इष्ट के दोप, दुर्गंण एव दुवंलताओ की उपेक्षा करता हुआ 
अपने कतंव्य एवं सदभाव में जरा भी कमी न आने दे। पतिन्नता इसी भव्य मार्ग 
का अनुसरण करती है। इसीलिए समपंण योगयुक्ता पतिन्नरता का आदर्श इन शब्दो 
में बताया गया है-- 

पतिप्रिया,.. पतित्राणा,  पतिप्रियहितेरता । 
यस्य स्थादोद्शी भार्या, धन्‍्यः स पुरुषों भुवि ॥ 

“पति ही जिसे प्रिय है, पति के लिए जो प्राणापंण करती है, पति के प्रिय 
हित मे जो रत रहती है, जिसके घर में ऐसी पत्नी हो, वह पुरुष ससार मे धन्य है ।” 

एक नववधू का पति परदेश गया हुआ था। घर आई हुई ननद अपने 
भाई के कुछ दोप अपनी भाभी के सामने निकालने लगी। नववधू सबके साथ हिल- 
मिलकर रहती और प्रेम से वात करती थी , परन्तु अपने पति के दोप प्रगठ करती 
हुई ननद से वोली--'आप अपने भाई की निन्‍्दा मेरे सामने न किया करें, मैं उनके 
दोष विलकुल नहीं सुनना चाहती, क्योकि कैसे भी हो, मेरे लिए तो वे पुज्य हैं ।” 

इससे ननद को बुरा लगा । वह बोली--“में भाई के दुर्गूण कहें, इसमे 
तुम्हें क्या ? हम भाई-बहन वर्षों तक साथ-साथ रहे हैं, बडे हुए हैँ, एक माता-पिता 
के वालक हैँ, इसलिए हम एक दूसरे के विपय में कुछ भी कहे तुम प्रतिवन्ध लगाने 
वाली कौन ? तुम तो कल-परनों घर में आई ओर हुक्म चलाने वाली मालकिन भी 
बन गयी ।” 

इस पर बहू ने नम्नतापूदंक कटा---'वहन ' इसमे आपके नाराज होने की 
फोई वात नहीं । आपको तो यहाँ अपने भाई के पास थोडे हो दिन रहना है, मगर 
मु्तें तो यही रहकर जापके भाई के साथ सारी जिन्दगी वितानी है। इसलिए उनके 
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दोषों की चर्या मेरे सामने न करे। में सदा अपने पति के गुणों को द्वी देशना-सुनना 
साहती हें । 

यह सुवतक़र ननद चुप हो गई । 
पतित्नता का पति के साथ सम्बन्ध आत्मा का है 

भारतीय वर्मग्र्तों के अनुसार इस देश में पति-पत्नी का सम्बन्ध आत्मा से 
आत्मा का सम्बन्ध माना गया है । दोनों का केवल शारीरिक सम्बन्ध ही माना जाए 
यो उससे होम, कामना, ल्वार्थ, मोह, रागनद्वप आदि विकार दी अधिक प्राइभु 
टीगे । परलिवता पति को अपना सर्वेस्व समर्पण. करती है, उसके पीछे बढ़ी थाजगा 
रटो 2६ है कि पति की आत्मा के साथ अपनी आत्मा का सम्बन्ध बेंध गया हू। व्‌ 
दय ज्ारीरिफ सम्बन्ध ही होता तो पत्ति के मरने फे बाद शरीर के रात होते दी 
उस सम्वस्त को यत्म कर दती, पति की आत्मा की शान्ति के लिए वह (पी) कु७ 
नी ने करती, अबया पति ऊे ब्रद्मचयंत्रव या साधु दीक्षा ले तेने पर शरीर सम्बन्ध 
'उत्म झर देती, परन्तु भारतीय नारी तो ऐसा कदापि नटी सोच सकती । 

पद हारण है हि महासती राजीमती ने तीर्थकर अरिप्टनेमि द्वारा मुनि- 
गैता हा पथ जगीकार कर लेने के बाद उनके साथ विवाद ने होने की स्व मे 

[द्वारा जगीतय आध्यात्मिक प ही दी अगीडार कर लिया था। गन दतिहाग में 

74 4 उदाहरण मिला / कि पर्तिक जीके-जी या प्रति की मृत्यु के बाद अब 
पद हा मुनि वी न गीढार करने की स्थिति में पत्ती ने मो दीक्षा जगीकार # 
बन दात्मि। नम्-यस्या सिताया टे । 
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पतिव्रता स्त्री का पति के साथ केवल शारीरिक सम्बन्ध ही होता तो वह 
अपाहिज, रोगी, दुव्यंसनी, कोढ़ी या आपदुग्रत्त पति को कभी की तलाक दे देती, 
वह उसकी सेवा भी करती तो वेगार समझकर बिता मन से, लोकलज्जा से करती, 
परन्तु प्राय कुलीन और पतित्रता भारतीय महिला ऐसा नही करती । वह अपने पति 
की अगविकलता, व्याधि, कुष्टरोग या सकटग्रस्तता आदि या अन्य दोषों की ओर 


नही देखती, वह तो पति की विशुद्ध आत्मा को देखती है, पति की सेवा वह विशुद्ध 
भात्मा समझकर करती है । 


सौरष्टू में वालम्भा की एक पतित्रता नारी की घटना हमारी आँखें खोल 
देती है । उसका पति शादी होने के कुछ अ्से वाद ही लकवे से पीडित हो गया । अब 
बह न तो स्वयं उठ-बैंठ सकता था, न ही खुद शौच निवारण कर सकता था, 
आजीविका के लिए पुरुषार्थ करना तो दूर रहा, वठे-वैठे भी कोई काम कर न सकता 
था । उसकी धमपत्नी ने अपने पर धर्मतकट देखकर जरा भी मुख म्लान न किया । 
उसने साहस के साथ इस सकट का सामना करने का विचार किया | वह प्रात काल 
ब्राह्ममुहर्त में उठकर स्वय आटा पीस लेती, तत्पश्चात्‌ भैव दुह्कर उसका दूध बेच 
देती । पति को स्वय उठाती-वैठाती, स्वय शौच करवाती, स्वयं उसका शरीर साफ 
करती, तत्पश्चातृ भोजन बनाकर स्वयं उसके मुंह मे कौर देती । 


इस प्रकार एक-दो महीने नही, एक-दो वर्ष नही, सोलह-सोलह साल तक 
उसने नाक भा सिकोडे विता, प्रसन्नचित्त से, प्रसन्नमुख से, अम्लान भाव से अपने 
बीमार एवं अतहाय (पराश्चित बने हुए) पति की सेवा-सुश्रूषा की । यद्यपि यह बहन 
पढी-लिखी नही थी, किन्तु भारतीय पतिन्नताओ के गाढ सस्कार उसकी रग-रग में 


रमे हुए ये । कभी उसते अने पति के विपर में शिकायत नहीं की, न स्वयं कहकर 
फिसी से सहायता माँगी । 


इस प्रकार कई भारतीय नारियो के त्याग ओर सेवा के उदाहरण मिलते हैं । 


पति के साथ अभिन्नता के कारण संघर्ष नहीं 


पतिब्रता नारी जब पति को अपना सर्वेस्व मानकर उसकी इच्छानुगामी वन 


जाती है, आत्म-समपंण के कारण पति के साथ अपनी अभिन्नत्ता स्वागत कर लेती है 
तो फिर उसके लिए सघपं की गुजाइश नही रहती । 


प्राय पति-पत्नी मे परस्पर झुचिभेद, विचारनेद, सम्प्रदायभेद, सस्कारभेद, 
एवं आचारभेद आादि को लेकर संघर्ष हुआ करता है। सक्केप मे कहूँ तो जब भिन्नता 
होती है, तब संघर्ष होता है, खासकर मन में भिन्नता होती है तव। एक को राह 
पूर्द की और दुसरे की पश्यिम की होती है, तभी मनमुठाव का जवसर जाता है। 
परन्तु पतित्रता तो इस भिन्नता की रस्मी को पहले न ही काट देती है । पति की 
रुचि ही उसकी रुचि, पति झा द्रत, अगुद्रत या अद्ियादि धर्म ही उचऊा ब्रत, अयुद्रत 
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या सहिसादि धर्म है, पति की सुराहु ही उसकी सुराह है । किसी तरह पतिब्रता शे 
ओर से पत्ति के अहुह्यार को चोट पहुँचाई जाए, तभी संघर्ष होता है, परन्तु पत्तिवता 
पहले से ही तम्मन, तिरभिमानिनी, दासीवत बनकर अपने आपको पति में ल्लीव कर 
पनी है, अपना अह पहले से ही काट कर फेक दिया, तब अहकार करने की गुजादश 
दी कहों रही ? 

पत्तितत्ता जब पति की इच्छानुगामिनी बनकर जब अपने प्चि को जातक 
विकास का, आत्मिक प्रगति का तथा आत्म-समर्पण-साधना का माध्यम समती दुई 
एक भायुकछ ओर निरहकारी नम्न भक्ता की भूमिका में उतरती है, तय बहू अवायास दी 
आत्म त्याण का लक्ष्य हुस्तगत कर लेती हे। इसलिए पतिब्रतधर्म के पावन मे 
आत्मिफ प्रगति के साथ-साथ लौकिफ प्रगति की असर्य सम्भावनाएं रही हुई दें। 


पति-पत्नी दोनो में सघर्ष न होने से, या ऑभिन्नता होने से घर गे कभी अशाच्ति 
नहीं दोती, वीविक जोर आध्यात्मिक श्री की वृद्धि दोती है, दोनों का शरीर स्वस्थ एप 
सुपुष्ठ रहता है, दोनों का स्वभाव नम्न, मृदु और एक-दूसरे के लिए सहयोग एवं 
मैया का आदान-प्रदान का रहता है । अनेक धर्महायय, परोवकार और दान-पुण्य # 
कार्य उनके द्वारा दोते रहते हू। शरोद को केयल विपय-भोग का साधन ने समर ॥९, 
दम बद्धाव्य एव अहिंसा आदि धर्म का पारान करने में दोनों लगाते हे, या दशगंवा, 
समा [वा जादि सत्काया में लगाते दे। परस्तु एव स4 में थ्रा।मिकता परतियतधर्म का 
पायन करने की ती4 उत्कण्ठा बाली सन्नारी में दोती दे। बट धर्म का मर्म समगाती 
है, बट़ों देने ला हाया हो पढून करती दे, और पति को भी सत्हायो के लिए प्रेरित 
इतवी है । पद, वा सत्ी का बह दायित्व और कर्तव्य थी द्ोवा दे कि हू मोम को 
धुएस दाहर पढि हा उिधपन्ताम छी जोर ने री।, बहिक सबब त्वा्म, ब्रा 
4 दम छा मार्द अपनाकर भाहवस्त पति को माह देश करके उसे भी विआभागा 


का (47 ॥र 


औवका, 


प्रथम आवश्यक जी क्लिक ज््‌ने आपको कद ए- सके में डाल दिगी 
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राजा श्रृतर्वा ने महृषि को देया तो हपे का पार न रहा। स्थागंत फिया, 
पृछा--उता एए, गुरदव ! य्या सेया है, आज्ञा दीजिए यह राज्यकोष, राज्य एवं हु 
सत्र आपके हूँ । 
फ्षि-- “मुझे पत्नो के आभूषण बनवाने के लिए धन चाहिए । पर शर्त यह 
जो घन धर्मपू्यंक उपाजित हो और उचित कामों में सर्च करने से बना दो, उ्ती 
को में ले सज़ता हैं ।! 
राजा बोला-- यह तो बडी कठिन शर्ते है, गुर्देव | फिर भी आप लीजिए 
जाब कर हाय ही ।/ ऋषि ने जांचउतार की तो उचित कार्यों में राचे करने को 
घन इतना टी था, शिसमें से बबस ही गंजाइश ही नहीं थी। अतः उन्होंने राजकीप 
में मे धन लेने से इन्कार कर दिया । 
हो से चलकर हुपि राजा धनस्य के यदा पहुंचे । वहाँ भी यदी स्थिति थी। 
एस प्रहार लधि कई धनाइय शिष्यों के यड़ों गए, लेतितल उनकी शर्ते के अनुमार धर 
ही भी ते मिला। थे निराश टोकर वाधिम लोट रहे थे, बिना बन लिए ही। सीष॑ 
रटू थे कि लोपामुद्रा से झमा माँग तंगा। 
सयोब वेग रा ते में इवंण सामक देत्य मिला। उसने भी गठृति को प्रणाम 
हरह सता व असर दसे को प्रार्थना की । दत्वण ने मटधि की धन लेगे की शर्त 
वी नो वीना-- बह स्वर्शमुद्ाओं में भरा सनक है, दगे आप दशा तीआिए। देश# 
सते से मर कोय ने लनिक् थी कमी से आएगी। छूपषि का चदरा प्रमन्न दो उठा, मत 
(व । किल्‍्दु आा। को बाल पर दयण ने ऊद्धा-। जीच की कया आवश्यकता हें 
भें तप एरुणो से यहू उसे सटर्ध चेद कर रहा 24 उत्नण को जाल्ा में कुछ नौकर 
व हे जय्न से नह जरदुह पटचा आएं । 


ञ््त 
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का नीवबन स्वीकार कर लिया, सिरिमा ने भी बोउभिक्षणी बसकर पत्ति झा अनुपरण 
ता । 

। नो मे हढे रहा था हि उतिनत्ली दोनो एक दे उ्छानु।र्ती, राई 
गामी बने जाएँ, तो संपर्य हा कोई कारण नहीं रहता । किन्तु दोनों में से प्चि अगर 
विदद् दो, उसके साथ मतभेद हो तो सर्प किए थिना द्वी आनी सदभायता प्रक्तिसों 
भी >टत कुछ समस्या हता हो सकती है । 

पति सुधरा ठुला हो, तब तो फटना दी क्या, परस्तु यदि उसका स्तर गंर्दिया 
दो, वर, पोरव एवं व्याहार की दृष्टि से बढ सामान्य पति की स्थिति से भी सीसा 
दो, ब>यात में हलदू ओर मार-पीट पर उत्तारः हो जाता हो, शराबी, जुआरी, बेश्या- 
मामा से परूत्योगामी हो, अर्नेतित आाचरण करता दो, तो उस स्थिति में भी यदि 
सवीबी राभा। की, काटसहिए्णू, परिरिवतियों ऐ अनुरूप अपने को ढ' लने साती, कर्तव्य 
पगादय, प्रस मत एव क्‍िसद्य स्वग्ाव की पत्गी हो तो बढ़ परारिय्रारिक कतदू एै। 
नए का दांत सती ह2ै। परिवार में वान्ति और जमन-चैस वनाये रस गाकती हें । 
बे, कमदि जोर अन्य सु शु्तिद्राए घर में चाद कितनी ही दो, पति के ।वरीत 
भा, का धुत ताबज्वा से बदलने बाली एप गृद-शान्ति सुरक्षित ररा गकथे बीवी, 
तियाता सूटियों मे हा ती सब ३ छ बहार है। वलियसा स्त्री घन, समृद्धि और सुर 
छा वे ही, नी भी सत्वोध में शानिपुवक जी उनेसापस हर सकती दे । 


कफ 
द्‌ 
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पत्नी का ऐसा सत्यागहू देशकर न्यायाधीश # मन में द्वन्द मच गया। एफ 
जोर लोभ था, दुमरी ओर पत्नो के जीवन मरण का प्रश्न था। आएिरफार उन्हें 
नोभ को देखा देना पडा | थे चुपनाप नकद झुपये तथा अन्य राब भेंठ की सामग्री 
पायस लौट आए । अब न्यायाधीश के मन को शारह्लि यी। पत्नी के चेहरे पर भो 
न्यायननोीति की विजय का सन्‍्तोध या । 

पट एक ज्यलन्त उदाहरण दे, धर्मपत्नी द्वारा कुमार्ग पर जाते हुए प्चि को 
सुम्रा्ग--धर्ममा्गं पर लाने का । इसीलिए उतासकदशाग आई सूलों में पत्नी के लिए 
सुखद र विश्षेषणों का प्रयोग क्रिया गया है--- 

/“मारिया, धम्मस्तटादया, धम्मविद्रज्जियां, धम्माणरागरत्ता, समसुतवुव्षण्त- 
सहादया । 

“घमंपत्नी (मार्या) वर्म में सहायता करने बाली, घर्मंबिश, धर्गानुराग से रक्त, 
दा यु दुता मे समात छा से महायिका होती है ।” 

आदर्श पतित्रता हवय उष्ट सह लेती है, लेहिन पत्ति को कष्ड नहों दीन 
देवी । 46 अपने वत्ति हो तुन्छ सवा में ऊपर उठाकर परमाय् के पथ पर वलने को 
देर । 3 रती है । एक छोटे मे स्थार्य को तिलाजनि देकर बठे स्लार्च के विए 6 
पकोप्रणा दीटे। 


पतिव्रता लज्जायुक्त सोह्तो... ३६१ 


कितनी तप-त्याग की भावना थी, इस उत्तर मे ! जवाहर आये स्वरेश को 

गुलामी से मुक्त करने, उधर जीवनसगिनी कमला इस दुनिया से सदा के लिए चल 
बसी । ) 

पतिक्रता : सर्वांगीण स्वरूप और उद्देश्य 


पतिब्रता का अर्थ योन सदाचार तक ही सीमित नही है । वह तो उसका एक 


अत्यावध्यक अग है। पतिब्ता स्वप्न में भी पर-पुरुष का चिन्तन नहीं करती, पर- 
पुरुप के प्रति कुददष्टि नही करती और न ही पर-पुरष को काम-कुचेष्टाओं से आकपित 
करके उसके साथ कुकर करती है । पतिब्रता की पहिचान का यह छोठा-सा अगमान्न 
है । वास्तव में आत्मसमर्पण ही पतिक्नता का मुख्य धर्म है। इस आध्यात्मिक माध्यम 
को अपनाने वाली नारी अहताजन्य एवं स्वच्छन्देज्छाजन्य जगणित पाप-दोपो से 
मुक्त होकर दंत की मजिल पार करती हुई अद्वंत की जीवन स्थिति आप्त कर 
लेती है । 

पतित्नत्ता स्त्री का अर्थ केवल पर-पुरुष से परहेज रखना मात्र ही हो तो पति 
के साथ कलह, विवाद, झगडा, मारपीट करने वाली, पति के आर्थिक पहलू पर जरा 
भी विचार न करने वाली, पति के घर में से अमुक चीजें चुराकर या चुपके से उठा 
कर अपने पीहर भेज देने वाली वेवफा पत्नी भी पतिब्नता कहलायेगी । 

इसलिए पतिक्रत्ता का लक्षण पद्म पुराण में इस प्रकार दिया है--- 


फार्ये दासी रतो रम्भा, भोजने जननीसमा | 
विपत्तो मत्रिणो भर्तु, सा च भार्या पतिम्नता ॥ 

“जो कार्य के समय दासी, रति के समय रम्भा है, भोजन के समय माता है, 
और विपत्ति के समय पति को सद्वुद्धि एव. परामर्श देने वाली मन्त्रिणी है, वही स्त्री 
पतिप्रता है ।” 

व्यावहारिक रूप से पतिव्रता का बर्थ जीवन की सम्पूर्ण प्रवृत्तियो और समत्याओं 
पर पति को सहधमिणी, सहचारिणी जौर महयोगिनी वनकर रहना है। जिस रूप में 
धमंपत्ती को लगा दिया जाय, जैसी पति की स्थिति हो, तदनुरूप अउने आपको ढाल 
देना और उसी में सुखानुभव करना ही पतिन्नता जीवन का उद्देश्य है। वस्तुत यह 
साधना पतिव्रत-धर्मं का मुख्य अप है। इसो से चरित्रनिष्ठा बौर जीवन की सर्वांयीण 
समस्याओं में हृड़ता बटती है। केवल योन-सदाचार को स्थिर रखने से इस मर्यादा 
फी पूर्णता नहीं हो जाती । अपितु सामूहिक विकास्त के आधार रूप मे वह जीवन नर 
यलती है । 

इसो कारण एक आधवार्द ने पतित्नता के सवागोण जीवन का चित्रण इस 
प्रकार किया है-- 

पा सदमरता विदेशकालिता घानता झती साहंँवा, 
सोत्साहा फ्रियनावियों सुनिपुणा सल्लक्षणा सदुगुभा। 


बज 
.4 ४० 
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सर पत्ता गृहनोति-सस्मितमुगो दानोन्मुरी सम्मततिः, 
सन्तुष्ठा पिनयान्यिताइतिसुभगा श्रोरेव सा स्त्री ननु ॥ 


वी बाटा सदमे में रत रहती है, विवेक ने युक है, शास्त है, सती (पत्तियवा) 
७ लिया दूं, प्रत्यथक सत्फाय में उस्साही ठै, प्रियमापिणी है, प्रतेफ कप मे 
विभ्ण है, शुभ पिद्यों से पुक्त है, सइगुणों से पूर्ण है, सच्चरित्र है, गहनीति मे हगा। 
हल पन बमुतो रहती ढ, दास में तत्र रहती हे, सदयुद्चियुक्त है, वाताम सन्तुएद 
रे वी हे, विनय गुण से युक्त है, सोभाग्यशालिनी 8, थह स्थ्री ॥स्तय मे श्ी-- 
पदमा है । 
सता में तीव्रता का भारतीय सरझति में दसीसिए पुज्यस्थान है कि बढ़ 
' हर्ग जोर पा य सम्पूर्ण जो वन थिकास के लिए प्रत्टनशीस रहती है बह तोकिक 
“व व आत्म वितिस दोसो मे समान रूप से सहायक दोती है। दस दिया मे जय 
हा वादवा ना/वा का सहपाग सदी ।मतता, तय तक सोक-परतोक कुछ भी नदी 
४ वित। वावाधर्म का पावन सुसत्ति को जन्म देने की हइृष्टि मी भीषस्म 
जीव है है । बया। थे ही हिसी " रिवार छा गष्य उम्जात यनता है। अपने वंश 
हव और वच्वार का गोरव डाले याजे वायक बी जन्म लेगे, जहाँ माला से पीय। 
ने दाह [महत्व दिया टागा। सटे तत्व जठाँ जितिया कैम होगा, ही 3ली 
लंका में । तह हंगरीर वीर मन मे अर्णिा। हि #वियाँ गदी रजुगी । इ्तीिए 
वा हब की इेसत बम दवा टै--सुद्दातारी पत्तित्रता वविलतारी काटी हार 


मिट 
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के शम्त्रों से तीक्म होता जाता है । इस स्थिति से असन्तुष्ट होकर भाज वे भी भारतीय 


दाम्पत्य जीवन को आदर्श मानने लगे हैं । 
सर्वाशतः पति मे अनुरक्ता नारी : पतित्नता 


पतिब्रता की एक पति के प्रति अनन्य निष्ठा, अनन्य श्रद्धा और भक्ति होती 
है । वह दूसरे पुरुष के सम्बन्ध में सोच ही नहीं सकती । गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
चार कोटि की पतिन्नता का उल्लेख किया है-- 
उत्तम फे अस वस सन साही । सपनेहु आनपुरुष जग नाहीं ॥॥ 
मध्यम परपति देखहि कंसे | श्लाता पिता प्रुत्न निज जेसे ७ 
छर्में विचारि सम्रुझि फुल रहई। सो निकृष्ट त्रिय श्षुति अस कहई ॥ 
बिन अवसर भयतें रह जोई | जानहु अधम नारि जग सोई ॥ 
शीलवती पतिग्बता नारी के जीवन में अदभुत मनोवल होता है, उसे दूसरे 
फी मनोभावनाओ का पता चल जाता है। 
राजा भोज प्रजा का अनन्य सेवक था। वह वेश वदलकर रात को गश्त 
लगाया करता था । उसे यही चिन्ता रहती थी कि मेरे राज्य मे कोई भी व्यक्ति दुखी 
ने रहे । वह जनता के सुख-दु ख को अपना सुख-दु ख समझता था । वह अपनी नोद 
भौर आराम की परवाह न करके रात के अधेरे मे चुपचाप गश्त लगा रहा था कि 
एक मकान में से एक आवाज सुनाई दी। राजा छिपकर खडा हो गया और किवाडों 
के छेद से भीतर का हृश्य देखने लगा । उसने देखा कि एक पोडशी युवती अपने पति 
को भोजन कराने के लिए थाल परोसकर लाई है और आम का रस निकालने को 
तेत्पर है। राजा उसके सौन्दर्य को देखकर मुख्घ हो गया और विकार-वासना की 
इृष्टि से उसे देखने लगा । उधर वह युवती उस आम में से रस निकालने का भरपूर 
प्रयास कर रही थी, मगर रत्त नही निकल रहा था । राजा उस समय ताधघुवेश में था । 
उसने कहा--मुझे भमिक्षा दो ।” 
युवती ने कहा--'आाम का रस निकालकर पति जो भोजन कराकर अभी 
निश्षा देती हें ।” 
राजा विकारपूर्ण हृष्टि से युवती को निहार रहा था, उघर आम मे ने एक 
३ नी रस न निकला, तब युवती ने सम्बोधित करके कहा--“रे अ्न्रफल ! इतना 
फठोर क्यो हो गया कि एक बूंद भी रस नही छोड रहा है। मालम होता है कि राजा 
भाज की हृष्टि में विकार जा गया है, जिसे तू रस नहीं छोड़ रहा है ।” 
उसके पति ने प्रतिवाद किया--“तू बावली तो नहीं हो गयी, राजा नौज 
दस पविषात्मा के सम्बन्ध में ऐसा विचार कर रही है ?” 
ह पत्नी दोजी--/नहीं, में सोच-समप्तकर ही हैं, या तो मेरे पतिवतधम 
ने परादी भा गयो है, या फिर राजा के मन मे खरादो होनी चाहिए। मेँ अपने 
आदपगो जानती हूं । जद से नैने होग सनाला है, पर-पुरुष को दिता जोर भा 
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समान माना है, फिर भी आम में से रस नहीं निकल रहा है, हो ने हो, राजा ही 
इष्टि में विकार आया होगा ।!! 

राणा भोज ने यह सुना तो पैरो तक्ने की जमीन घिसकती मालूम होने तभो, 
पीने से शरीर तर हो गया । बढ फूट-फूट कर रोने लगा । फिर उसने अपने को 
घिककारते हुए >रे निर्लेज्ज, पापी, तुम-सा अधरम इस संसार में ओर कोन होगा ? 
रक्षक्त दोहर भक्षक बन गया, एफ पुत्री फो विकार हृष्टि से देखा | अब किस महंगे 
यह कि दा | में हो हैं वह नीय, कामी पुरुष, जिसके कारण आम में मे रस मदों 
निकते रहा हू। दस पतिय्रता के थागे पाप का प्रायशिचित्त किये लता पाप थुतेशा 
कस 2! 

इस प्रकार राजा ते अपना मन मोड़ लिया, वहु निजिकार हो गया। दा 
के मन मे पाव विकार दूर होते ढी आम को सिोठा तो उसमें से इतना रस विकया 
व युवी के आशा का पार ने रहा । उसने पति से कहा -- मालूम होता है, राजा 
भा। ८टमार चर पयार गये हूँ । 

पढहू सनकर पि से कद्वा-- जज सू कैसी यालें कर रही हे ?/ 

राजा में तय रटा ने गया । बह साध वेश में भिक्ना तोता तो मू। गा, उसे 
परत देवी के जर्णों में गिर पड़ा । घोला--द्षमा करो, दी | मुझे दस था। छा 
गाय है हि मेरे राप में सुम्र जैसी सुझीय देखियाँ मोजद दें । तूने मुद्रा औंगे पी को 
एल वे दवा दिया ।/ राता टोइर भी भोज ते सम्रतापू्जक दम्ाया जता की | 

एिगे टी हे ३2--- ाप में विया 2. में आपकी पी # 
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वास्तव में लज्जा ही वह महागुण है, जिसके कारण नारी का शील, सतीत्व, 
चरित्र, धर्म और नीति-न्याय सुरक्षित रहता है, जो उसे अधर्म और पाप से 
बचाता है । 

सिकन्दर वादशाह के गुर भरिस्टोटल की कन्या पीथिया बडी चतुर और 
विदुपी थी । किसी ने उससे पृछा--/गाल पर लगाने के लिए सवसे श्रेष्ठ रग कौन- 
साहै? 

पीधिया ने उत्तर दिया-- लज्जा !” 

यही सर्वश्रेष्ठ रग है, स्त्रियों को पतिब्नतघर्म में रगने के लिए। पतिब्नता 
के अन्य सभी गुण एक मात्र लज्जा में आ जाते हैं। लज्जा का गुण होगा तो उसकी 
बुद्धि भी सात्विक होगी, उसका मन भी अपने धर्म ओर कतंव्य मे सलग्न रहेगा, 
उसका शरीर भी सत्यकर्मों में जुटा रहेगा ओर कुकर्मों या अहितकर कार्यों से बचा 
रहेगा । जैसा कि, एक विचारक ने कहा है--- 

अनन्यचित्ता सुमुसी, सा तारी धर्मचारिणी॥' 

“जो अन्य पुरुषों के साथ कभी भी मन नहीं लगाती, वह स्त्री वास्तव में 
धर्मात्मा है ।' 

यही कारण है कि लज्जा नारी का ऐसा अवगुठन है, जिससे वह अपना 
जीवन पविन्न रख सकती है। लज्जा को लुटाने की अपेक्षा वीरागना नारी बपने 
प्राणो फो न्‍्योछावर करता अधिक लाभप्रद समझती है। चाहे उसके सामने ऐश्वर्य 
में पूर्ण कुबेर हो, या रूप में पूर्ण कामदेव ही क्यो न हो, वह अपनी लज्जा पराये 
पुरुष के सामने लुटा नहीं सकती । 

वोदभिक्षु उपग॒ुप्त से एक बार नगर की सर्वे ८ सुप्रस्तिद्ध नतंक़ी ने पुछा--- 
“देव ! नारी का सर्वे श्ेष्ठ आभूषण वया है ?” 

उत्तर मिला--“जो उमके सौन्दर्य में स्वाभाविक रूप से वृद्धि कर सके ।**** 
अधिक स्पष्ट उत्तर चाहती हो * तो अपने समस्त आभूषण उतार डालो ।'” नतंकी में 
बादेश का पालन किया । 

“देवि ! बच्चन भी उतार दो ।” पहले तो नतंकी हिचकिचाई, परन्तु सौन्दर्य 
के स्वेक्षेष्ठ उपादान पाने को महत्वाकाला ने इस जादेश का भी पातन करवा 
ही तिया । 

“अब मेरी ओर देखो, देवि ! फिन्तु आरक्त मुध, नवनयन हृदय में अगाप 
विश्वात्त भरकर भी वह इस बआादेथ का पालन न कर सकी । उपगुष्प म्ित्ष उसस्ी 
बोर दपे विना यह कहते हुए उठ खड़ा हुना-- देवि ! नारी हँ मसौन्दयं हु सर्व पेप्ठ 
जाभूषण उचकी यह उज्जा ही है ।/ 

... सी कारप पत्िव्रता नारी की वात्तविक घोना नहँप गोतम ने 'लम्जा' 
ही दवाई है। धमगवत्कृति के एड महान विद्यारद्ध ने कहा है-- 
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लज्जापज्जत्त पसाहणाईं, परभित्तिणिप्पिवासाइईं । 
अविणअ-दुम्मेधाई,. धष्णाण घरे कलत्ताइ ॥ 

“लज्जा ही जिनकी पर्याप्त प्रसाधन सामग्री है, दूसरे से भरण-पोषण की आशा 
नही रखती, और अविनय-वबुद्धि जिनके पास आनी दुष्कर है, ऐसी नारियाँ भाग्य- 
शाली पुरुषो के घर मे ही होती हैं । 

लज्जा को पवित्रता का मुख्य अग बताते हुए कहा है--- 
तावत्कुलस्त्रीमर्यादा, यावलज्जावग ठनग्‌ । 
ह॒ते तस्मिन कुलस्त्रीक्यो वर वेश्यांगनाजन: ॥। 

“जब तक लज्जा का अवगुठन है, तब तक कुलागना की मर्यादा सुरक्षित है। 
लज्जा के नष्ट होने पर तो कुलल्त्रियों से वारागना ही अच्छी हैं | 
लज्जागुण के आश्रित अन्य मुख्य गुण 

पतिब्रता स्त्री मे लज्जा का गुण शिरोमणि है, उसके आश्रित मुख्य गुणों का 
वर्णन मैं कर चुका हूँ । लज्जा गुण न हो तो ये सारे गुण औपचारिक रह जाते हैं। 
एक आचार्य ने पतिव्रता के सम्बन्ध मे ६ गुण बताए है--- 

कार्येषु मंत्री, करणेपु दासी, भोज्येषु माता, शयनेपु रम्भा । 
धर्मानुकला क्षमया धरित्री, भार्या च षाड्गुण्यवतीह दुर्लेभा ॥ 

पट्गुणो वाली पतिक्नता स्त्री इस ससार मे दुललेन है--- 


) 
) 
) शयन के समय रम्भा । 

५) धर्म का आचरण कराने में गुर के समान । 

) क्षमा में पुथ्वों के समान । 

करे अतिनिक्ति पतिव्रता में आत्मसमर्पण, अनन्यमक्ति, सकट आते पट 
प्रावापंग ही तैयारी, धर्मपरायमता, पलि को धर्ममार्ग में प्रेरित करने का पुदपाव, 
पति क कार्यों में पूरा सक्रिय सहयोग, परम्पर विश्वास, पतीच्छानुगरामिता आदि गर्ग 
माप मय में 2ने चाहिए । पतिवसा नारी समय आने पर अगनी प्रतिष्ठा, प्राण और 
पट संजय होमने के तिए केसे उद्यत हो जाती है, दसके लिए एक ध्रालाते 


कस 
६ । 
जा जहा पृ कई 


कादह आद डा नगर +# राणमान्य बसंदन रूठ का उफकीना पुत्र था | सार 
जद य दुबे बरइस व एव वायमित्र था--सागर, जो सत्यस्त कटी था। एक बार 
ने बचत है यो देंद खेतगी 7 ऋूलाबग्यबती वस्बा हो देखवर उरदतते मुस्ध 


ब्न्क 


१ 
हद: & हे से पडल पर के 4 का 6 बढू अच्च रत सेठ की जिनमे गी नाम का 
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पुत्री है। वरदत्त ने यह जानकर उसकी ओर देखा, दोनो की चार आंखें हुई । वरदत्त 
के मन में जिनमती को पाने की लालसा प्रवल हो उठी । याता, पीना, सोना सब 
कुछ छोडकर वह जिनमती की स्मृति में तडफने लगा। उसके पिता ने सागर से सब 
बात जान बन्धुदत्त सेठ से अपने पुत्र के लिए उसकी पुत्री जिनमती की याचना को । 
क्‍न्घुदतत ने कहा--आपकी बात युक्तियुक्त है, लेकिन मेरा एक निश्रम है कि मैं 
श्रावकतब्रती के मिवाय अब्य किसी को अपनी पुत्री नही दे सकता ।” वरदत्त ने जब 
यह शर्ते सुनी तो जिनमती के साथ विवाह करने की गर्ज से जैनमुनि के पास जाकर 
भावपूवंक श्रावकद्बत अगीकार कर लिये। बन्धुदत्त को जब यह ज्ञात हुआ तो उपने 
सहर्प अपनी पुत्री का विवाह वरदत्त के साथ कर दिया | पति-पत्नी दोनों में परस्पर 
गाढ प्रीति हुई । 


एक दिन बरदत्त कही वाहर गया हुआ था । इसलिए जिनमती की एकाकी 
जानझर सागर उसके पास आया ओर कहने लगा--“रद्वदत्त सेठ की पत्नी के साथ 
तुम्हारा पति एकान्त में कुछ बात कर रहां था, तुम्हे इसका पता है या नहीं ? 


सरल स्वभावी जिनमती ने कहा---''यह तो वे जानें या तुम उनके मित्र हो, 
तुम जानो ।// 


सागर बोला--”मै जानता हूँ, पर तुमसे पुछे बिना कैसे कहूँ । 
जिनमती ने कहा---/बोलो क्‍या काम हैँ तुम्हारा उनसे २” 


इस पर सागर बोला--“मुझे जो काम तुम्हारे साथ है वही काम तुम्दारे 
पति का रुद्रदत्त की पत्नी के साथ है ॥/ 


“मेरे साथ तुम्हारा क्या काम है ?” 


यह जब जिनभती ने पूछा तो निर्लेज्ज सागर ने कहा---' तुम्हारा पति मूर्ख 
है, जा तुम जैसी सुन्दरी को छोड़कर दूसरी स्त्री के पान जाता है । मगर विपव-रस 
के स्थार का जो जानकार हो, उसे तुम्हारे अपेक्षा बयो ने हो ?!! 

इस प्रकार पी अटसट अनगंल कर्णकटु बात चुनते ही जिनमती को उस पर 
बहुत गुस्सा जाया । वहू बोलो-- अरे सिलेग्न, अनाये। मेरे प्रति तू ऐसी यारी 
इष्टि जौर पिचारपा रफता है । घिक्गार है तुझे | तू मेरे पति को सूठमूद झवाकेत 
फरना चाहता हैं। चला जा यहां से दुष्ट * तेरा मुंद देखना नी पात्र है ।' 

ग६ सुनकर सागर चुपचाप अरता-या मंद लेकर वहाँस चल प ये । रात 
ने स्ामपे से जाते हुए बरदत ने उप उद्ाद रखकर पूछा-+ कही दिल | पा 
क्यो रो?! 

सागर पास उड्ाता जुदा बोजा-- मित्र $ बहने उसी रात जही है, पर उमने 
(बार नी बरी रब खाता । जाब थी री दाप है, उबद मे उनसे मिसने, टर्ढ 
तो वूरारी सगे जिल्‍म के परत होझर मेरे सान्ने शाम-जबेष्दा चरत जाये । 
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वैसे तो वह कई दिनो से मुझे अपने काम-जाल मे फंसाने का प्रयत्त कर रही थी, पर 
में ठालता रहा | आज उसने मुँह से साफ कह ही दिया कि तुम्हे मेरी इच्छापूर्ण 
करनी ही होगी । मैं किसी बहाने से उसके चग्रुल से छूट कर आया हूँ | तुम मित्र 
गए, इसलिए मैंने तुमसे यह वात कही है, ताकि जिनमती मेरे विषय में कुछ भौर 
बात कहे ओर तुम उसे सच मान वैठो । स्त्रीस्वभाव ही कपटभरा होता है । 


अपने कपटी पापिष्ठ मित्र के वचन सुनकर वरदत्त क्रुद्ध होकर घर आया। 
जिनमती प्रसन्‍न होकर उसके पैर धोने लगी, तव सहसा वरदत्त ने छुरी से उसकी नाक 
काट ली। चारो ओर हाहाकार मच उठा । सभी कुटुम्बीजन एकत्र हुए, वरदत्त को 
उपालम्भ देने लगे--'अरे पापी, निष्कहण, कुलकलक ! यह अकाय॑ तूने क्यों किया ? 
जिनमती सरीखी गुणवतती, शीलवती, उत्तमकुल जाति की, पवित्र, लज्जावती महिला 
पर यह अत्याचार | थविवकार है तुझे ! यह कोलाहल सुनकर राजपुरेष आए और 

बरदत्त को गिरफ्तार करके ले गए। राजा ने उससे पुछा--“ तुम्हारी पत्नी ने क्या 

अपराध किया था, जिससे तुमने राजदरबार में फरियाद किये बिना अपने हाथ से ही 
निमह किया ?” 

वरदत्त ने कहा--''मेरा मित्र सागर, उसके सभी अपराध जानता है ।” 

राजा ने अनुचरो द्वारा सागर को दढूँढकर पकठ लाने का आदेश दिया। 
सागर को बाँधकर राजा के सामने लाया गया । 

राजा ने पुछा--“अरे पापी, दुराचारी !” उस महासती ने क्‍या अपराध किया 
था, सच-सच बोल !” सागर थरथर काँपने लगा, बोला नहीं। चाबुक उसकी पीठ 
पर पड़े, तव उसने मारा वृतान्त सच-सच बता दिया। राजा ने दोनों को अपराधी 
जानकर ऊंदखाने में उलवा दिया। 


इधर जिनमती को अपने पर मिथ्या दोपारोपण की तथा नामसाछेदन की पीटा 
थी, तो भी उसने न तो अपने पति के प्रति अशुम चिन्तन किया, न दुष्ट सागर के प्रति । 
उसने स्वस्थ होकर चिन्तन किया--मैने किसी जन्म मे दुषप्फर्म किये होगे उन्ही कार्या 
ऊे फत उदय में आये हैं । दूसरे तो निमित मात्र हैं। मेरा ही पूर्वक्ृत कर्म-दोप दे 
मुर्ते दतना ही दु.स है कि इन्‍्हीने मेरे उुल एवं पवित्र धर्म की लघुता दिसायी। वह 
तिनेश्यर प्रभु के छ्यान में एक्ाग्र हो गई। कायोत्सर्गस्थ जिनमती का असणए्ड शील 
देखकर शानत देजता प्रसन्न हुए । उन्होंने उसकी नाक सुन्दर सलोती बना दी । आकाश 
ने पुष्मवध्टि की, रबदुन्द्रसि बनाई । उद्घोष किया--जिनशालन विजयी है, जिसमें 
लजिनमती सरीसयी सनियों दे । 

सती उिससती हो दछद खुलकर राजा हवय आया, घन्य-बन्य कहकर द्वाव 
भीटकर उसका गुहगान करने लगा । 

जिले ले होब जोड़कर नवश्वतवावु्बक राजा में ऊद्वझा---/मेर परततिदिंव तथा 


42 तक जीत का छ दीवए ।/ राजा ने बचा दी किया । जितमती ने संसार 
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पतिद्वता 
तीव्रतप तथा रत्लन्रय की। अराघना करके 
१ 


घिरतक्त दोकर झागवर्त 
उेची । बरदत्त और सागर दोनो को अत्यस्त दुआ 
मे | पतिवब्रता स्त्री की मुख्य ग्रण लज्जा हैं, रद (नमी के उर्दीरहिएग 
लिनमती + लज्जा का गुण न होता तो वह स्वयं 
उद्ृण्ड उसके मित्र की आडे हाथो लेती, उनकी फजीहत 


करवाती । छू गौतम नें कही 5 


इसीलिए महे 
'लज्जाजुआ सोहई एगपत्ती 

प्तिब्ता स्‍त्री नज्ञायुक्त होने पर ही शोभा पाती हें । 
कक 


श८ 
अनवस्थित आत्सा : अपना हो शत्तु 


धर्मप्रेमी वन्धुओ ! 

आज से कुछ दिनो तक आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध मे विश्लेषण चलेगा, 
ऐसी आशा है । 

आध्यात्मिक जीवन का केन्द्रविन्दु आत्मा है। आत्मा अपने आप मे वैसे तो 
निश्चय दृष्टि से शुद्ध है, किन्तु जब वह शरीर के साथ जुडती है, ओर उसके निमित्त 
से राग, 6 प, मोह आदि विकार आते हैं और उस पर कर्मबन्धो का भावरण पड 
जाता है, तब आत्मा शुद्ध नही रहती, निर्लेष और निरामय नहीं रहती। इसलिए 
राग-द्वे पादि या कपायादि विकारों से लिप्त आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित नही 
रहती। ऐसी स्थिति मे, जो आत्मा अपने लिए हितकर, सुखकर, श्रेयष्कर और अभ्युदय- 
कर बन सकती थी, वही आत्मा विषय-कषायों एवं रागद्वे पादि विकारों से लिप्त एव 
अनवस्यित होकर अपने लिए शत्रु बन जाती है। इसी बात को मह॒पि गौतम इस 
जीयनसूत्र से कहना चाहते हैं--- 

'अप्पा अरी हो अणवद्ठियस्स' 

“अनवस्थित व्यक्ति की आत्मा ही उसके लिए शत्र हो जाती है ।” 

गोतमकुलक का यह संतालीसवां जीवनसूत्र है । आइए, अब हम दस जीवनमूृत्र 
को विभिन्न पहलुओं को जानें-समझें । 
आत्मा हो आत्मा का शत्रु : कंसे और क्‍यों ? 

_ कई लोग महते हैं कि हमारी आत्मा तो परमात्मा के हाथों में हैं, उत 
रता या विगाउना, अच्छा बनाना या बुरा बनाना उसी के अबीन है, हम ते 
के द्वायो वी कठएतली हैं । बढ हमे जैसे चाहे नचा सज्ता है। ऐसे लोग जब कांड 

ब्छा काम र२रते 2 था जय उसी पर उपक्ार करते दे, क्रिसी को पढ़ा-लिसाकर 
म्ियार ब5ते है, लड-लउकियों फी जह्छे छिफाने शादी कर देते है, सब्र घन कमा 
लत है लव तो थे उसे सेथे थालों हा श्रेय साय लूटने हें, स्वयं अपने मुंहूसे ढाग 
दारन उगते / दि मैंने बढ़ शिया, यह हिछा, में ऐसा ने करता तो, ऐसा दी 
वानतर, मेत्र (ऊूद :8छ झिया । हिन्‍्तु जब कोर्द कार्य बुरा हो जाता है, व्यापार 
मे बाद हद वादा 2, उड़वा विगड जाया है, सस्पति डंडा दला दूँ, यो किसी का 
ह््प डे | नायानों पर दंत ण देय डा 2, तय उसका दोष बढ़ कप 


५ हर पट न्‍्छ 


|! "५, 


हक श्र 48265 
४ हे चत 9 ई 
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पर नही लेता । वह सीधा भगवान पर डाल देता है कि भगवान्‌ ने बहुत बुरा किया। 
भगवान्‌ ने हम पर बहुत अत्याचार कर दिया। तालपय॑े यह है कि नादाव लोग बुराई- 
बुराई सब भगवान्‌ के सिर पर डाल देते हैं ओर अच्छाई-अच्छाई सब अपने हिस्से मे 
ले लेते हे) ऐस ही त्रान्त लोगो के विषय में एक कवि कहुता है-- 

अच्छा हो तो मेंने किया है, कहता है इन्सान । 

बुरा सब फरते हैं, भयवान बुरा सब । 

धन में फूला, मोह में झूला, बकता है अज्ञान ॥ बुरा सब ॥ पझ्ूव ॥ 

मेने लाख-फरोड फमाया, मेने ऊेचा लवन बनाया। 

मेने कारोबार बढ़ाया, मेरी हे यह सारी माया ॥ 

अपनी सफलताओं पर करता, रहता है अभिमान ॥बुरा “पाशा। 

जब घ्यापार मे हो घोटाला, कहता है तव बन मतवाला । 

हाय रास ! यह वया कर डाला ? पूर्वजन्स का बेर निकाला ॥ 

सुत्य में डवा हुआ करे नहों, कभी प्रभु का ध्यान धबुरा ॥२॥ 

लडके लड़की खूब पढाएं, बी ए, वो दी, एम ए. बनाए। 

शादी की वहू घर मे लाए, तब तो में-से सदा सुनाएं ॥ 

मर जाए तो ईश्वर फे घतिर, दोष धरे नादान ॥युरा “ ॥३॥ 

भवाय बिलकुल स्पष्द है (सभी प्राणी अपने अच्छे बुरे फर्मो के लिए स्वमं ही 

जिम्मेदार हैं। कोई भो व्यक्ति यह कहकर बच नही सकता कि यह बुरा कम मैंने 
नहीं फिया, यह तो उसने किया था या उसके कहने से मैंने किया या, इसलिए इसके 
बुरे फल फो मैं क्‍यों भोगूं ? इस प्रकार के भ्रान्त ईश्वरवादी अपने बुरे फर्मो के लिए 
ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं । , 

'मेरे कृत्यों का जवावदार मैं नहीं हूँ, इस बात को मानने का जर्य॑ यह हुआ 
कवि मेरा अध पतन दूसरा करता हैं। और जब उत्तका अधः्पतन दूवरा करता है तो 
उसहा ऊध्यंगमन नी दूसरा कर सकता है। इसी प्रान्ति मे पल्रा हुआ मानव दूमरे 
री जोर विदनता से देखता रहता है कि "कोई महात्मा मुझे ऐसा जाजीर्वादि दे दे शि--- 
'वैटा तेरा भा हो जायगा । बस, में सीधे स्वर्ग में पहुंच जाऊं ।/ ऐसा सस्ता छौदा 
मिज जाए तो ज्ञाकदगंनन्चारित्र-तप पी साधना ररने यो सया जसरत है ? 

अमेरिका में जाजकत एक नदीय तत्वज्ञान उनर बाया है कवि अपराधी को 
धाराधी ने समतपर मानसिक रोगी त्मझा | यहाँ का बपराध पिज्ञान बदल गया है । 
एनडा तत्वतान रहता है कि स्वूल के जड़झा रो बनुघित था उपठे छाप वे लिए दष्ड 
देही इतना चाहिए, योक्षि उत्तद जपाय्य राय थे पीछ बोई ने सोई पारण होगा, उसे 
मारा था घगार नही मिला होदा, था उनमे शिसी प्रतार शो प्रम्यि पनी होव 
पीमयो एलेक्नीच थे इस सन्दर्भ मे नसनी अं, हर (0४उ७आ' (मेन, द जनूं'त] 
नार्ूझ एच्तरा ने बनेदा उद्याहरय दर जन रिदा मे प८टरती इस पिचारघारा के दर 
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जेम्स' यदि शरारत, उच्छ खलता या उदृण्डता करता है तो भी उसको कुछ 
न कहो, नही तो उसके मन मे ग्रन्थि निर्माण हो जाएगी। मोहन ने माँ की जेब से 
पैसे निकाल लिये । माँ ने पुछा--“मेरी जेब से तूने पैसे क्यो चुराये ?” 

मोहन ने उत्तर दिया--'यह चोरी का प्रश्न नही है। मैं तो चोरी करने 
की कला सीखता था।” माँ ने मनोविज्ञानवेत्ता से परामर्श किया तो उसने भी यही 
कहा-- लड़के को कुछ मत कहो ।” “मानव अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी 
नही है,' इस विचारधारा से अमेरिकन महिलाएँ उलझन मे पड गई हैं। वह अनुचित 
आचरण या व्यवहार के लिए किसी को कुछ भी नहीं कह सकती । अपने पति और 
पुत्र को भी उलाहना नही दे सकती । यह है--प्रगतिशील राष्ट्र की सामाजिक मनो- 
दशा । वास्तव में 'परिष्थितिवाद' की यह विचारधारा बिलकुल ही निराधार है । 
अपनी भूल, गलती या अपराधों का टोकरा दूसरे के सिर पर डाल देना, अपने अप- 
राघ के लिए स्वय जिम्मेदार न बनना, कितनी खतरनाक और अराजकता फैलाने 
वाली विचारधारा है । 

भारतीय धर्मंशास्त्रों ने श्रान्त ईश्वरवाद या इस अमेरिकन परिस्थितिवाद का 
उटकर विरोध फिया है। यहाँ तो यह साफ-साफ बता दिया है कि मनुष्य अपने 
कर्मो को स्वय ही करता है और उसका भोक्ता भी वह स्त्रयं ही है। देखिये उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है-- 

अप्पा फत्ता विकत्ता य दुह्हांण य सुहाण य । 
अप्पामित्त ममित्त च दुष्पद्धिओं, सुपद्धिमो ॥ 
आत्मा ही सुखो और दु.णो का कर्त्ता है, हर्ता भी आत्मा ही है। सन्माग 
में प्रतिष्ठित आत्मा ही मित्र है और कुमार में प्रतिष्ठित आत्मा शत्रु है ।/) 
वैदिक धर्म के मूर्धन्य ग्रन्थ गीता में भी इसी मत का प्रतिपादन किया है-: 
उद्धरेदात्मना5:त्मानमात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मंव ह्यात्मनी बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: ॥ 

' मनुष्य अपनी आत्मा का उद्धार भी अपनी आत्मा से ही करता है और 
अयनी थात्मा का पतन भी अपनी आत्मा से ही करता है। इस दृष्टि से आत्मा दी 
आत्मा का उन्ध हूं जोर आत्मा दही आत्मा का सत्र है । ' 

प्रान्‍त ईम्वरबाद और परिस्यितिबाद का पलट द्वारा स्ण्टन हो जाता 
है । बरस संहिता भें मी इनसे दोनों बादों का खण्टन मिलता है--- 
आत्नानमेव मन्येत कतार छुप्तद गयो: । 
रख और दु सा का ऊर्त्ता जात्मा को ही समझो । 
नर दिशथर जहफिब्रुरे जाये के लिए जिम्मेदार हे, तो. उसका शुमाशुभ कर 
वर हो टी बोगना बराडिए, उस कार्य के करने बाते को नहीं। परस्तु अनुभव 
८ में उादा नतर जाता हे। किर्ची एक व्यक्ति साता हे, और मंद ईश्वर का जतगा, 
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या मिश्री एक व्यक्ति खाता है और मूह ईश्वर का मीठा होगा, ऐसा कंदापि होता 
मही । अगर परिस्थितिवाद या श्रान्त ईश्वस्वाद को लेकर चलें तो कोई भी अपराधी 
दण्डित नही किया जा सकता । फिर तो 'पोपाबाई के राज्य” वाली कहावत चरितार्य 
हो जाएगी-- 

अन्घेर नगरी, चोपट राजा । 

टके सेर भाजी, ठफे सेर खाजा ॥ 


(पोवाबाई के पास न्याय के लिए एक मुझूदमा आया । एक व्यक्ति यह फरियाद 
स्ेकर पहुँचा कि मैं जा रहा था कि अचानक मेरे पर अमुक मकान की दीवार ग्रिर पडी, 
मुझे चोट लगी। इसका न्याय कीजिए । पोषाबाई ने जिसके मकान की दीवार थी, उसे 
घुलवाया और सजा देने को कहा । 

उम्र मकान के मालिक ने कहा--“मैं क्‍या कर्ले, मिस्त्री (राज) ने दीगर 
कच्ची बना दी ।/” 

पोपाबाई ने मिस्त्री को बुलाकर कहा--/इसे सजा दो कि इसने दीवार कच्ची 
पयो बनायी ?”! 

मिस्त्री ते कहा--रावनीजी | मैं जब यह दीवार बना रहा वा, तव एक 
युवती गहने पहने हुए छम्-छम करती आ रही थी | मेरा ध्यात उस तरफ वरवस 
घिच गया, इसलिए दीवार कच्ची रह गयी ।” 

तुरन्त पोपाबाई ने उस युवती को बुलाया और क्हा--तुम गहने पहनकर 
छम्र-छम फरती वयो आ रही थी, जिससे राज मिस्त्री का ध्यान उचट गया जोर उसने 
दीयार बच्ची बना दी ।* 

उसने कहा--रानी साहब * मैं कया कछें, सुनार ने गहने इसी प्रशार के 
घड़ दिये ।/ बुलाया सुनार को बोर उससे जवाब ततव क्‍्या। 

सुनार मे वहा--“मै क्या करता, सुसे ऐसा ही उपदेग एक शुरुजी ने दिया 
पा फि जाय ऐसा करो जो स्वय बोले । उक्त मुण्जी को बुलाया गया। वह व हो 
तम्य घोड़ा मुस्टठ पा । उसके गुय द्वारा इस वगरी से रहने का निपेय करने पर 
भी सस्ती रग्टी मिलती देख जमा हुला था । जान जब पकडा गया तो उनझे होम 
गुप ही यर | घिपिदता हुला वह गुरु से पाँसी रो सता से दटल्ारा पाने का उपाय 
पूछने लगा । उन्होने उस युक्ति समसा दी जौर जिस उमर पर पोदाबाद द्वारा शांसो 
थी सजा दी जाने यासी थी, उस समय गुर उसा दोतो वाद-वियाद करने लगे । 

चला कहता + भें छाती पर चईुँगा, गुर रहते, में । पोगाबाई ने तर इसका 
रहस्य पूछा तो गुद ने बहा--दस झुहते में जो परी पर पढ़ेया, यह सौदा रदर्य 
में जाएगा 

घट से दोपायाई ने पद्वा-+' ठद तो फलों मेरी और मेरे गार ही है, टुन 
घड टटो, में हो इस हा से पर उड़ थी । निदान, दोधादाई प्लौती पर रप घटी 
जोर उसके रेहान्द के माप हो इस उराणबडादार शा छल हो गया । 


हाँ तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार निमित्तो पर दोषारोपण करके मनुष्य 
अपने द्वारा किये हुए अपराध से वरी हो जाएगा, तो पोपाबाई के राज्य की-्सी 
अव्यवस्था हो जाएगी । कोई भी अपने कर्म के लिए जिम्मेवार न होगा। सभी दूसरे- 
तीसरे निमित्त के गले दोष मढ देंगे । 


इसीलिए भारतीय धर्म इसी बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने 
द्वारा किये गये अच्छे-बुरे कर्मों के लिए जिम्मेवार है । वह उसके फल भोगे बिना 
छूट नहीं सकता । 
और इसी सिद्धान्त में से यह बात प्रतिफलित होती है कि आत्मा जब अपने 
कर्मों के लिए स्वय उत्तरदायी है, तब वहू अज्ञान या मोहवश जब बुरे कर्म करता हूँ, 
तय उन कर्मों का बुरा फल किसको भोगना पड़ेगा ? आत्मा को ही न ? इप्तीलिए 
आत्मा को आत्मा का शत्रु बताया है । 
गोतम मह॒धि ने आत्मा को आत्मा का अहित करने वाला शत्रु बताया है 
अग्नि की चिनगारी और शत्रु को मामुली और छोटा नही समझना चाहिए। जिस 
शत्रु को महापुदध पराजित कर देते है, वह सप॑ से भी अधिक भयंकर होता हें। 
अपने जिन दोषों के कारण वह पराजित होता है, हारने के बाद उसके छल, कपठ, 
विश्वातघात, द्रोह, धोखा, ठगी आदि दोष कई गुना बढ जाते हैं । साथ ही उसकी 
विकरालता भी बढ़ जाती है। इसलिए शत्रु से तो हर समय सावधान एबं सतर्क 
रहना चाहिए । वह कब कैसे हमला कर बैठेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता | जो 
साधक तृण के समान शत्रु को पर्वत के समात विशाल समझकर अपने सुरक्षा साधनों 
को बढ़ाते रहते ढे, व शत्रु से कभी पराणित नहीं हो सकते ।' उत्तराध्ययन मूत्र 
में इस सम्पन्ध में साधक को सुन्दर मार्गदर्शन दिया है. --४ 
न॑त अरी फठछेत्ता फरेद्द, 
जे से करें अप्पणिमा दुरप्पा। 
से नाठहिई मच्चप॒हे तु पते, 


पच्छामुतावेण... दयाविद्वणों ॥ 
सिर काटने बाला सत्र मी उतना अट्ित नहीं करता, जिलसा दुरॉचरण मे 
व्पय गे आत्मा करती 2 ! दयागन्य दराचारिणी को अपने इरानरण का सं 


पइबान हट जाता, परर 6 जब 7४ सूल्यु &े मरा में पहुयलसी ४, सो जाने सब दुरायरणा 
स्मरण ढरने हुए पछतया टै।7 
पयन टीठा हे की लिए काटने खाला पद ती. प्रत्यदा दी डुरीर का नाश £4 
रव है, हिल्दु आत्मा तेसा हछ नी नरता, लेब दिट आत्मा को गला वादे वा 
( में नो इट्गार कटा लाया गया ? 
भारी ये दर्सत जान्‍ना को निन्‍्य और वरीर को अनित्य एंव सामान माली 
८ देन दृष्टि ये वाहिक दर्बन कहते हें हि जरीर 8 सह दो जीते के सा, जारमीा 


लो 
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मप्ट नहीं होता, वह जन्‍्म-जन्मान्तर में मिलने वाले शरीर के साथ रहता है । वह 
बदलता नहीं, शरीर वदलता है । अत गला काटने वाला झत्रु तो अनित्य शरीर का 
ही नाश करता है, नित्य आत्मा का नही । अगर गला काटने वाले शत्रु के प्रति द्वेप 
और रोप न किया जाय तो वह बात्मा को कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता, सिवाय 
गला काटकर शरीर को नप्ठ करने के, वल्कि सोमन ब्राह्मण, नमुचि पुरोहित, या 
भर्जुनमाली पर प्रहार फरने वाले राजगृहवासियों की तरह क्रमशः गजसुकुमार, 
स्फन्दकाचार्य के ५०० शिष्यों एवं अर्ज[नमुनि की आत्मा की मुक्ति में सहायक बने 
जाते हैं । 
इसलिए यदि हम तात्तविक हृष्टि से (निश्चय तय से) विचार करें तो वस्तु- 
स्थिति यह है कि हमारी आत्मा के सिवाय अन्य कोई भी हमारा ग्रता काटने वाला 
(नुकसान करने वाला) नहीं, हमारा गला हमारी आत्मा ही काटती और कटवाती है । 
हमने बरे कर्म किये होगे, इसी कारण उनके फलस्वरूप कोई (निमित्त) हमारा गला 
काट पाता है। बुरे फर्म हमारी आत्मा ने न विये हो तो लास प्रयत्न करने पर भी 
ई हमारा वाल भी वाका नहीं कर सकता है । इस दृष्टि से सोचें तो हमारा गला 
फाटने बाला शत्रु बाह्य निमित्त नही, हमारा दुष्कर्मफारी आत्मा ही है, वाह्य निमित्त 
के प्रति हम दे प-रोप न करें, समभाव से उत्त वेदना को सह लें तो वह्दी हमारी मुक्ति 
में सहायक बने सकता है । इसोलिए कहा गया ऊि आात्मा ही आत्मा का शप्तु हे, 
वैसे भात्मा हो आत्मा का मित्र है । 
एफ दूसरे पहलू से इस पर विचार करें। ज्ञानस्यरूप जात्मा सिंह के समान 
पूर्ण भधिकारी है और ज्ञानविकल आत्मा कुर्ते के समान है। कुत्ते मी यह सासियत 
है कि जब कोई उस पर ईट या पत्थर मारता हे तो वह मारने वाले पर सटी झप- 
टता, रिन्‍्तु ईंट-पत्पर आदि निर्मित्त साधनों पर सपटठता है। यहू समझता 
फ्ि सुप्ते मारने वाला एंट या पत्थर ही हे । विन्तु मिह की प्रद्टति ऐसी नदी होती 
जद कोई उस पर गोजी मारता या तोर चजाता है तो वह गोरी या तीर पर न 
पपटता, किन्तु गोली या तीर चलाने वाले पर ही झयटता हे । व समसता है कि 
गोली या तीर प्य फोर्ड दोष नहीं, ये तो विभित्तन्याथन है, दोष तो इन्हे चलाने 
पाते जा है । 
बी दान यर्स जात्मा £ सम्यन्ध ने सनतिए। जैसे जिर सनसता है 
थे गरन गया तीर या योली नठे हू, रिच्चु उस्रा कवाय शरने जाता हू, उसे 
हों जितन जनालरव है थोजानगाय है, या समता हैं वि रा गया -ह ऋण 
गटी बाद रस है, था यो वि विपिस शरम है, बात्वर में शेये जात्मा टी उपाय 
पता झाट रसे है । निर को मारने झे विए उसे जगेर था गोधो हृपियार निर्मित दस 
गया दा, बच से नेते जाए से जिए र्तें शा दृदियार मिमित रन गण है। मारते 
चया गजु मेरे यार हो रथ हे औदार डा निमितवारा हैं, उसरा झोब नरी 
है जप जो भीवर उड़े हुए शामावय टै। 


दा 
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इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। मारने मे वाद्य 

निर्ित्त बनने वाला शत्रु तो सिर्फ एक जन्म का हे, एक ही शरीर का नाश करता है 

लेकिन आत्मा--दुष्कर्मकारी आत्मा जब शत्रु बन जाता है तो वह अनेक जन्मों तक 

दु.ख देता है, अनेक जन्मों मे प्राप्त होने वाले शरीर को नष्ट कर देता है, वह अगेफ 
जन्मों तक पिण्ड नहीं छोडता । 

/ आत्मा ही आत्मा का शत्रु स्वय बनता है, दूसरा कोई उसे बनाने नही आता । 
अपनी: ही गलती से, अपने ही विपरीत विचारों से, अतने ही भभकर दुष्कर्मों से वह 
अपना दुश्मन बन जाता है । जैसे कोई व्यक्ति यह जानता है कि अधिक दुंसकर 
खाने से अजीर्ण ओर पेट का रोग हो जाता है, फिर भी स्वादिष्ट वस्तु देखते ही वह 
उन पर टूट पडता है और इतना अधिक खा जाता है कि अजीर्ण ओर उदर रोग उसे 
घेरे त्िना नही रहते ते । अब बताइए, अजीणं या उदर रोग के लिए वहू भोजन 
जिम्मेवार है या भोजन वनाने वाली उसकी पत्नी या उस भोजन की वस्तुओं का 
उत्पादक अथवा भगवान्‌ जिम्मेवार है, अथवा वह खुद ही जिम्मेवार है? वास्तव मे 
अजीर्ण या उदर रोग के लिए वह स्वय ही जिम्मेवार है, दूसरा नहीं । अधिक भोगन 
करने वाला ही अपने पेट का शत्रु है, दूसरा नही, उसी प्रकार दुष्कर्म करने वाला 
आत्मा ही अपना शत्रु है, दूसरा नहीं। » 

एक गाठीवान बैलगाड़ी चला रहा है, वैल उसके इशारे पर चल रहे है 
गाठीवान देख रहा दे कि आगे एक गहरा खट्टा है, परन्तु इस 'प्रम में रह गया कि 
पट्टा अमी काफी दर है, तव तक बैलो को सीधा चलने दूं, यहा आएगा तो बेल 
अपने भाप मुठ जाएंगे । गाटीवान गाफिल होकर बलों को दोठाता रहा। गाठी 
सहूमा सट्ं में गिर गई । अब बतादए गाड़ी के यद्टे में गिरने का दोप किसका दें ? 
गाड़ी हा, यैलो का या गाठीबान का ? दरामे दोष गाडी का नहीं, क्योंकि गाडी को 
होई ज्ञान नदी होता, वह जठ है, बह स्वत चालित नहीं होती। बलों का कोई 
दोप नदी दे, क्योकि थे तो गाडीवान के इशारे पर चलते थे। उन बेचारों का बंथा 
फहूसूर, अिधर गारीयान ने नकेल घुम्राई, उथर ही वे चल पडे। उनके नथुतों में 
गाय पड़ी वी, निध्र का सफत मिला, उ्चर द्वी वे चल पटठे थे। अत, वास्तव मे 
रेप गा रीवान का टो माना यायग्रा, क्योंकि गाटी चलाने की सम्पूर्ण शिम्मेबारी उसी 
को यी। गाटीयान दी जपनी गाडी का श्र अने गया था । 

इनप प्रकार आत्मा गाडीबान दे । पररीर बाड़ी दे। सेसे के सद्ारे से आत्मा 
ऊ दगारे से सरोररूणों गाड़ी बनती दे । दद्धियाँ उसे गोटी को चवते में बाट़ी के 
हे पयागी की वरड सटायद्व द्वोती दे। शगीरछपी माटी बब्ड दो जाती दे या उसे न्‍ी 
कोई भाव टीवी 2 या प्रमार बा जधाययातीयश कोर्ट दद्छर्म करती देती दगयीा 
जिम्भियार ज्तानओी गादोवान दे । डद्धियाँ या सन सो मद कंदकर 42 जाग कि 
हमे दया हट, मे वी आासया से विवर मोडना चाहा, 3«< दम मुह गव, टरम तीं 


गत दर संवादजित दूँ, वाह्भो ले बढ़ी इसे से गिरते की हूर्ते मजबूर के 
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दिया, उधर की नकेल घुमा दी तो हम क्या करें ? वाल्तव में आत्माख्यी यरादीवात 
फा ही अपराध है कि उसने अपनी अमावधानी से गाडी को पतन के खट्टे में गिरा 
दिया | इसलिए आत्मा ही अपनी गादी का शत्रु बना, क्‍्योक्ति वही जिम्मेवार है 
उमके लिए । 

प्रत्यक आत्मा में यह शक्ति विद्यमान हे कि वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु को 
निःष्द से निकृष्ट बना सकती है और निद्ठष्द से निद्धप्ट वस्तु को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ । 
बात्मा जब दुष्कर्म मे प्रवृत्त होती है तो श्रेप्ठ शुद्ध आत्मा को द्वेप, रोप, अभिमान, 
काम, मत्सर, ईप्पया, छल आदि विकारों से विकृत करके निकृष्ट बना देनी है। वही 
बात्मा जब क्षमा, दया, शील, सनन्‍्तोष आदि धर्मों का जाचरण करती है, तपस्या से 
कर्मों फी निर्जर। करती है, तव अपने आपहो उत्कृष्ट बना लेनी है और अपनी ही 
मित्र बन जाती है । 2 

आत्मा अपना शत्रु : फब ओर फंसे ? 

अब एक दुमरा प्रश्व उठता स्वाभाविक है कि कौन ऐसी आत्मा होगी, जो 
स्यय चाहती हो कि में पार या पतन के खड़दे में गिर जाऊँ, या पापाचरण फर्ें ? 

जैसा कि मैने पहले कहा था प्रान्त ईश्यरवादी या पाश्वात्य परिस्यितिवादी 
तो ईश्वर या परिस्पिति के सिर पर दोप को डाल देते हैं, स्व्यथ साफ बच जाते है । 
जैकिन उन दोनों का निराकरण करके हम यह स्पष्ट कर चुके हैँ कि किसी भी अच्छे 
या बुरे कर्म का जिम्मेवार आत्मा स्वय ही है, और कोई व्यक्ति या तथाकथित परि- 
स्थिति नहीं । विभिन्न दर्शनशास्प्रियों ने इस प्रश्न का समायान विभिन्न रूपों में 
किया है । साटपदर्शन प्रकृति को जच्छे यरे कर्मों की जिम्मेगार ठहराता है, वेदान्त 
दर्शन माया को, वोठदर्शव क्षणिकवाद को, परन्तु ये सव निमित्त नते हे हो नर्ते हैं, 
मूल यर्त्ता या उपादान छारण नही । 

ऐसी स्थिति में प्रस्न होता है, जात्मा हो जेब जात्मा का श्र है, सब यह 
श्र कथ और पसे हो जाता है हु 

गीता में नो जर्जन द्वारा क्ीहृष्ण ५ समन्न यह प्रस्त निन्द शब्य में उठाया 
गया ऐं-- 

जप केन प्रयुक्तोप प्राप चरति पूरषः। 
जनिष्दप्नपि वाष्णेद | दलादिव नियोडित. ? 


हे इच्यियुलदूषय | यह जात्मा न चाहे हुए नी मानों जदस्य हो घदप 
दिया जाता हो, दस प्रगर पाए से दिलक द्वारा परेंखा जाता है? खिमझसे बेहित 


हीकर यह पारादरण करता है ?* 
खडे उत्तर व छीहूप्य ने एस प्रइार बहा है-- 
शाघ एए भोध एप रजोगुण समुदभक 
शहारानों मह्याप्मा विदयेनमिह देरिशम ।। 


